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[] सधुकर सुति 


(प्रथम संस्करण से ) 


प्रवाशक्ीय 


भगवान्‌ श्रीमहावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावव प्रसंग पर साहित्य-प्रकाशन की एक नयी 
उत्साहपूर्ण लहर उठी थी । उस समय जैनधमे, जैनदशेन और भगवान्‌ महावीर के लोकोत्तर जीवन एवं उनकी 
कल्याणका रिणी शिक्षाश्रों से सम्बन्धित विपुल साहित्य का सुजन हुआ । मुनि श्रीहजारीमल स्मृत्ति प्रकाशन, व्यावर 
की ओर से भी 'तीर्थंकर महावीर' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया । इसी प्रसंग पर विद्वद्रत्त श्रद्धेयः मुनि श्री 
मिश्रीमलजी महाराज “'मधुकर' के मन में एक उदात्त भावना जामृत हुई कि भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित साहित्य 
का प्रकाशन हो रहा है, यह तो ठीक है, किन्तु उनकी मूल एवं पवित्र वाणी जिन श्रागमों में सुरक्षित है, उन श्रांगमों 
को सर्वसाधारण को क्‍यों न सुलभ कराया जाय, जो सम्पूर्ण बत्तीसी के रूप में आ्ाज कहीं उपलब्ध नहीं है । भगवान्‌ 
महावीर की असली महिमा तो उस परम पावत, सुधामयी वाणी में ही निहीत है | मुनिश्वी की यह भावना वैसे तो 
चिरसंचित थी, परन्तु उस वातावरण ने उसे अ्रधिक प्रबल बना दिया । 


मुनिश्री मे कुछ वरिष्ठ आगमप्रेमी श्रावकों तथा विद्वानों के समक्ष अपनी भावना प्रस्तुत की । धीरे-धीरे 
आागम बत्तीसी के सम्पादन-प्रकाशन की चर्चा बल पकड़ती गई । भला कौन ऐसा विवेकशील व्यक्ति होगा, जो इस 
पविन्न तम कार्य की सराहना श्रौर अनुमोदता न करता ? श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ आज हमारा जो सम्पर्क 
है वह उनकी जगत्‌-पावन वाणी के ही माध्यम से है। महावीर की देशना के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
'सन्बजगजीवरव्खणदयद्वयाए पावयर्ण भगवया सुकहिय॑ं । श्रर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त प्राणियों की रक्षा और दया के 
लिए ही भगवान्‌ की धर्मदेशना प्रस्फुटित हुई थी । अ्रतएव' भगवत्‌वाणी का प्रचार और प्रसार करना प्राणीमात्र की 
रक्षा एवं दया का ही कार्य है। इससे अधिक श्रेष्ठ विश्वकल्याण का अन्य कोई कार्य नहीं हो सकता । 


इस प्रकार आगम प्रकाशन के विचार को सभी ओर से पर्याप्त समर्थन धिला । तब मुनिश्वी के वि० सं० 
२०३४ के ब्यावर चातुर्मास में समाज के अग्रगण्य श्रावकों की एक बैठक आयोजित की गई और प्रकाशन की रूप- 
रेखा पर विचार किया गया। सुदी्घे चित्तन-मनन के पश्चात्‌ वैशाख शुक्ला १० को, जो भगवान्‌ महावीर के 


केवलज्ञान-कल्याणक का शुभ दित था, आगम बत्तीसी के प्रकाशन की घोषणा कर दी गई और शीघ्र ही कार्य 
श्रारम्भ कर दिया गया । 


हमें प्रसन्नता है कि श्रद्धेय मुनिश्नी की भावना और आगम प्रकाशन समिति के निश्चयानुसार हमारे मुख्य 
सहयोगी श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराणा “सरस! ने प्रबन्ध सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया और आचारांग के सम्पादन 


का काये प्रारम्भ किया । साथ ही श्रन्य विद्वानों ने भी विभिन्न श्रागमों के सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया और 
कार्य चालू हो गया। | 


तब तक प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं आगमों के गंभोर अध्येता पंडित श्री शोशभाचन्द्रजी भारिल्ल भी वम्बई से 
व्यावर भ्रा गये और उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग भी हमें प्राप्त हो गया । आपके बहुमूल्य सहयोग से हमारा कार्य 
प्रति सुगम हो गया भर भार हल्का हो गया । 


हमें भ्रत्यधिक प्रसन्नता और सात्त्विक गौरव का श्रनुभव हो रहा है कि एक ही वर्ष के श्रल्प समय में हम 
श्रपन्ती इस ऐतिहासिक श्रष्टवर्षीय योजना को मुर्ते रूप देने में सफल हो सके । 


कुछ सज्जनों का सुकाव था कि सर्वप्रथम दशवेकालिक, नन्‍्दीसूत्र श्रादि का प्रकाशन किया जाय किस तु 
नेश्री मधुकरजी महाराज का विचार प्रथम अंगग्नाच ।रांग से ही प्रारम्भ करने का था। क्योंकि आचारांग 
तं का सार है । 
इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रत्तीत होता है कि प्रारम्भ में श्राचारांग आदि कम से 
ही श्रागमों को प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तु अनुभव से इसमें एक बड़ी भ्रड़चन जान 
पड़ी । वह यह कि भगवती जैसे विशाल आगमों के सम्पादन-प्रकाशन में बहुत समय लगेगा और तब तक पन्य 
आगमों के प्रकाशन को रोक रखने से सब आगमों के प्रकाशन में अत्यधिक समय लग जाएगा । हम चाहते हैं कि 
यथासंभव शीत्र यह शुभ कार्य समाप्त हो जाय तो श्रच्छा । अ्रतः यही निर्णय रहा है कि आचारांग के पश्चात्‌ 
जो-जो श्रागम तैयार होते जायें उन्हें ही प्रकाशित कर दिया जाय । 

नवम्बर १९७९ में महामन्दिर (जोधपुर) में श्रागम समिति का तथा विद्वानों का सम्मिलित भ्रधिवेशन 
हुआ था । उसमें सभी सदस्यों ने यह्‌ भावना व्यक्त की कि श्रद्धेय मुनि श्री मघुकरजी महाराज के युवाचार्यपद-- 
चादर प्रदान समारोह के शुभ अवसर पर शआचारांगसूत्र का विमोचन भी हो सके तो अधिक उत्तम हो । यद्यपि 
समय कम था श्रीर श्राचारांगसूत्र का सम्पादन भी अन्य श्रागमों की अ्रपेक्षा कठिन श्रौर जटिल था, फिर भी समिति 
के सदस्यों की भावना का आदर कर श्रीचन्दजी सुराणा ने कठिन परिश्रम करके श्राचारांग के प्रथम श्रुतस्कंध का 
कार्य समय पर पूर्ण कर दिया । 


सर्वप्रथम हम श्रमणसंघ के युवाचायं, सर्वतोभद्र, श्री मघुकर मुनिजी महाराज के प्रति श्रतीव श्राभारी हैं, 
जिनकी शासनप्रभावना की उत्कट भावना, श्राममों के प्रति उद्दाम भक्ति, धर्मज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति तीक्र 
उत्कंठा श्रौर साहित्य के प्रति अ्रप्रतिम श्रनुराग की बदौलत हमें भी वीतरागवाणी की किचित्‌ सेवा करने का सोभाग्य 
प्राप्त हो सका । 

दुःख का विपय है कि श्राज हमारे मध्य युवाचायंश्रोजी विद्यमान नहीं हैं तथापि उनका शुभ आशीर्वाद 
हमें प्राप्त है, जिसकी बदौलत उनके द्वारा रोपा हुआ यह ग्रन्थमाला-कल्पवृक्ष निरन्तर फल-फूल रहा है श्रौर साधा- 
रणसभा (जनरल कमेटी) के निश्चयानुसार श्री श्राचारांगसूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध का जो प्रथम ग्रन्थांकः के रूप में 
मुद्रित हुआ था, द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का सुग्नवसर प्राप्त हो रहा है । 

उपासकदशांगसूत्र भी दूसरी वार मुद्रित हो गया है। इन दोनों आगमों का सुप्रसिद्ध श्रागमवेत्ता श्री उमेश- 
मुनिजी म. ने कृपा कर अवलोकन किया है श्रौर यथोचित संशोधन-सुभाव देकर हमें उपकृृत किया है । 


त्रद्धय 


मु 
समस्त के 


रतनचन्द मोदी सायरमल चोरडिया अमरचन्द मोदी 
कार्यवाहक अध्यक्ष महामस्त्री मन्त्र 
श्री आगम प्रकाशन समिति, व्यावर 


| 


आमुख 
[ प्रथम संस्करण से | 


जैन घमम, दर्शन व संस्क्ृति का मूल आधार वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वेज्ञ श्रर्थात्‌ आत्म- 
द्रष्टा । सम्पूर्ण रूप से आत्मदर्शन करने वाले ही विश्व का समग्र दर्शन कर सकते हैं । जो समग्र को जानते 
हैं, वे ही तत्त्वज्ञान का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं। परमहितकर नि:श्रेयस का यथार्थ उपदेश कर 
सकते हैं । 

स्वज्ञों द्वारा कथित तत्त्वज्ञान, श्रात्मज्ञान तथा पश्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध-आगम' शास्त्र 
या सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 

तीरथकरों की वाणी मुक्त सुमनों की वृष्टि के समान होती है, महान प्रज्ञावान्‌ गणधर उसे सूत्र रूप 
में ग्रथित करके व्यवस्थित आगम” का रूप देते हैं ।* 

श्राज जिसे हम आगम' नाम से अभिहित करते हैं, प्राचीन समय में गणिपिटक' कहलाते थे-- 
'गणिपिटक' में समग्र द्वादशांगी का समावेश हो जाता है। पश्चाद्वर्ती काल में इसके अंग, उपांग, मूल, 
छेद आदि अनेक भेद किये गये । 

जब लिखने की परम्परा नहीं थी, तब आगमों को स्मृति के श्राधार पर या गुरु-परम्परा से सुरक्षित 
रखा जाता था| भगवान्‌ महावीर के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक श्रागम! स्मृति-परम्परा पर ही 
चले आये थे । स्मृति-दुर्बंलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद तथा श्रन्य श्रनेक कारणों से धीरे-धीरे श्रागमज्ञाव 
भी लुप्त होता गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र ही रह गया । तब देवद्धिगणी क्षमा 
अ्मण ने श्रमणों का सम्मेलन बुलाकर, स्मृति-दोष से लुप्त होते श्रागम-ज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित 
रखने के पवित्र-उद्देश्य से लिपिबद्ध करने का ऐतिहासिक प्रयास किया श्रौर जिनवाणी को पुस्तकारूढ़ 
करके श्राने वाली पीढ़ी पर श्रवर्णनीय उपकार किया । यह जैनधर्म, दर्शन एवं संस्कृति की धारा को 
प्रवहमान रखने का अ्रदभुत उपक्रम था। श्राग्मों का यह प्रथम सम्पादन वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ 
वर्ष पश्चात्‌ सम्पन्न हुआ । ह 

पुस्तकारूढ़ होने के बाद जैन आगमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु कालदोष, 
बाहरी श्राक्रमण, श्रान्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुर्बलता एवं प्रमाद श्रादि कारणों से आ्रागम-ज्ञान की 
शुद्धधारा, भ्र्थंवोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं रुकी । श्रागमों के अनेक' महत्त्व- 
पूर्ण सन्दर्भ, पद तथा गूढ़ श्रर्थ छिन्न-विच्छिन्न होते चले गए । जो श्रागम लिखे जाते थे, वे भी पूर्ण शुद्ध नहीं 
होते, उनका सम्यक्‌ अर्थ-ज्ञात देने वाले भी विरले ही रहे । अन्य भी श्रनेक कारणों से श्रागम-ज्ञान की 
धारा संकुचित होती गयी । 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में लॉकाशाह ने एक क्रान्तिकारी प्रयत्व किया। श्राग्रमों के शुद्ध 
और यथार्थ अर्थ-ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुआ। किन्तु कुछ काल 
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बाद पुनः उसमें भी व्यवधान झा गए। साम्प्रदायिक द्वेंप, सैद्धान्तिक विग्रह तथा लिपिकारों का श्रज्ञान- 
प्रागर्मों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ त्रर्थवोधघ में बहुत बड़े विष्त बन गए । 

उन्नीसवीं णताइदी के प्रथम चरण में जब आगम-मुद्रण की परम्परा चली तो पाठकों को कुछ 
सुविधा हुई | झ्रागमों की प्राचीन टीकाएँ, चूणि व निर्युक्ति जब प्रकाशित हुई तथा उनके श्राधार पर 
ग्रागमों का सरल व स्पप्ट भाववोध मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ हुआ तो आगम-ज्ञान का पठत-पाठन 
स्वभावत: बढ़ा, सैकड़ों जिज्ञासुओों में ग्रागम-स्वाध्याय की प्रवत्ति जग्री व जेनेतर देशी-विदेशी विद्वान्‌ भी 
श्रागमों का श्रनुशीलन करने लगे । 

आगमों के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य में जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक 
कार्य किया, पर्याप्त सामग्री के श्रभाव में आ्राज उन सवका नामोल्लेख कर पावा कठित है। फिर भी मैं 
स्थानकवासी परम्परा के कुछ महान मुनियों का नाम-ग्रहण अवश्य ही करूगा। 

पूज्य श्री श्रमोलक ऋषि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान्‌ साहसी व दृढ़ संकल्पवली 
मुनि थे, जिन्होंने अल्प साधनों के वल पर भी पूरे बत्तीस सूत्रों को हिन्दी में श्रनूदित करके जन-जन को 
सुलभ वना दिया । पूरी बत्तीसी का सम्पादन-प्रकाशन एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे सम्पूर्ण स्थानक- 
वाग्ी-तेरापंधी समाज उपकृत हुश्ना । 

गुरुदेव पूज्य स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज का एक संकल्प--मैं जब ग्रुरुदेव सस्‍्व० 
स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज के तत्त्वावधान में झ्रागमों का अ्रध्ययन कर रहा था तब आगमोदय 
समिति द्वारा प्रकाशित कुछ श्रागम उपलब्ध थे। उन्हीं के श्राधार पर गुरुदेव मुझे श्रध्ययन कराते थे । 
उनकी देखकर भ्रुरुदेव को लगता घा कि यह संस्करण यद्यपि काफी श्रमसाध्य है, एवं श्रब॒ तक के उपलब्ध 
संस्करणों में काफी शुद्ध भी है, फिर भी अनेक स्थल श्रस्पष्ट हैं, मूल पाठ में व उसकी वृत्ति में कहीं- 
कहीं अन्तर भी है । ५ 

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज स्वयं जैनसूत्रों के प्रकांड पण्डित थे। उनकी मेधा 
वड्डी ब्युत्पन्न व त्कंणाप्रधान थी । आगम साहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती भ्रौर 
कई वार उन्हेंने व्यक्त भी किया कि श्ागमों का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोप्योगी प्रकाशन हो तो बहुत लोगों 
का भला होगा । कुछ परिस्थितियों के कारण उनका संकल्प, मात्र भावना तक सीमित रहा । 

इसी बीच श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, जैनधर्मंदिवाकर श्राचायें श्री पश्रात्माराम जी 
महाराज, पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज श्रादि विद्वान मुनियों ने आगमों को सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ 
लिखकर अथवा श्रपने तत्वावधान में लिखवाकर इस कमी को पूरा किया है । 

वरतंमान में तेरापंथ सम्प्रदाय के आचाये श्री तुलसी ने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है 
झौर शभ्रच्छे स्तर से उनका श्रागम-कार्य चल रहा है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी “कमल” आगमों की 
उक्तव्यता को अनुयोगों में वर्गीकृत करने का मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं । 

एवेताम्बर मूतिपुजक परम्परा के विद्वान्‌ श्रमण स्व० मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने ग्रागम-सम्पादन की 
दिशा में बहुत ही व्यवस्थित व उत्तम कोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात 
मुनि जम्बूविजय जी के तत्वावधान में यह सुन्दर प्रयत्वत चल रहा है । 

उक्त सभो कार्यो पर विहंगम भ्रवलोकन करने के बाद मेरे मन में एक संकल्प उठा । आज कहीं 
तो झागमों का मूल मात्र प्रकाशित हो रहा है श्रौर कहीं श्रागमों की विशाल व्याख्याएँ की जा रही हैं । 
एक, पाठक के लिए दुर्वोध है तो दूसरी जटिल । मध्यम मार्ग का श्रनुतरण कर श्रागमवाणी का भावोद- 
घाटन करने वाला ऐसा प्रयत्न होता चाहिए जो सुबोध भी हो, सरल भी हो, संक्षिप्त हो, पर सारपूर्ण 
व सुगम हो । गुत्देव ऐसा ही चाहते थे । उसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ४-५ वर्ष पूर्व इस विषय 
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में चिन्तव प्रारम्भ किया था| सुदीर्घ चिन्तन के पश्चात गतवर्ष) दृढ़ निणंयः करके आग्रम-बत्तीसी का 
सम्पादन-विवेचन काये प्रारम्भ कर दिया और श्रव पाठकों के हाथों में श्रागम ग्रन्थ, ऋमश: पहुँच रहे हैं ! 
इसकी मुझे श्रत्यधिक प्रसन्नता है । 

आगम-सम्पादन का यह ऐतिहासिक काये पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया 
है । श्राज उनका पुण्य स्मरण मेरे मत को उल्लसित कर रहा है। साथ ही मेरे वन्दनीय ग्रुरु-भ्राता पूज्य 
स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज की प्रेरणाएँ, उनकी आगम-भक्ति आगम सम्बन्धी तलस्‍्पर्शी ज्ञान 
मेरा सम्बल वना है। श्रतः मैं उन दोनों स्वर्गीय आत्माश्रों की पुण्य स्मृति में विभोर हूँ । 

शासनसेवी स्वामीजी श्री वजलालजी महाराज का मार्गदर्शन, उत्साह-संवद्धंतं, सेवाभावी शिष्य 
मुनि विनयकुमार व महेन्द्र मुनि का साहचर्य बल, सेवा-सहयोग तथा महासती श्री कानकुंवरजी, महा- 
सती श्री कणकारकूंवरजी, परम विदुषी साध्वी श्री उंमराव कुँवरजी अर्चना” की विनम्न प्रेरणाएँ मुझे 
सदा प्रोत्साहित तथा कार्य निष्ठ बनाए रखने में सहायक रही हैं । 

मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्रागम-वाणी के सम्पादन का यह सुदीर्घ प्रयत्वसाध्य कार्य सम्पन्न करते 
में मुझे सभी सहयोगियों, श्रावकों; व विद्वानों का पूर्ण सहकार मिलता रहेगा और मैं श्रपने लक्ष्य तक 
पहुँचने में गतिशील बना रहेगा । 

इसी आशा के साथ" 


“मुनि सिश्लीलाल मधुकर' 
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खाग्पादवठीय 
[ प्रथम संस्करण से | 


आचारांग' सूत्र का अध्ययन, अनुशीलन व अनुचिन्तन--मैरा प्रिय विषय रहा है। इसके प्रर्थ- 
गम्भीर सूक्तों पर जब-जब भी चिन्तन करता हूँ तो विचार-चेतना में नयी स्फुरणा होती हैं, श्राध्यात्मिक 
प्रकाश की एक नयी किरण चमकती-सी लगती है । 

श्रद्ेय श्री मधुकर मुनि जी ने आगम-सम्पादन का दायित्व जब विभिन्न विद्वानों को सौंपना चाहा 
तो सहज रूप में ही मुझे आचारांग का सम्पादन-विवेचन काये मिला । इस गुरु-गम्भीर दायित्व को स्वी- 
कारने में जहाँ मुझे कुछ संकीच था, वहाँ श्राचारांग के साथ अनुबंधित होने के कारण प्रसन्नता भी हुयी । 
श्रौर मैंने अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति का नियोजन इस पुण्य कार्य में करने का संकल्प स्वीकार कर लिया । 

ग्राचारांग सूत्र का महत्त्व, विपय-वस्तु तथा रचयिता शआ्रादि के सम्बन्ध में श्रद्धेय श्री देवेन्द्र मुनिजी 
ने प्रस्तावना में विशद प्रकाश डाला है। श्रतः पुनरक्ति से बचने के लिए पाठकों को उसी पर मनन करने 
का अनुरोध करता हूँ । यहाँ मैं आचारांग के विषय में श्रपना श्रनुभव तथा प्रस्तुत सम्पादन के सम्बन्ध में 
ही कुछ लिखना चाहता हूँ । 
दर्शन, अध्यात्म व आचार की त्रिपुटी : आचारांग 

जिनवाणी के जिज्ञासुझ्रों में आ्रचारांग सूत्र का सबसे अधिक महत्त्व है। यह गणिपिटक का सबसे 
पहला अंग श्रागभ है । चाहे रचना की दृष्टि से हो, या स्थापना की दृष्टि से, पर यह निविवाद है कि 
उपलब्ध आगमों में आचारांग सूत्र रचना-शैली, भाषा-शैली तथा विषय वस्तु की दृष्टि से अद्भूत व विल- 
क्षण है। श्राचार की दृष्टि से तो उसका महत्त्व है ही किन्तु दशन की दृष्टि से भी वह गम्भीर है| 

श्रागमों के विद्वान्‌ सूत्रकृतांग को दर्शन-प्रधान व आचारांग को झ्राचार-प्रधान बताते हैं, किन्तु मेरा 
श्रनुशीलन कहता है--आचारांग भी गूढ़ दर्शन व अध्यात्म प्रधान झ्रागम है । 

सूत्रकृत की दार्शनिकता तके-प्रधान है, बौद्धिक है, जबकि आ्राचारांग की दाश निकता अध्यात्म-प्रधान 
है | यह दाशंनिकता श्रौपनिषदिक शैली में ग्रुम्फित है। श्रतः इसका सम्बन्ध प्रज्ञा की श्रपेक्षा श्रद्धा से 
प्रधिक है। आचारांग का पहला सूत्र दर्शनशास्त्र का मूल बीज है--आत्म-जिज्ञासा! और इसके प्रथम 
श्रुतस्कंध का अंतिम सूत्र है - भगवान्‌ महावीर का आत्म-शुद्धि मुलक पवित्र चरित्र' और उसका श्रादर्श । 

प्रात्म-दृष्टि, भ्रहिसा, समता, वे राग्य, अ्रप्रमाद, निस्पृहता, नि:संगता, सहिष्णुता--आचारांग के प्रत्येक 
श्रध्ययन में इनका स्वर मुखरित है । समता, निःसंग्रता के स्वर तो वार-बार घ्वनित होते से लगते हैं। 
द्वितीय श्रुतस्कंध (श्राचारचूला) भी श्रमण के आचार का प्रतिपादक मात्र नहीं है, किन्तु उसका भी 
मुख्य स्वर समत्व, अचेलत्व, ध्यान-सिद्धि व मानसिक पवित्रता से ओत-प्रोत है| इस प्रकार प्राचारांग का 


१. के अहं आसी के वा इओ चुते पेच्चा भविस्सामि-सूत्र १ 
२. एस विही अणुक्कृतो माहणेण मतीमता ““” सूत्र ३२३ 
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सम्पूर्ण आन्‍न्तर-प्रनुशीलन करने के बाद मेरी यह धारणा बनी है कि दर्शन, भ्रप्यात्म व आाचार-धर्म की 
त्रिपुटी है--भ्राचारांग सूच । 
ै मधुर व गेय पद-योजना 
आरचारांग (प्रथम)श्राज गद्य-बहुल माना जाता है, पद्य भाग इसमें बहुत अल्प है। डा. शुत्रिग के मतानु- 
सार शआ्राचारांग भी पहले पद्म-बहुल रहा होगा, किन्तु अब अनेक पद्यांश खण्ड रूप में ही मिलते हैं। दशवे- 
कालिकनिर्युक्ति के श्रनुसार आचारांग गद्यशैली का नहीं, किल्तु चौर्णशेली का आगम है। चौर्ण शेली का 
मतलब है--जो अथंबहुल, महार्थ, हेतु-निपात उपसर्ग से गम्भीर, वहुपाद, विरामरहित श्रादि लक्षणों से 
युक्त हो ।* बहुपाद का श्र है जिसमें बहुत से पद" (पद्म) हों । समवायांग तथा नन्‍दी सूत्र में भी आचारांग 
के संखेज्जा सिलोगा का उल्लेख है ।* 
आचारांग के सैकड़ों पद, जो भले ही पूर्ण श्लोक न हों, किन्तु उनके उच्चारण में एकलय-बद्धता 
सी लगती है, छुन्द का सा उच्चारण ध्वनित होता हैं, जो वेद व उपनिषद के सुक्तों की तरह गेयता युक्त 
है । उदाहरण स्वरूप कुछ सूत्रों का उच्चारण करके पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं ।* 
इस प्रकार की उद्भुत छन्द-लय-बद्धता जो मन्त्रोच्चारण-सी प्रतीत होती है, सूत्रोच्चारण में विशेष 
आनन्द की सृष्टि करती है । - 
भाषाशली की विलक्षणता 
विषय-वस्तु तथा रचनाशली की तरह आचारांगसूत्र (प्रथम) के भाषाप्रयोग भी बड़े लाक्षणिक श्लौर 
श्रदभुत हैं । जैसे--आममगंधं-- (सदोष व श्रशुद्ध वस्तु) 
अहोविहार--(संयम) 
छ््‌ ववर्ण--(मोक्षस्थान) 
विश्नोतसिका--(संशयशीलता ) 
वसुमान--(चा रित्र-निधि सम्पन्न) 
सहासड्ढी--(महान्‌ श्रभिलाषी) 
आचारांग के समान लाक्षणिक शब्द-प्रयोग श्रन्‍्य श्रागमों में कम मिलते हैं। छोटे-छोटे सुगठित सूक्त 
उच्चारण में सहज व मधुर हैं । 
इस प्रकार अनेक दृष्टियों से श्राचारांग सूत्र (प्रथम) श्रन्य श्रागमों से विशिष्ट तथा विलक्षण हैं इस 
कारण इसके सम्पादन-विवेचन में भी अ्रत्यधिक जागरूकता, सहायक सामग्री का पुनः पुनः अनुशीलन तथा 
शब्दों का उपयुक्त श्रर्थ बोध देने में विभिन्न ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। 





१. देखें दशवे० निर्युक्ति १७० तथा १७४। 
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प्रस्तुत सम्पादन-विवेचन 

श्राचारांग सूत्र के प्रयम श्रुतस्कन्ध का वर्तमान रूप परिपूर्ण है या खण्डित है--इस विषय में भी 
मतभेद है । डा० जैंकोवी श्रादि अनुसंधाताओं का मत है कि आचारांग सूत्र का वतंमान रूप अपरिपूर्ण है, 
खण्डित है । इसके वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। क्रियापद आ्रादि भी अपूर्ण हैं। इसलिए इसका अ्र्थ- 
बोध व व्याख्या अन्य आगमों से कठिन व दुरूह है । 

प्राचीन साहित्य में आगमव्याख्या की दो पद्धतियां वणित हैं-- 

१. छिन्न-छेंद-तयिक' 

२, श्रच्छिन्न-छेद-नयिक 

जो वाक्य, पद या श्लोक (गाथाएं) अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, पूर्वापर अथे की योजवा करने 
की जरूरत नहीं रहती, उनकी व्याख्या प्रथम पद्धति से की जाती है। जैसे दशबवैकालिक, उत्तराधष्ययन 
ग्रादि । 

दूसरी पद्धति के अनुसार वाक्य, या पद, गाथाझओरों की पूर्व या अ्रग्रिम विषय संगति, सम्बन्ध, सन्दर्भ 
आदि का विचार करके उसकी व्याख्या की जाती है । 

श्राचारांग सूत्र की व्याख्या में द्वितीय पद्धति (अच्छिन्न-छेद-नयिक) का उपयोग किया जाता है । 
तभी इसमें एकरूपता, परिपूर्णता तथा अविसंवादिता का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में उपलब्ध श्राचा- 
रांग (प्रथम श्रुतस्कंध) की सभी व्याख्याएं--नियु क्ति, चूणि, टीका, दीपिका व अवचूरि तथा हिन्दी विवे- 
चन द्वितीय पद्धति का अनुसरण करती हैं । 

वर्तमान में श्राचारांग सूत्र पर जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, उनमें कुछ प्रमुख ये हैं--- 

नियु क्ति (श्राचाये भद्रवाहु : समय-वि० ५-६ वीं शती) 

चूणि (जिनदासगणी महत्तर : समय-६-७ वीं शती ) 

टीका (आचाये शीलांक : समय-८ वीं शती) 

इस पर दो दीपिकाएं, अवचूरि व वालाववोध भी लिखा गया है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं 


किया है । 
प्रमुख हिन्दी व्याख्याएँं---श्राचाय श्री श्रात्मारामजी महाराज । 


मूनि श्री सोभाग्यमलजी महाराज । 
मुनि श्री नयमलजी महाराज । 
यह तो स्पष्ट ही है कि आचारांग के यूढ़ार्थ तथा महार्थ पदों का भाव समभने के लिए नियु क्ति 
आदि व्याख्याग्रन्थों का अनुशीलन श्रत्यन्त श्रावश्यक है । नियु क्तिकार ने जहाँ श्राचारांग के गूढ़ार्थों का 
नयी-शैली से उद्घाटन किया है, जहाँ चूणिकार ने एक शब्द-शास्त्री की तरह उनके विभिन्न श्रर्थों की श्लोर 
संकेत किया है । टीका में--नियु क्ति एवं चूणिगत श्रर्थों को ध्यान में रखकर एक-एक शब्द के विभिन्न 
सम्भावित अर्थों पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है । 
श्राचारांग के अनेक पद एवं शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से अन्तर से, व्याकरण, सन्धि व लेखन के अल्प- 
तम परिवतंन से भिन्न श्रर्थ के द्योतक वन जाते हैं । जैसे-- 
समत्तदंसी-- इसे भ्रगर सम्मत्तदंसी मान लिया जाय तो इस शब्द के तीन भिन्न श्रर्थ हो जाते हैं-- 
समत्तदंसी-- समत्वदर्शी (समताशील) 
समत्तदंसी--समस्तदर्शी (केवलज्ञानी) 
सम्मत्तदंसी--सम्यवत्वदर्शी (सम्यगृदुष्टि) 
प्रसंगानुसार तीनों ही भ्र्थ अलग-अलग ढंग से सार्थंकता सिद्ध करते हैं । 
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इसी प्रकार एक पद है--- ....तम्हाधतिविज्जो 
यहाँ अतिविज्ज--मान. लेने पर अर्थ होता है--अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान) यदि तिविज्ज पद 
मान लिया जाय तो श्रर्थ होगा--त्रिविद्य (त्तीन विद्याओं का ज्ञाता) । 
'दिदभये' * पद के दो पाठाल्तर चूथणि में मिलते हैं--दिट्वपहे, दिट्ववहे,--तीनों के ही भिन्न-भिन्न 
श्र हो जाते हैं ! 
चरण में इस प्रकार के अनेक पाठास्तर हैं जो आगम की प्राचीन अर्थपरम्परा का बोध कराते हैं । 
विद्वान वत्तिकार आचार्य ने इत भिन्न-भिन्न श्र्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है, जो शब्दशास्त्रीय 
ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करता है । 
प्रस्तुत विवेचन में हमने शब्द के विभिन्न श्रर्थों पर दृष्टि-क्षेप करते हुए प्रसंग के साथ जिस शर्थ 
की संगति बेठती है, उस पर श्रपना विनम्र मत भी प्रस्तुत किया है । 
हिन्दी व्याख्याएँ प्राय: टीका का श्रनुसरण करती हैं। उनमें निर्युक्ति व चूणि के विविध श्रर्थों पर 
विचार कम ही किया गया है। मुनि श्री नथमलजी ने लीक से हटकर कुछ नया चिन्तन अ्रवश्य दिया है, 
जो प्रशंसनीय हैं। फिर भी आचारांग के श्रर्थ-वोध में स्वतन्त्र चिन्तन व व्यापक श्रध्ययन-अ्रनुशीलन की 
स्पष्ट अपेक्षा व श्रवकाश है । 
हमारे सामने आचारांग पर किए गए श्रनुशीलन की बहुत-सी सामग्री विद्यमान है। श्रव तक प्राप्त 
सभी सामग्री का सुक्ष्म अवलोकन कर प्राचीन आचारयों के चिन्तन का सार तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी 
उपयोगिता पर हमने विचार किया है। | 
मूलपाठ 
इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनिश्री जम्बूविजयजी सम्पादित प्रति से लिया है || आचारांग 
सूत्र के श्रब तक प्रकाशित समस्त संस्करणों में मूलपाठ की दृष्टि से यह संस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामा- 
णिक प्रतीत होता है । यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता अ्रनुभव की गयी है । 
पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण आधुनिक सम्पादव नहीं कहा जा सकता । 
श्रथ-बीध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कहीं-कहीं पर पदच्छेद (नया पेरा) तथा श्रुति-परिव- 
तेन किया है, जैसे अधियास, अहियास आदि । कहीं-कहीं पर पाठान्तर में अंकित पाठ श्रधिक संगत लगता 
है, श्रत: हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक से निर्णय 
लिया है । फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है । चूणि के पाठभेद व श्र्थभेद भी इसी प्रति के आधार 
पर लिए गए हैं । 
विवेचत-सहायक-पग्रन्थ 
प्राय: श्रागम-पाठों का शब्दश: अनुवाद करने पर भी उनका अर्थवोध हो जाता है, किन्तु आ्राचा- 
रांग (प्रथमश्र्‌ तस्कंध) के विषय में ऐसा नहीं है । इसके वाक्य, पद श्रादि शाब्दिक रचना की दृष्टि से अपूर्ण 
से प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक पद का पूर्व तथा श्रग्रिम पद के साथ अर्थ-सम्बन्ध जोड़कर ही उसका 
श्र व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है । इस कारण मूल का अनुवाद करते समय कोष्ठकों [ | में सम्बन्ध 
जोड़ने वाला श्रर्थ देते हुए उसका अनुवाद करना पड़ा है, तभी वह योग्य श्रर्थ का बोधक बन सका है। 
अनुवाद व विवेचन करते समय हमने निर्युक्ति चूणि एवं टीका-तीनों के परिशीलन के साथ भाव 


स्पष्ट करने का प्रयत्व किया है । प्रयत्त यही रहा है कि श्र्थ श्रधिक से अधिक मूलग्राही, सरल और युक्ति- 
संगत हो । 





१ सूत्र ११२ | २ सूत्र ११६ । ३ भहावीरे विद्यालय, बम्बई संस्करण 


श्रनेक शब्दों के गृढ़ अर्थ उद्घाटन करने के लिए चूथि-टीका-दोनों के सन्दर्भ देखते हुए शब्द- 
कोश तथा अन्य आगमों के संन्दर्भ भी दृष्टिगत रखे गए हूँ । कहीं-कहीं चूणि व टीका के श्र्थों में भिन्नता 
भी है, वहाँ विषय की संगति का ध्यान रखकर उसका शभ्रर्थ दिया गया है। फिर भी प्रायः सभी मतान्तरों 
का प्रामाणिकता के साथ उल्लेख अवश्य किया है। 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के श्रनेक केठित पारिभाषिक शब्दों के श्रर्थ करने में निशीयसूच्र व चूणि-भाष्य 
तथा वृह॒त्कल्परभाष्य श्रादि का भी श्राधार लिया गया है । 
हमारा प्रयत्न यही रहा है कि प्रत्येक पाठ का अ्र्थवोध--श्रपने परम्परागत भावों का उद्घाटन 
करता हुआ ब्न्य प्र्थो पर चिन्तन करने की प्रेरणा भी जागृत करता जाए। 
कभी-कभी शब्द प्रसंगानुसार श्रपना अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे--स्परश,* गुण * एवं प्रायतन 
श्रादि । झ्रागमों में प्रसंगानुसार इसके विभिन्न श्र होते हैं ।, उनका दिग्दर्शन कराकर मूल भावों का 
उदधाटन कराने वाला श्रथर्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 
पाठान्तर व टिप्पण--चूणि में पाठान्तरों की प्राचीन परम्परा दृष्टिगत होती है । जो पाठान्तर 
नया श्र उद्घाटित करते हैं या श्रर्थ की प्राचीन परम्परा का बोध कराते हैं, ऐसे पाठान्तरों को टिप्पण सें 
उल्लिखित किया गया है । चूर्ण में विशेष शब्दों के श्रर्थ भी दिए गए हैं, जो इतिहास व संस्कृति की दृष्टि 
से भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं ॥ उन चूणिगत अ्रर्थों का मूलपाठ के साथ टिप्पण में विवरण दिया गया है । 
भ्रव तक के प्राय: सभी संस्करणों में टिप्पण आदि प्राकृत-संस्क्ृत में ही दिए जाने की परिपाटी 
देखने में श्राती है। इससे हिन्दी भाषी पाठक उन टिप्पणों के श्राशय समभने से वंचित ही रह जाता है । 
हमारा दृष्टिकोण आगमज्ञान व उसकी प्राचीन श्रथ-परम्परा से जन साधारण को परिचित कराने का 
रहा है, भरत: प्राय: सभी टिप्पणों के साथ उनका हिन्दी-अ्रनुवाद भी देने का प्रयत्न किया है। यह कार्य 
काफी श्रमसाध्य रहा, पर पाठकों को अधिक लाभ मिले इसलिए श्रावश्यक व उपयोगी श्रम भी किया है । 
इसमें चार परिशिष्ट भी दिए गए हैं । प्रथम परिशिष्ट में 'जाव” शब्द से सूचित मूल सन्दर्भ वाले 
सूत्र तथा ग्राह्म सूत्रों की सूची, द्वितीय में विशिष्ट शब्द-सूची तथा तृतीय परिशिष्ट में गाथाश्रों की श्रकारादि 
सूची भी दी गयी है । चौथे परिशिष्ट में मुख्य रूप में प्रयुक्त सन्दर्भ ग्रन्थों की संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक 
सूची दी गयी है । 
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज का मार्गदर्शन, झ्रागम अनुयोग प्रवतेक मुनि श्री कन्हैयालाल 
जी 'कमल' की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विद्वद्वरेण्य श्रीयुत शोभाचन्दजी भारिल्‍ल की युक्ति पुरस्सर 
परिष्का रफ दृष्टि आदि इस सम्पादन, विवेचन को सुन्दर, सुबोध तथा प्रामाणिक बनाने में उपयोगी रहे हैं । 
श्रतः उन सब का तथा प्राचीन मनीपी आचार्यों, सहयोगी ग्रन्थकारों, सम्पादकों श्रादि के प्रति पूर्ण विनम्रता 
के साथ क्ृतज्ञ माव व्यक्त करता हूँ 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सुन्दर रूप में शीघ्र सम्पन्न करने में मुनि श्री नेमिचन्दी म० का 
मार्गदर्शन तथा स्नेहपूर्ण सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा । 
यद्यपि यह गुरुतर कार्य सुदीर्घ चिन्तन अध्ययन, तथा समय सापेक्ष है, फिर भी श्रहनिश के सतत्त 
प्रयत्व व युवाचार्य श्री की उत्साहवर्धक प्रेरणाओं से मात्र चार मास में ही इसे सम्पन्न कर पाठकों की सेवा 
में प्रस्तुत किया है। 
विश्वास है, श्रव तक के सभी संस्करणों से कुछ भिन्न, कुछ नवीन और काफी सरल व विशेष 
प्रयंवोध प्रगट करते वाला सिद्ध होगा । सुज् पाठक इसे सुरुचिपुर्वक पढ़ेंगे---इसी श्राशा के साथ । 
“शआचन्द सुराना 'सरस' 
१. देखे पृष्ठ । २. पृष्ठ २५। ३. पृष्ठ ५७। 
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आचारांग सूत्र--अ्रथम संस्करण के प्रकाशन में विशिष्ट अर्थ सहयोगों 
श्रीमान्‌ सायरमलजी व श्रीमान्‌ जेठमलजी चोरजड़िया 
[संक्षिप्त परिचय | 





एक उक्ति प्रसिद्ध है---''ज्ञानस्थ फलं विरति:”--ज्ञान का सुफल है--वैराग्य । वेसे ही एक सूक्ति 
है--““वित्तस्य फल वितरणं--धन का सुफल है--दान! पात्र में, योग्य कार्य में श्रथ व्यय करना, धन 
का सदुपयोग है । 

नोखा (चांदावतों का) का चोरड़िया परिवार इस सूक्ति का आदर्श उदाहरण है। मद्रास एवं 
बेंगलर श्रादि क्षेत्रों में बसा, यह मरुधरा का दानवीर परिवार आ्राज समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, 
साहित्यप्रसार, राष्ट्रीय सेवा श्रादि विभिन्न कार्यों में मुक्त मत से भर मुक्त हाथ से उपाजित लक्ष्मी का 
सदुपयोग करके यशोभागी बन रहा है । 

नागौर जिला तथा मेड़ता तहसील के अन्तग्रेत चांदावतों का नोखा एक छोटा किस्तु-सुरम्य ग्राम 
है। इस ग्राम में चोरड़िया, वोधरा व ललवाणी परिवार रहते हैं। प्रायः सभी परिवार व्यापार-कुशल हैं, 
सम्पन्न हैं। चोरड़िया परिवार के घर इस ग्राम में श्रधिक हैं । 

चोरड़िया परिवार के पूर्वजों में श्री उदयचन्दजी पूर्व-पुरुष हुए । उनके तीन पुत्र हुए--श्री हरक- 

चन्दजी, श्री राजमलजी व श्री चान्दमलजी । श्री हरकचन्दजी के एक पुत्र थे श्री गणेशमलजी । 

श्री राजमलजी के छ: पुत्र हुए--श्री ग्रमानमलजी, श्री माँगीलालजी, श्री दीपचन्दजी, श्री 
चंपालालजी, श्री चन्दमलजी, श्री फूलचन्दजी । 

श्रोमान्‌ राजमलजी अब संसार में नहीं रहे । उनका पुत्र-परिवार धर्मंनिष्ठ है, सम्पन्न है। 

श्री राजमलजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुमानमलजी मद्रास जैेन-समाज के एक श्रावकरत्न हैं। त्याग- 
वृत्ति, सेवा-भावना, उदारता, साधमि-वत्सलता आदि गुणों से आपका जीवन चमक रहा है। 

श्री गणेशमलजी जब छोटे थे, तभी उनके पिता श्री हरकचन्दजी का देहान्त हो गया। माता 
श्री रूपी बाई ने ही गणेशमलजी का पालन-पोषण व शिक्षण आदि कराकर उन्हें योग्य वाया । श्री रूपी 
वाई बड़ी हिम्मत वाली बहादुर महिला थीं, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्मं-ध्यान, तपस्या 
आदि के साथ पुत्र-पौनत्रों का पालन व सुसंस्कार प्रदान करने में बड़ी निपुणता दिखायी । 

श्री गणेशमलजी राजमलजी का पिता के तुल्य ही श्रादर व सम्मान करते तथा उनकी पब्राज्ञाओं 
का पालन करते थे । 

श्री गणेशमलजी की पत्नी का नाम सुन्दर बाई था। सुन्दर वाई बहुत सरल व भद्र स्वभाव की 
पर्मशीला श्राविक थीं। अभी-अभी आपका स्वरगंवास हो गया । 

श्री गणेशमलजी के दस पुत्र एवं पुत्री हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं--श्री जोगीलालजी, 
श्री पारसमलजी, श्री अ्मरचन्दजी, श्री मदनलालजी, श्री सायरमलजी, श्री पुखराजजी, श्री जेठमलजी, 
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श्री सम्पतराजजी, श्री मंगलचंदजी व श्री भूरमलजी । पुत्री का नाम लाड़कंवर बाई है। श्री गणेशमलजी 
ने अपने सभी पुत्रों को काम पर लगाया । वे साठ वर्ष की अवस्था में दिवंगत हो गए। .' 

सभी भाइयों का व्यवसाय अलग अलग है | सभो हिलमिलकर रहते हैं । सभी सम्पन्न धर्म निष्ठ हैं । 

तीसरे भाई श्री भ्रमरचन्दजी का देहान्त हो गया है । 

श्री सायरमलजी पांचवें नम्बर के भाई हैं शौर श्री जेठमलजी सातवें नम्बर के। यद्यपि श्री 
सायरमलजी पांचवें नम्बर के भाई हैं, फिर भी उनसे बड़े व छोटे सभी भाई उनको पिता के सदृश 
सम्मान देते हैं भर वे स्वयं भी सभी भाइयों के साथ अत्यन्त वत्सलता व स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं । 


श्री सायरमलजी व श्री जेठमलजी में परस्पर बहुत अधिक प्रेम है। जो सायरमलजी हैं, वही 
जेठमलजी श्लौर जो जेठमलजी हैं, वही सायरमलजी । दोनों की जोड़ी बड़ी अनूठी । 

श्री जेठमलजी श्री सायरमलजी के बहुत बड़े सहयोगी व आज्ञाकारी भाई हैं | दोनों भाई धामिक 
व सामाजिक कामों में सदा सतत अ्भिरुचि रखने वाले हैं । 


समाज-सेवा, धामिक-उत्सव, दान आदि कार्यो में दोनों भाई सदा अग्रसर रहते हैं।. 


आपने अ्रपने पूज्य पिताजी की स्मृति में मेड़ता रोड में एक देशी आऔषधालय बनाया है जिसमें 
प्रतिमास सेकड़ों रोगी उपचार का लाभ प्राप्त करते हैं। नोखा में श्रापका एक क्रषि फार्म भी है । 

प्रापके हृदय में जीव-दया के प्रति बहुत गहरी लगन है । यही कारण है कि आपने शअ्रपने कृषि 
फाम के बाहर पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था सदा के लिए बना रखी है । 


वि० सं० २०३० में उपप्रवर्तक पूज्य स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म० सा०, पं० र० श्री मधुकर 
मुनिजी म० सा० व मुनि श्री विनयकुमारजी (भीम) का वर्षावास नोखा में हुआ था । वर्षावास की 
स्मृति में श्री वर्धभान जेन सेवा समिति का गठन किया गया । यह संस्था परमार्थ का काम कर रही है । 
ग्राप इस संस्था के स्तम्भ सदस्य हैं और समय-समय पर अर्थ आदि का सहयोग देकर उक्त संस्था को 
सुदृढ़ बनाते रहते हैं । 

श्री सायरमलजी व श्री जेठमलजी व्यवसाय की दृष्टि से पृथक-पृथक क्षेत्रों में रहते हैं। फिर 
भी श्राप दोनों पारस्परिक व्यवहार की दृष्टि में एक हैं । 

श्री सायरमलजी का व्यवसाय-क्षेत्र मद्रास है । श्रापकी कपड़े की दुकान है, फर्म का नाम है-- 
पचौरड़िया फंन्सी स्टोर । 

श्री जेठमलजी का व्यवसाय-क्षेत्र है--वैंगलौर । “महावीर ड्रग हाउस” के नाम से आपकी एक 
अंग्रेजी दवाइयों की वहुत बड़ी दुकान है । दक्षिण भारत में अंग्रेजी दवाइयों के वितरण में इस दुकान का 
सबसे पहला नम्बर है। श्रीमान्‌ जेठमलजी बेंगलौर में रहते हैं। वेंगलौर में श्री जेठमलजी की बड़ी 
प्रच्छी प्रतिप्ठा है । श्राप श्रोपधि व्यावसायिक एसोसियेशन के जनरल सेक्रेट्री हैं। भ्रखिल भारत झऔऔपधि 
व्यवसाय एसोसिएशन के श्राप सहमंत्री भी हैं | वंगलौर श्री संघ के ट्रस्टी हैं । वेंगलौर युवक जैन परिषद 
के भ्रध्यक्ष हैं। वंगलौर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष हैं । 

श्री जेठमलजी के तीन पुत्र हैं और एक पुत्री | पुत्रों के नाम--श्री महावीरचन्द, श्री प्रेमचन्द, 
श्री श्रणोक कुमार । पुत्री का नाम है--स्नेहलता । 

सभी पुत्र ग्रेजुएट हँ--सुयोग्य हैं। श्री जेठडमलजी के कार्यभार को सम्भालने वाले हैं । 

श्री राजमलजी का समस्त परिवार व श्री गणेशमलजी का समस्त परिवार आचार्य श्री जयमल 
जो महाराज की सम्प्रदाय का अनुयायी है और स्वर्गीय पूज्य गुरुदेवजी श्री हजारीमलजी म० सा० 
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वर्तमान में विराजित उपप्रवर्तक पूज्य स्वामीजी श्री त्रजलालजी म० सा०, युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी 
म० सा० आदि पृज्य सुनिराजों का पूर्ण भक्त है । 

पुज्य ग्रुरुदवेव से सम्बन्धित ऐसा कोई आयोजन नहीं, जिसमें इन परिवारों के सदस्य उपस्थित न 
रहते हों। श्री सायरमलजी व श्री जेठमलजी तो सभी आयोजमनों में सदा अग्नसर रहते हैं | दोनों 
प्राताओं के हृदय में परम श्रद्धेय श्रमणसूर्य श्री मर्धरकेसरीजी म० के प्रति पूर्ण श्रास्था है । 

आगम-योजना के प्रारम्भ में ही आपने बड़े उत्साह के साथ एक सूत्र का सम्पूर्ण प्रकाशन-व्यय 
देने का वचन दिया था । तदनुसार आपके पूज्य पिताजी करी गणेशमलजी व माताजी श्री सुन्दर वाई की 
पुण्य स्मृति में यह आ्रागम प्रकाशित हो रहा है। 

भविष्य में भी श्रागमों के प्रकाशन तथा अन्य साहित्यिक कार्यों में श्रापक्ा सहयोग इसी प्रकार 
मिलता रहेगा--इसी श्राशा के साथ' “। 

“मंत्री 


प्रर्लावनजा 
[प्रथम संस्करण से | 


आगम का महत्त्व 

जैत आगम साहित्य का प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रपना एक विशिष्ट श्रौर गौरवपूर्ण स्थान 
है । वह स्थूल अ्रक्षर-देह से ही विशाल व व्यापक नहीं है अपितु ज्ञान भर विज्ञान का, न्याय और नीति 
का, आचार और विचार का, धर्म और दर्शन का, अध्यात्म और अ्रनुभव का अनुपम एवं अक्षय कोष है । 
यदि हम भारतीय-चिन्तन में से कुछ क्षणों के लिए जैन श्रागम-साहित्य को पृथक्‌ करने की कल्पना करें 
तो भारतीय-साहित्य की जो आध्यात्मिक गरिमा तथा दिव्य और भव्य ज्ञान की चमक-दमक है, वह एक 
प्रकार से धुंधली प्रतीत होगी और ऐसा परिज्ञात होगा कि हम बहुत बड़ी निधि से वंचित हो गये । 


वैदिक परम्परा में जो स्थान वेदों का है, बौद्ध परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, पारसी धर्म 
में जो स्थान 'अवेस्ता' का है, ईसाई धर्म में जो स्थान वाईबिल का है, इस्लाम धर्म में जो स्थान कुरान 
का है, वही स्थान जैन परम्परा में श्रागम साहित्य का है। वेद अनेक ऋषियों के विमल विचारों का 
संकलन है, वे उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक क्रमशः 
भगवान्‌ महावीर और तथागत बुद्ध की वाणी और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


आगस की परिभाषा 
आगम शब्द की श्राचार्यो ने विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। आचाये मलयगिरि का अभिमत है कि 
जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो” वह श्रागम है। अन्य आाचाये का अ्भिमत है- 
जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह आगम है ।* भगवती? अचुयोगद्वार श्रौर स्थानांग७ में आगम शब्द 
शास्त्र के श्रर्थ में व्यवहृत हुआ है। प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद हैं । 
श्रागम के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद किये हैं ।* उसमें 'महाभारत”, “रामायण” प्रभृति ग्रन्थों को 
लौकिक श्रागम में गिना है श्रौर आचारांग, सूत्रकृतांग प्रभृति झ्रागमों को लोकोत्तर झ्रागम कहा गया है। 
जैन दृष्टि से जिन्होंने राग-द्वेष को जीत लिया है, वे जिन तीर्थंकर श्रौर सर्वज्ञ हैं, उनका तत्त्व- 
चिन्तन, उपदेश झौर उनकी विमल-वाणी आगम है। उसमें वक्ता के साक्षात्‌ दशन और वीतरागता के 
कारण दोष की किचित्‌ मात्र भी संभावना नहीं रहती और न पूर्वापर विरोध वा युक्तिबाध ही होता है । 
श्राचाय भद्रबाहु ने आवश्यक निर्युक्ति में लिखा है-““तप, नियम, ज्ञानरूप वृक्ष पर आरूढ़ होकर अनन्त ज्ञानी 
(क) आवश्यक सूत्र मलयगिरि वृत्ति । (ख)--नदी सूत्र वृत्ति । 
आगस्यन्ते मर्यादयाब्ववुद्धयन्तेर््था: अनेनेत्याग म:---रत्नाकरावता रिका वृत्ति । 
भगवती सूत्र ५३।१९२॥। 
अनुयोगद्वार सूत्र 
स्थानाडु सूत्र ३३८-२२८ 
(क) श्रनुयोग द्वार सूचर-४२, (ख)--नन्‍्दीसूत्र सूत्र----/ ०-४१, (ग)--वृह॒त्कल्प भाष्य गाथा----८८ 
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वली भगवान्‌ भव्य-पश्रात्माग्रों के विबोध के लिये ज्ञान-कुसुमों की वृष्टि करते हैं। गणधर श्रपने बुद्धिपट 
उन सभो कुसुमों को क्ेलकर प्रवचन-माला गुंथते हैं ।*? 
तीर्थंकर भगवान्‌ केवल त्रर्थ रूप ही उपदेश देते हैं और गणधर उसे सूत्रबद्ध श्रथवा ग्रन्थबद्ध करते 
+ अर्थात्मक ग्रन्थ के प्रणेता तीर्थंकर हैं | झ्राचायं देववाचक ने इसी लिये आगमों को तीर्थकर-प्रणीत कहा 
बुद्ध पाठकों को यह स्मरण रखना होगा कि आगम साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसका मूल 
कारण गणघरक्वत होने से नहीं, किन्तु उसके अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर की वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण 
। गणधर केवल द्वादशांगी की रचना करते हैं किन्तु अंगवाह्य आगमों की रचना स्थविर करते है । 
श्राचायं मलयगिरि आदि का अभिमत है कि गणधर तीर्थंकर के सन्मुख यह जिज्ञासा व्यक्त करते 
हैं कि तत्व क्या है ? उत्तर में तीर्थंकर “उप्पन्मेद वा विगमेइ वा धुवेइ वा” इस त्रिपदी का प्रवचन करते 
हैं । त्रिपदी के श्राधार पर जिस आगम साहित्य का निर्माण होता है, वह ग्रागम साहित्य अंगप्रविष्ट के रूप 
में विश्वुत होता है और भ्रवशेप जितनी भी रचनाएँ हैं, वे सभी अंगवाह्य हैं ।५ द्वादशांगी त्रिपदी से उद्भूत 
है, इसी लिये वह गणघरक्कत भी है | यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गणधरक्ृत होने से सभी 
रचनाएँ अंग नहीं होतीं, त्रिपदी के अभाव में मुक्त व्याकरण से जो रचनाएँ की जाती हैं भले हो उन 
रचनाओं के निर्माता गणधर हों अश्रथवा स्थविर हों वे अंगवाह्मय ही कहलायेंगी । 
स्थविर के चतुदंशपूर्वी और दशपूर्वी ये दो भेद किये हैं, वे सूत्र और अर्थ की दृष्टि से अंग साहित्य 
के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । वे जो कुछ भी रचना करते हैं या कहते हैं उसमें किड्चित्‌ मात्र भी विरोध 
नहीं होता । 
श्राचार्य संघदासगणी का श्रभिमत है कि जो बात दीर्थकर कह सकते हैं उसको श्रुतकेवली भी 
उसी रूप में कह सकते हैं ।* दोनों में इतना ही श्रन्तर है कि केवलज्ञानी सम्पूर्ण तत्त्व को प्रत्यक्षरूप से 
जानते हैं, तो श्रुतकेवली श्रुतज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से जानते हैं । उत्तके वचन इसलिए भी प्रामाणिक 
होते हैं कि वे नियमत: सम्यर्दृष्टि होते हैं ।४ 
अंगप्रविष्ट: अंगवाह्म 
जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि अंगरप्रविष्ट 
श्रुत वह है जो गणघरों के द्वारा सूत्र रूप में बनाया हुआ हो, गणधरों के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर 
तीर्थंकर के द्वारा समाधान किया हुआ हो और अंगवाह्म-श्रुत वह है जो स्थविरक्षत हो और गणधरों के 
जिज्ञासा प्रस्तुत किये बिना ही तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित हो ।* 
समवायांग श्र अनुयोगद्वार में केवल द्वादशांगी का निरूपण हुआ है, पर देववाचक ने नन्‍दीसूत्र 
 अंगप्रविष्ट और अंगवाह्म ये दो भेद किये हैं। साथ ही अंगवाह्य के श्रावश्यक श्रौर श्रावश्यक-व्यतिरिक्त, 
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में 
१. आवश्यक निर्युक्ति गाथा ५८, ९० | 

२. (क)--श्रावश्यक निर्युक्ति गाथा--१९२॥ (ख) धवला भाग--१--एष्ठ ६४ से ७२ । 

३. नन्दी सूत्र---४० 

४. (क)--विशेषावश्यक भाष्य गा० ५५८ (ख) वृहत्कल्पभाष्य---१४४ (ग) तत्त्वाथंभाष्य १---२० 
(घ)--सर्वार्थ सिद्धि---१--२० | 

आ्रावश्यक मलयगिरि वृत्ति पत्र ४८ । 

बृहत्कल्पभाप्य गाथा ९६३ से ९६६ | 

बहत्कल्पभाप्य गाथा १३२ | 

गणहर-थेरकयं वा आएसा मुक्क-वागरणाञ्रो वा | 

घुव-चलविवेसओ वा अंगराणंगेसु नाणत्तं ॥। --विशेषावश्यक भाष्य गाथा ५५२ | 
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कालिक और उत्कालिक इन आगम साहित्य की शाखा व प्रशाखाओं का भी शब्दचित्र प्रस्तुत किया हैं ।* 
उसके पश्चात्‌वर्ती साहित्य में अंग-उपांग-मुल और छेद के रूप में आगमों का विभाग किया गया है। विशेष 
जिज्ञासुओं को मेरे द्वारा लिखित जिन आगम साहित्यः मनन और सीमांसा' ग्रन्थ अवलोकनाथे नम्र सूचना है। 


चाहे श्वेताम्बर परम्परा हो और चाहें दिगम्बर परम्परा हो, अंगप्रविष्ट आगम साहित्य में 
द्वादशांगी का निरूपण किया है। उनके ताम इस प्रकार हैं--- 


१. आचा रांग ७. उपासकदशा 

२. सूच्रकृतांग ८. अन्तक्द्दशा 

३. स्थानांग ९. अनुत्तरोपपातिकदशा 
४. समवायांग १०. प्रश्नव्याकरण 

५. व्याख्याप्रज्ञप्ति ११. विपाक 

६. ज्ञाता धर्मकथा १२. दृष्टिवाद 


दिगम्वर परम्परा की दृष्टि से अंगसाहित्य विच्छिन्न हो चुका है, केवल दृष्टिवाद का कुछ अंग 
श्रवशेष है जो षट्खण्डागम के रूप में आज भी विद्यमान है। पर श्वेताम्बर दृष्टि से पूर्व साहित्य विच्छिन्न 
हो गया है, जो दृष्टिवाद का एक विभाग था | पूर्व साहित्य में से निर्यूड आगम श्राज भी विद्यमान हैं । 
जैसे श्राचारचुला*, दशवेकालिक३, निशीथर्रे, दशाश्रुतस्कन्ध*, बृहत्कल्प$, व्यवहार”, उत्तराध्ययन 
का परीषह अध्ययन * श्रादि । दशवेकालिक के निर्यूहक आचाये शय्यस्भव हैं और शेष आगमों के नियूंहक 
भद्रबाहु स्वामी हैं जो श्रुतकेवली के रूप में विश्वुत हैं। आ्रागम विच्छिन्न होने का मूल कारण भगवान्‌ 
महावीर के पश्चात्‌ होने वाले दुष्काल' आदि रहे हैं, क्योंकि उस समय आगम लेखन की परम्परा नहीं थी । 
आगम लेखन को दोषरूप माना जाता था। वर्तमान में जो आगम पुस्तक रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, उसका 
सम्पूर्ण श्रेय देवद्धिगणी क्षमाश्रमण को है, जिनका समय वीर निर्वाण की दशवीं शताब्दी है । 


आचारांग का महत्त्व 


अंग साहित्य में आचारांग का सर्वप्रथम स्थान है । क्‍योंकि संघ-व्यवस्था में सर्वप्रथम भ्राचार की 
व्यवस्था श्रावश्यक ही नहीं, श्रनिवाये है। श्रमण-जीवन की साधना का जो मार्मिक विवेचन आचारांग में 
उपलब्ध होता है, वेसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । आ्राचारांग निर्युक्ति में आचाय॑ भद्गबाहु ने स्पष्ट कहा 
है--मुक्ति का अव्याबाध सुख सम्प्राप्त करने का मूल आचार है। अंगों का सारतत्त्व आचार में रहा 
हुआ है। मोक्ष का साक्षात्‌ कारण होने से भ्राचार सम्पूर्ण प्रवचन की श्राधारशिला है । 


एक जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, अंग सूत्रों का सार आचार है तो श्राचार का सार क्‍या है ? आचाये 
ते समाधान की भाषा में कहा--शभ्राचार का सार अनुयोगाथे है, अनुयोग का सार प्ररूपणा है। प्ररूपंणा “का 


नन्दीसूत्र सूत्र-९ से ११९। 
आचारांग वृत्ति-२९० । 
दशवेकालिक निर्युक्ति गाथा १६ से १८। 
(क) निशीथभाष्य-६५०० (ख) पंचकल्पचूर्णी पत्र-१ । 
दशाश्रुतस्कन्ध नियुंक्ति गाथा- १ पत्र-१ । 
पंचकल्पभाष्य गाथा-११ । 
दशाश्रुतस्कन्ध नियुक्ति गाथा-१ पत्र-१ | 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा ६९ । 
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सार सम्यक्‌ चारित्र श्लोर सम्यक चारित्र का सार निर्वाण है; निर्वाण का सार अव्याबाघ सुख है ।१ इस 
प्रकार आचार मुक्तिमहल में प्रवेश करने का भव्य द्वार है। उससे श्रात्मा पर लगा हुआ अनन्त काल का 
कर्म-मल छंट जाता है । 

तीथ॑कर प्रभु तीर्थ-प्रवर्तन के प्रारम्भ में श्राचारांग के श्रर्थ का प्ररूपण करते हैं श्रौर गणधर उसी 
क्रम से सूत्र की संरचना करते हैं । अत: अ्रतीत काल में प्रस्तुत आगम का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता 
था। आचारांग का अध्ययन किये बिना सूचकृतांग प्रभूति आगसम साहित्य का श्रध्ययन नहीं किया जा 
सकता था ।* जिनदास महत्तर वे लिखा है--प्राचारांग का अध्ययन करने के वाद ही धर्मंकथानुयोग; 
गणितानुयोग, और दब्यानुयोग पढ़ना चाहिए । यदि कोई साधक आचारांग को बिना पढ़े अन्य आगम- 
साहित्य का अध्ययन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।* व्यवहारभाष्य में वर्णन है कि 
आचारांग के शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन से नवदीक्षित धमण की उपस्थापना की जाती थी श्रौर उसके अध्य- 
यन से ही श्रमण भिक्षा लाने के लिए योग्य बनता था ।* आचारांग का अ्रध्ययन किये विना कोई भी 
श्रमण आचार्य जैसे गौरव-गरिमायुक्त पद को प्राप्त नहीं कर सकता था ।* गणि बनने के लिए श्राचार- 
घर होना आवश्यक है, आचारांग को जैन दर्शन का वेद माना है। भद्गवाहु आदि ने आचारांग के महत्त्व 
के सम्बन्ध में जो अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं वे श्राचारांग की गौरव-गरिमा का दिग्दर्शन हैं । 


आचारांग को प्राथमिकता 


प्राचीन प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट है कि द्वादशांगी में श्राचारांग प्रथम है, पर वह रचना 
की दृष्टि से प्रथम है या स्थापना की दृष्टि से ? इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। नन्‍्दी चूर्णी में श्राचार्य 
जिनदास गणी मह॒त्तर ने सूचित किया है कि जब तीर्थंकर भगवान्‌ तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उस समय वे 
पूवंगत सूत्र का श्र्थ सर्वप्रथम करते हैं। एतदर्थ ही वह पूर्व कहलाता है। किन्तु जब सूत्र की रचना 
करते हैं तो 'प्राचारांग-सूत्रकृतांग' आदि आगमों की रचना करते हैं श्रौर उसी तरह वे स्थापना भी करते हैं। 
अतः अर्थ की दृष्टि की पूर्व सर्वप्रथम हैं, किन्तु सूत्र-रचना और स्थापना की दृष्टि से आचारांग सर्वप्रथम 
है ।५ इसका समर्थन भ्राचार्य हरिभद्र ” तथा आचाये अभयदेव ने भी किया है । 

आराचारांग चूर्णी में लिखा है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे श्राचारांग का अर्थ सर्वप्रथम कहते 


१. अंगाणं कि सारो ? आायारो तस्स हवइ कि सारो ? 
श्रणश्रोगत्थी सारो, तस्स वि य परूवणा सारो ॥ 
-सारो परूवणाए चरणं तस्स वि य होइ निव्वाणं । 


निव्वाणस्स उ सारो अव्वाबाहं जिणाविति ॥। -“आवचारांग नियुक्ति--गा० १६१७ 
- निशीय चूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२।॥ 
निशोथ दूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२ | ४. निशीथ १६--१ 


व्यवहार भाष्य ३। १७४--१७५ । 
ग्रायारम्मि अहीोए जं नाश होइ समणधम्मो उ। 
तम्हा आयारधरो, भण्णइ पढम॑ गणिट्ठाणं ॥ 


डी भ्रद आए 0 


“+आचारांग निर्युक्ति गाधा० १० 
आचारांग नियुक्ति गाथा० ८ 
८. ([क)“जनन्दी सूत्र वृत्ति पृष्ठ ८८ 
(ख)--नन्‍्दी सूत्र चूर्णी पृष्ठ ७५ 
समवायांग वृत्ति पृष्ठ १३०-१३१ 
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हैं श्रौर उसके बाद ग्यारह अंगों का श्रर्थ कहते हैं। और उसी क्रम से गणघर भी सूत्र की रचता 
कहते हैं ।* 

आचाये शीलाडू का भी यही अभिमत है कि तीर्थंकर भ्राचारांग के अर्थ का प्ररूपण ही सर्वप्रथम 
करते हैं! और गणधर भी उसी क्रम से स्थापना करते हैं ।* समवायांगवृत्ति में आचाय प्रभयदेव ने यह 
भी लिखा है कि श्राचारांग-सूत्र स्थापता की दृष्टि से प्रथम है किन्तु रचना की दृष्टि से वह बारहवाँ हैं।* 

पूर्व साहित्य से अंग निर्यूढ़ हैं. इस दृष्टि से श्राचारांग को स्थापना की दृष्टि से प्रथम माना है 
पर रचनाक्रम की दृष्ठि से नहीं । श्राचाये हेमचन्द्र३ और गुणचन्द्र* ने, जिन्होंने भगवान्‌ महावीर के 
जीवन की पवित्र गाथाएँ अंकित की हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान्‌ महावीर ने गौतम प्रभ्ति गणधरों 
को सर्वप्रथम त्रिपदी का ज्ञान प्रदान किया । और उन्होंने जिपदी से प्रथम चौदह पूर्वों की रचना की भौर 
उस के वाद द्वादशांगी की रचना की । 

यह सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि अंगों से पहले पूर्वों की रचना हुयी तो द्वादशांगी की 
रचना में प्राचारांग का प्रथम स्थान किस प्रकार है ? समाधान है; पूर्वों की रचना प्रथम होने पर भी 
आचारांग का द्वादशांगी के क्रम में प्रथम स्थान मानने पर बाघ्या नहीं आती है। कारण कि बारहवाँ अंग 
दृष्टिवाद है । दृष्टिवाद के परिकमे, सूत्र, पुरवेंगत, अनुयोग, चूलिका ये पाँच विभाग हैं। उसमें से एक 
विभाग पूर्व है।* सर्वप्रथम गणधरों ने पूर्वों की रचना की, पर बारहवें अंग दुष्टिवाद का वहुत बड़े हिस्से 
का ग्रत्थन तो आचारांग श्रादि के क्रम से वारहवें स्थाय पर ही हुआ है । ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं 
है कि दृष्टिवाद का ग्रथन सर्वप्रथम किया हो, इसलिये निर्युक्तिकार का यह कथन कि आचारांग रचना 
व स्थापना की दृष्टि से प्रथम है, युक्तियुक्त प्रतीत होता है । | 

आचारांग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए चूणिकार० और वृत्तिकार" ने लिखा है कि अतीत 
काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी ने सर्वप्रथम आचारांग का उपदेश दिया, वर्तमान में जो 
तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में विराजित हैं वे भी सर्वप्रथम शआ्राचारांग का ही उपदेश देते हैं श्रौर भविष्यकाल 
में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे भी सर्वप्रथम श्राचारांग का ही उपदेश देंगे । 

श्राचारांग को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण यह है कि संघ-व्यवस्था की दृष्टि से आचार-सं हिता 
की सर्वप्रथम श्रावश्यकता होती है । जब तक आचार-संहिता की स्पष्ट रूपरेखा न हो वहाँ तक सम्यक्‌ 
प्रकार से आचार का पालन नहीं किया जा सकता | अतः किसी का भी आचारांग की प्राथमिकता के 
सस्बन्ध में विरोध नहीं है | यहाँ तक कि ब्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्परात्रों ने अंग साहित्य में 
आचारांग को सर्वप्रथम स्थान दिया है। भ्राचारांग में विचारों के ऐसे मोती पिरोये गये हैं जो प्रवुद्ध पाठकों 
के दिल लुभाते हैं, मत को मोहते हैं। यही कारण है कि संक्षिप्त शैली में लिखित सूत्रों का अ्र्थ रूपी शरीर 


१. सच्चे तित्थगरा वि आयारस्स श्रत्थं पढमं श्राइक्खन्ति, ततो सेसगाणं एक्कारसण्हं अंगाणं ताएच्चेव 
परिवाडीए गणहरा वि सुत्त गंथंति । इयाणि पढममंगंति कि निमित्त आयारो पढम॑ ठवियो । 


॥ “श्ाचारांग चूर्णी 
आचारांग वृत्ति, पृष्ठ ६। 


समवायांग वृत्ति, पृष्ठ १०१। 

जिषष्ठि० १०५।१६४५ 

महावीरचरियं ८।२५७ श्री गुणचन्द्राचाये । 
अभिधान चिन्तामणि १६० । ह 
आचारांग चूर्णी, पृष्ठ ३ 

आचारांग शीलांक वृत्ति, पृष्ठ ६। 
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विराद है, जब हम आचारांग के व्याख्या-साहित्य को पढते हैं तो स्पंष्ट परिज्ञात होता है कि सूत्रीय शब्द- 
बिन्दु में श्रवें-सिन्धु समाया हुआ है । एक-एक सूत्र पर, और एक-एक शब्द पर विस्तार से ऊहापोह किया 
गया है | इतना चिन्तन किया गया है, कि ज्ञान की निर्मल गंगा बहती हुई प्रतीत होती है । श्रमणाचार का 
सूक्ष्म विवेचन श्रौर इतना स्पष्ट चित्र श्रन्यत्र दुलेभ है। कवि ने कहा है “यदिहास्ति तदल्यत्र यस्‍्नेहमस्ति न 
तत्‌ क्वचित्‌” श्राध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में जो यहाँ है वह भ्रन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है, वह 
ग्न्यत्र भी नहीं है। आ्रचारांग में वाहद्य और आभ्यन्तर इन दोनों प्रकार के आचार का गहराई से विश्लेषण 
किया गया है । 


ग्राचारांग का विषय 


पूर्व पंक्तियों में यह बताया हैं कि आचारांग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “आ्राचार” है । समवायांग" 
प्रौर ननन्‍्दीसूच् * में आचारांग में श्राये हुए विषय का संक्षेप में निरूपण इस प्रकार है-- 

क्राचार-गोचर, विनय, वेनयिक, (विनय का फल) उत्थितासन, णिषण्णासन श्रौर शयितासन, गमन, 
चंक्रमण, श्रशन श्रादि की मात्रा, स्वाध्याय प्रभृति में योग नियुझुजन, भाषा समिति, ग्रुष्ति, शय्या, उपधि, 
भक्तपान, उद्गम-उत्थान, एपणा प्रभृति को शुद्धि, शुद्धाशुद्ध के ग्रहण का विवेक, ब्नत, नियम, तप, 
उपधान आदि । 

आराचारांग-निर्युक्ति में) आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के नो अध्ययनों का सार संक्षेप में इस 
प्रकार है । है 

(१) जीव-संयम, जीवों के श्रस्तित्व का प्रतिपादन श्रौर उसकी हिंसा का परित्याग । 

(२) किन कार्यों के करने से जीव कर्मो से श्रावद्ध होता है भ्रौर किस प्रकार की साधना करने से 
जीब कर्मों से मुक्त होता है । 

(३) श्रमण को अ्रनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग समुपस्थित होने पर सदा समभाव में रहकर उन 
उपसर्गों को सहन करना चाहिए । 

(४) दूसरे साधकों के पास श्रणिमा, गणिमा, लघधिमा श्रादि लब्ब्धियों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को 
निहार कर साधक सम्यवत्व से विचलित न हो । 

(५) इस विराट विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे निस्सार हैं, केवल सम्यवत्व रत्न ही सार रूप है। 
उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। 

(६) संद्युणों को प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्रमणों को किसी भी पदार्थ में आसक्त बन कर नहीं 
रहना चाहिये । ६ 

(७) संयम-साधना करते समय यदि मोह-जन्य उपसर्ग उपस्थित हों तो उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से 

सहन करना चाहिये । पर साधना से विचलित नहीं होना चाहिये । 

(८) सम्पूर्ण गुणों से युक्त श्रन्तक्रिया की सम्यक्‌ प्रकार से श्राराधनता करनी चाहिये । 

(९) जो उत्कृष्ट-संयम-साधना, तपःआराधना भगवान्‌ महावीर ने की, उसका प्रतिपादन किया 
गया है। 

आ्राचारांग के प्रथम श्रुतस्वन्ध में नौ श्रध्ययन हैं । चार चूलकिओं से युक्त द्वितीय श्रुतस्कच्ध में 
सौलह अध्ययन हैं, इस तरह कुल पच्चीस अध्ययन हैं ! आचारांग निर्युक्ति में जो अ्रध्ययनों का क्रम निर्दिष्ट 
१. समवायांग प्रकीर्णक, समवाय सूत्र ५९। 
२. नन्दीसूत्र सूत्र 5८० । 
३. आचारांग नियुक्ति गाथा ३३, ३४ | 
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है, वह समवायांग के अध्ययन-क्रम से पृथक्ता लिये हुए हैं | तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययनों का क्रम इस 
प्रकार है-- 


आचारांग नियु क्ति! समवायांग' 
१, सत्थपरिण्णा १. सत्यपरिण्णा 
२. लोगविजय २. लोकविजय 
३. सीझ्रोसणिज्ज ३. सीओसणिज्ज 
४. सम्मत्त ४. सम्मत्त 
५. लोगसार ५४. आवंती 
६. धुत ६. घुत 
७. महापरिण्णा ७. विमोहायण 
८० विमोक्‍्ख ८. उवहाणसुय 
९. उवहाणसुय ह ९, महापरिण्णा 


थ्राचायं उमास्वाति ने प्रशमरतिप्रकरण में समवायांग के क्र का ही अनुसरण किया है । पाँचवें 
अध्ययन के दो नाम प्राप्त होते हैं-+लोकसार श्रौर भ्रावंती । आचारांग-वृत्ति से यह परिज्ञात होता है कि 
उन्हें ये दोनों नाम मान्य थे ।३ श्राचारांग निर्युक्ति में महापरिज्ञा अध्ययत्त को सातवां अध्ययन माता हैं । 
ओऔऔर चूणिकार तथा वृत्तिकार इत दोनों ने भी आचारांग निर्युक्ति के मत को मान्य किया है ।५ परच्तु 
स्थानांग९ समवायांग” और प्रशमरतिप्रकरणः में महापरिज्ञा श्रध्ययत्त को सातवाँ न मानकर नवम 
अध्ययन माना है । 

आवश्यकनिर्युक्ति तथा प्रभावकचरित श्रादि ग्रन्थों के आधार से यह स्पष्ट है कि वज्स्वामी 
ने महापरिज्ञा अध्ययन से ही आकाशगामिनीविद्या प्राप्त को थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
वज्स्वामी के समय तक महापरिज्ञा अध्ययन विद्यमान था । किन्तु श्राचारांग वृत्तिकार के समय महाप रिज्ञा 
अध्ययन नहीं था। विज्ञों का श्रभिमत है कि चूणिकार के समय महापरिज्ञा अ्रध्ययन्त अवश्य रहा होगा पर 
उसके पठन-पाठन का क्रम बन्द कर दिया गया होगा । 

आचारांग निर्युक्ति में श्राठवें अध्ययन का नाम “विभोवखो” है तो समवायाँग में उसका ताम 
“विमोहायतन” है। श्राचारांग में चार स्थलों पर “विमोहायतन”'” शब्द व्यवहृत हुआ है । जिससे प्रस्तुत 
अध्ययन का नाम “विमोहायतन” रखा है या विमोक्ष की चर्चा होने से विभोक्ष कहा गया हो । 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध में चार चूलायें हैं उनमें प्रथम और द्वितीय चूला में सात-सात श्रध्ययन हैं, 
तृतीय और चतुर्थ चूला में एक-एक अध्ययन हैं । चूणिकार की दृष्टि से रूवसत्तिक्कय यह द्वितीय चूला का 
चतुर्थ श्रध्ययन है; और सहसत्तिवकय यह पाँचवाँ अध्ययन है । 


आचारांग सूत्र की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में और आचारांग को शीलांकवृत्ति में तथा 
प्रशमरति ग्रन्थ में सहुसक्तिककय के पश्चात्‌ रूवसत्तिबकय । इस प्रकार का क्रम सम्प्राप्त होता है । 





आचारांग निर्युक्ति-गाथा-३१, ३२ प्रृष्ठ ९ 
समवायांग सूत्र प्रकीर्णक, समवाय सूत्र--८९ 
श्राचारांग वृत्ति पृष्ठ १९६। 

आचारांग नियं क्ति गाथा ३१-३० पृष्ठ ९। 
आचारांग चूर्णी । 

स्थानांग सूत्र ९। 

समवायांग सूत्र ८५९ । 

प्रशमरत्ति प्रकरण ११४-११७ । 


री का हुए 2० 6 हु 26 78 


[ 27 | 
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गोम्मटसार, धवला, जयधवला, अंगपण्णत्ति तत्त्वाथंराजवर्तिक भ्ादि दिगम्बर परम्परा के मननीय 
ग्रन्थों में आचारांग का जो परिचय प्रदान किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि आचारांग में मव, 
वचन, काया, भिक्षा, ईर्या, उत्सर्गं, शयनासन और विनय इन ज्ञाठ प्रकार की शुद्धियों के सम्बन्ध में चिन्तन 
किया गया है। श्राचारांग के द्वितीय श्रुत्तस्कन्ध में पूर्ण रूप से यह वर्णन प्राप्त होता है । 
आजचारांग का पदप्रदाण 

आ्राचारांगनिर्युक्ति' हारिभद्वीया नन्दीवृत्ति* नन्‍्दीसूनचूणि३ः श्रौर आचाये श्रभयदेव की 
समवायांगवृत्ति४ में श्राचारांग सूत्र का परिमाण १८ हजार पद निदिष्ट है। पर, प्रश्न यह है कि पद 
क्या है ? जिनभद्वगणी क्षमाश्रमण* ने पद के स्वरूप पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि पद श्रर्थ का वाचक 
श्रीर द्योतक है । वेठना, बोलना, श्रश्व वृक्ष श्रादि पद चाचक कहलाते हैं । प्र, परि, च, वा आदि अव्यय 
पदों को द्योतक कहा जाता है। पद के नामिक, नैेपातिक, औपसगिक, झ्राख्यातिक श्रौर मिश्र श्रादि प्रकार 
हैं । श्रनुयोगद्वार वृत्ति' दशवेकालिक श्रगस्त्यसिह चूर्णी० दशवेकालिक हारिभद्रीयावृत्तिए आचारांग 
शीलांक वृत्ति१ में उदाहरण सहित पद का स्वरूप प्रतिपादित किया है। आचाय॑ देवेन्द्रसूरि ने)? पद की 
व्याख्या करते हुए लिखा है--'श्रर्थंसमाप्ति का नाम पद है ।” पर श्राश्चारांग भ्रादि में श्रझारह हजार पद 
बताये गए हैं । किन्तु पद के परिमाण के सस्वन्ध में परम्परा का अभाव होने से पद का सही स्वरूप 
जानना कठिन है। प्राचीन टीकाकारों ने भी स्पष्ट रूप से कोई समाधान नहीं किया है । 

जयघवला में प्रमाणपद, अ्र्थपद श्रौर मध्यमपद, ये तीन प्रकार बताये हैं। आ्राठ श्रक्षरों वाला 
प्रमाण पद है। चार प्रमाण पदों का एक श्लोक या गाथा होती है । जितने श्रक्षरों से श्र्थ का बोध हो वह 
अ्र्थपद है। १६३४८३०७८८६८ श्रक्षरों वाला मध्यम पद कहलाता है । जयधवला का श्रनुसरण ही घवला, 
गोम्मटसार, अंगपण्णत्ती में हुआ्ना है। प्रस्तुत दृष्टि से भ्राचारांग के श्रठा रह हजार पदों के श्रक्ष रों की संख्या 
की परिगणना २९४ २६९ ५४१ १९८ ४००० होती है । और प्रठारह हजार पदों के श्लोकों की संख्या 
९१९ ५९२ २३११ ८७००० बताई गई है। 

यह एक ज्वलन्त सत्य है कि जो पद-परिमाण प्रतिपादित किया गया है उस में कालक्रम की दृष्टि 

से बहुत कुछ परिवतंन हुम्ना है। वर्तमान में जो आचारांग उपलब्ध है उसमें कितनी ही प्रतियों में दो 
हजार छः: सौ चमालीस श्लोक प्राप्त होते हैं तो कितनी ही प्रतियों में दो हजार चार सौ चौपन, तो कितनी 
प्रतियों में दो हजार पांच सौ चौपन भी मिलते हैं। यदि हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करें तो सूर्य के उजाले 
की भांति यह ज्ञात हुये बिना नहीं रहेगा कि जैन श्रागम-साहित्य के साथ ही यह बात नहीं हुयी है किन्तु 
बौद्ध त्रिपिटिक-मज्मिम निकाय, दीघनिकाय, संयुक्त निकाय में जो सूत्र संख्या बताई गई है वह भी व॒तेमान में 
उपलब्ध नहीं है । वही वात वेदिक-परम्परा मान्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ श्रौर पुराण-साहित्य के 





आचारांग निर्युक्ति गाथा ११। 


हारिभद्रीया नन्‍्दीवृत्ति पृष्ठ ७६। 
नन्दीसूत्र चूर्णी पृष्ठ ३२। 
समवायांग वृत्ति पृष्ठ १०८ । 
विशेषावश्यक भाष्य गाथा १००३, पृष्ठ ४८-६७ । 
ग्रनुयोगद्वार वृत्ति पृष्ठ २४३-२४४ । 
दशवेकालिक श्रगस्त्यत्तिह चूर्णी, पृष्ठ ९ 
दशवैकालिक हारिभद्रीयाव॒त्ति ११ 
प्राचारांग शीलांकवृत्ति १११ 
कर्मग्रन्य--प्रयम कर्मग्रन्थ गाथा ७ । 
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सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मैं चाहूँगा कि आगम के सूधेन्य सनीषी गण इस सस्बन्ध में प्रमाण 
पुरस्सर तकंयुक्त समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करें । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि समवायांग श्रौर नन्‍दी सूत्र में आचारांग की जो श्रठारह हजार 
पद-संख्या बताई है वह केवल प्रथम श्रतस्कन्ध के नव ब्रह्मचर्य अ्रध्ययनों की है, यह वात श्राचायें भद्रबाहु 
आऔ्रौर श्रभयदेवसूरि ने पूर्ण रूप से स्पष्ट की है। यह हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं कि महापरिज्ञा 
अ्रध्ययत चूणिकार के पश्चात्‌ विच्छिन्न हो गया है। यह सत्य है कि आचार्य शीलांक के पहले उसका 
विच्छेद हुआ है । ऐसी अनुश्ुति है कि महापरिज्ञा प्रध्ययन में ऐसे अनेक चामत्कारिक मन्त्र श्रादि विद्याएँ 
थीं जिसके कारण गम्भीर पात्र के श्रभाव में उसका पठत-पाठन बन्द कर दिया गया । पर, प्रस्तुत अनु- 
श्रुति के पीछे ऐतिहासिक प्रवल-प्रमाण का श्रभाव है। निर्युवितिकार का ऐसा श्रभिमत है कि आचार- 
चूला के सातों श्रध्ययन महापरिज्ञा के सात उद्देशकों से निर्यूढ किये गये हैं ।' इससे यह स्पष्ट है कि 
महापरिज्ञा में जिन' विषयों पर चिन्तन किया गया उन्हीं विषयों पर साों श्रध्ययनों में चिन्तन-निर्यूढ किया 
गया हो। मतीषियों का ऐसा भी मानना है कि महापरिज्ञा से उद्धृत सातों अ्रध्ययन पठन-पाठन, में व्यवहृत 
होने लगे तब महापरिशञा अ्रध्ययत का पठन-पाठन बन्द हो गया होगा अथवा उसके अध्ययत्त की 
ग्रावश्यकता ही श्रतुभव नहों की जाने लगी होगी । जिससे वह विच्छन्न हुआ । 


आचारांग के नाम 


आरचारांग नियुक्ति में आचारांग के दस पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं -- 


आयार--यह आाचरणीय का प्रतिपादत करने वाला है, एतदर्थ आचार है। 
आचाल--यह निविड बंध को श्राचालित (चलित) करता है, श्रतः श्राचाल है । 
आगाल--चेतना को सम धरातल में श्रवस्थित करता है, अ्रत श्रागाल है । 
आगर---यह आत्मिक-शुद्धि के रत्नों को पैदा करने वाला है, भ्रतः आगर है । 
आसास--यह संत्रस्त चेतना को आश्वासन प्रदान करने में सक्षम है, श्रत: आश्वास है । 
आयरिस--इसमें इतिकतंव्यता का स्वरूप देख सकते हैं, अत: यह आदर्श है । 
अद्भ--यह भ्रन्तस्तल में श्रहिसा आदि जो भाव रहे हुए हैं, उनको व्यक्त करता है, शअ्रतः 
अंग है । 5 
८. आइपण्ण - प्रस्तुत श्रागम में आचीर्ण धर्म का तिरूपण किया गया है, श्रतः यह श्राचीर्ण है। 
९. आजाइ--इससे ज्ञान श्रादि आाचारों की प्रसूति होती है, भ्रतः श्राजाति है । 
१०. आसोक्‍्ख--बन्धन-सुक्ति का यह साधन है, श्रतः झ्रामोक्ष है । 


निर्युक्तिकार भद्बबाहु ने! लिखा है कि शिष्यों के अनुग्रहार्थ श्रमणाचार के ग्रुरुतम रहस्यों को 
स्पष्ट करने के लिये श्राचारांग की चूलाओं का श्राचार में से निर्यूहूण किया गया है । किस-किस अध्ययन 
को कहाँ-कहाँ से निर्यूढ किया गया है उसका उल्लेख आचारांग चूर्णी में" भी और शआचारांग वृत्ति/ में 
भी प्राप्त होता है। वह तालिका इस प्रकार है-- 


के दुते दब हू कण (० 7० 





आचारांग नियुक्ति गाथा---२९० 

श्राचारांग नियुक्ति गाथा ७ 

आचारांग निर्युक्ति गाथा ७ से १० तक 

आचारांग चूर्णी सूत्र ७७, प८, ८९, २४०, १६२, १९६, १०२ 
भ्राचारांग वृत्ति पृष्ठ ३१९ से ३२० तक । 
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नियू हण-स्थल आचारांग नियु ढ़ अध्ययन आचार चूला 


अध्ययन उद्देशक | अध्ययन 
र्‌ श्‌ १, २, 5, ६, ७ 
गन र्‌ १, २, ५, ६, ७ 
पर ४ रे 
६ 4 डड 
हि १-७ श्८-४ 
१ १५ 
न २-४ १६ 


प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय वस्तु का श्राचार नामक बीसर्वाँ प्राभूत । 

प्राचार--प्रकल्प (निशीथ) 

श्राचारांग निर्युक्ति में केवल निर्यूहण स्थल के अध्ययन और उद्देशकों का संकेत किया है। कहीं- 
कहीं पर चूर्णकार? श्रोर वृत्तिकार* ने निर्यूहण सूत्रों का भी संकेत किया है । 

निर्युक्ति, चूणि श्रौर वृत्ति में जिन निर्देशों का सूचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि आचार- 
चूला आचारांग से उद्धृत नही है अपितु श्राचारांग के अ्रति संक्षिप्त पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रस्तुत 
तथ्य की पुष्टि श्राचारांग निर्युक्ति से भी होती है ।? आ्राचाराग्र में जो अग्र शब्द आया है वह वहाँ पर 
उपकाराग्र के श्रथ में है। श्राचारांग चूर्णी में उपकाराग्र का श्रथे पूर्वोक्त का विस्तार और श्रनुक्त का 
प्रतिपांदन करने वाला होता है। आाचाराग्र में आचारांग के जिस ग्र्थ का प्रतिपादन है, उस श्रर्थ का 
उसमें विस्तार तो है ही, साथ ही उसमें अ्रप्रतिपादित अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए 
उसको अचार में प्रथम स्थान दिया गया है। 
आचारांग के रचयिता 

आचारांग के प्रथम वाक्य से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस के श्रर्थ के प्ररूपक तीर्थ- 
कर महावीर थे और सूत्र के रचयिता पंचम गणधर सुधर्मा | यहाँ यह स्पष्ठ करना श्रावश्यक है कि 
भगवान्‌ अर्थ रूप में जब देशना प्रदान करते हैं तो प्रत्येक गणधर अपनी भाषा में सूत्रों का निर्माण करते 
हैं। भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघर थे और नौ गण थे । ग्यारह गणधरों में श्राठवें और नौवें तथा 
दणशवें और ग्यारहवें गणधरों की वाचनायें सम्मिलित थीं, जिस के कारण नी गण कहलाये | भगवान्‌ महावीर 
के समय इच्द्रभूति और सुधर्मा को छोड़कर शेष गणधघरों का निर्वाण हो चुका था। भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के पश्चात्‌ इन्द्रभूति गौतम को केवलज्नान प्राप्त हो गया । जिसके कारण वर्तमान में जो अंग- 
साहित्य उपलब्ध है वह सुधर्मा स्वामी की देत है । 

श्राचारांग के दो श्रतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रृतस्कन्ध का नाम आचार या ब्रह्मचर्य तथा नव ब्रह्मचर्य 
ये नाम उपलब्ध होते हैं । ब्रह्मचर्य नाम तो है ही ! किन्तु नौ भ्रध्ययन होने से नव ब्रह्मचरय के नाम से भी 
वह प्रथम श्रूतस्कन्ध प्रसिद्ध है। विज्ञों की यह स्पष्ट मान्यता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध सुधर्मा स्वामी द्वारा 
रचित ही है किन्तु द्वितीय श्रृतस्कन्ध के रचबिता के सम्बन्ध में उनका कहना है कि वह स्थविरक्ृत है। 


१. जैन आगम साहित्य : मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२ टिप्पण १ 
२. जैन आगम साहित्य : मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२ टिप्पण २ 
३. आचारांग निर्यक्ति गाथा २८६ 
४. झआचारांग नियुक्ति गाथा २८७ 
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स्थविर का अर्थ चूणिकार ने गणधर किया है* और ब्ाचाय॑ शीलांक ने चतुर्देशपूर्वविद्‌ किया है* ! 
किन्तु स्वविर का नाम उल्लिखित नहीं है । यह माना जाता है प्रथम श्रुतस्कन्ध के गम्भीर रहस्यों को 
स्पष्ट करने के लिए भद्गबाहु स्वामी ने आचारांग का अर्थ श्राचाराम्र में प्रविभक्त किया । 

सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि पाँचों चूलाओं के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं या अलग-श्रलग 
व्यक्ति हैं ? क्योंकि आचारांग निर्युक्ति में स्थविर शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है जिससे यह ज्ञात 
होता है कि उसके रचयिता श्रनेक व्यक्ति होने चाहिये । समाधान है कि 'स्थविर' शत्द का वहुवचन में जो 
प्रयोग हुआ है वह सम्मान का प्रतीक है । पाँचों की चूलाओों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं । 

श्राचारांग चूणि में वर्णन है कि स्थूलिभद्र की वहन साध्वी यक्षा महाविदेह-क्षेत्र में भगवान्‌ सीम॑- 
धर स्वामी के दर्शानार्थ गयी थीं । लौटते समय भगवान्‌ ने उसे भावना और विसुक्ति ये दो अध्ययन दिये । 
आचार्य हेमचन्द्र मे* परिशिष्ट पवव में यक्षा साध्वी के प्रसंय का चित्रण करते हुए लिखा है कि भगवान्‌ 
सीमंधर ने भावना और विमुक्ति, रतिवाक्या (रतिकल्प) और विविक्तचर्या के चार अध्ययन प्रदान' किये । 
संघ ने दो अ्रध्ययन आचारांग की तीसरी और चौथी चूलिका के रूप में और अन्तिम दो अध्ययन दशवे- 
कालिक चूलिका के रूप में स्थापित किये । आवश्यक चूर्ण में दो अ्रध्ययनों का वर्णन है--तो परिशिष्ट- 
पव॑ में चार अश्रध्ययनों का उल्लेख है । आचार्य हेमचन्द्र ने दो अध्ययनों का समर्थत किस आ्राधार से किया 
है ? भ्राचारांग-निर्युक्ति और दशवेकालिक-निर्युक्ति में प्रस्तुत घटना का कोई संकेत नहीं है। फिर वह 
आवश्यक चूणि में किस प्रकार श्रा गयी यह शोधार्थी के लिए अन्वेषणीय है । 

कितने ही निष्ठावान्‌ विज्ञों का श्रभिमत है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता गणधर सुधर्मा ही 
हैं क्योंकि समवायांग श्रौर ननन्‍्दी में अाचारांग का परिचय है | उससे यह स्पष्ट है कि वह परिशिष्ट के रूप 
में बाद में जोड़ा हुआ नहीं है । 

निर्युक्तिकार ने जो श्रांचारांग का पद-परिमाण बताया है वह केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध का है। 
पाँच चूलाझ्ों सहित भ्राचारांग की पद संख्या वहुत अ्रधिक है । निर्युक्तिकार के प्रस्तुत कथन का समर्थन 

नन्‍्दी चूणि और समवायांग वृत्ति में किया गया है । पर एक ज्वलत्त प्रश्न यह है कि आचारांग के समान 

अन्य आगमों में भी दो श्रुतस्कन्ध हैं पर उन आगममों में प्रथम श्रतस्कन्ध की श्रौर द्वितीय श्रतस्कन्ध 
की पद-संख्या कहीं पर भी अलग-अलग नहीं वतायी है | केवल आचारांग के प्रथम श्रतस्कन्ध का पद- 
परिमाण किस आधार से दिया है ? इस सम्बन्ध में निर्युक्तिकार व चूणिकार तथा वृत्तिकार मौन हैं । 
धवला और अंगपण्णत्ति जो दिगस्व॒र परम्परा के मानतीय-पग्रन्थ हैं, इनमें आचारांग की पद-संख्या भी 
श्वेताम्व॒र ग्रन्थों की तरह श्रठारह हजार बतायी है । उन्होंने जिन विषयों का निरूपण किया है वे द्वितीय 
श्रुतस्कन्ध के प्रतिपादित विषयों के साथ पूर्ण रूप से मिलते है । 

समवायांग और नन्‍दी में, दृष्टिवाद में चौदह पूर्वों में चार पूर्वों के अतिरिक्त किसी भी- अंग की 
चूलिकाएँ नहीं बतायी हैं । जबकि प्रत्येक अंग के श्रुतस्कन्ध, श्रध्ययन, उद्देशक, पद और श्रक्षरों तक की 
संख्या का निरूपण है । वहाँ पर चार पूर्वों की चूलिकायें बतायीं हैं किन्तु आचारांग की चूलिकाश्रों का 
निर्देश नहीं है । इससे यह स्पष्ट होता है कि चार पूर्वो के अतिरिक्त श्रन्य किसी भी आगम की चलिकायें 
नहीं थीं । 

आ्राचारांग चूणि, पृष्ठ ३२६ । 

आचारांग वृत्ति, पत्र २९० । 


आचारांग निर्युक्ति, याथा २८०७ । 
आचारांग चूणि, पृष्ठ १८८ । 
परिशिष्ट पर्वं-९१९७-१०० पृष्ठ-९० | 


ख्रद रच ग्र। नः् 
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प्राचारांग और आचार प्रकत्प ये दोनों एक नहीं है| क्योंकि ग्राचारांग कहीं से भी नियूढ नहीं 
जिया गया है, लबरि आाचार-प्रकस्प प्रत्थाउ्यान पूर्व की तृतीय वस्तु आचार-नामक बीसर्वे प्राभृत से 
उद्घघन है । यह बात निर्यन्कि, चूणि भ्रोर वृत्ति में स्पप्ट रूप से आयी है और यह बहुत ही स्पष्ट है कि 
खाप्यायार ये लिए महान उपयोगी होने से चूला न होने पर भी चूला के रूप में उसे स्थान दिया गया 
“ध्रायारस्स भगवश्नो सचू लियागस्स” यह पाठ श्राता है। संभव है पाठ में चूलिका 
के कारण सन्देह-प्रद स्थिति उत्पन्न हुई हो । जिससे पद संख्या शोर चूलिका के 
सम्बन्ध में ग्राचारांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के रूप में आचारांग से भिन्न आचारांग की चूलिकायें आचाराग्र 


यह स्पष्ट है कि आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा बिल- 
ले पृथक्‌ है, जिसके कारण चिन्तकों में यह धारणा बनी हुई है कि दोनों के रचयिता पृथक-पृथक्‌ व्यक्ति 
। पर झागम के प्रति जो अत्यन्त निष्ठावान है, उनका अ्रभिमत है कि दोवों श्रुतस्कन्धों के रचयिता 
एक हो व्यक्ति हैं। प्रथम श्रुतस्कत्ध में तात्त्विक-विवेचन की प्रधानता होने से सूचर-शैली में उसकी रचना 
की गयी हे । जिसके कारण उसके भाव-भाषा और शैली में व्लिष्टता आयी है श्ौर द्वितीय श्रुत-स्कन्ध 
में साधना रहस्य को व्याख्यात्मक दृष्टि से समझाया ग्रया है, इसलिए उसकी शैली बहुत ही सुगम 
प्रौर सरल रखी गयी है । आधुनिक युग में कितने ही लेखक जब दाशंनिक पहलुओं पर चिन्तन करते हैं 
उस समय उनकी भाषा का स्तर श्रलग होता है श्रौर जब वे वाल-साहित्य का लेखन करते हैं, उस समय 
उनकी भाषा प्रयक होती हैं| उसमें वह लालित्य नहीं होता श्रीर न वह गम्भीरता ही होती है। यही 
बात प्रथम श्रौर द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा के सम्बन्ध में समना चाहिए । 

समी मूुर्धन्य मनीपियों ने इस सत्य को एक स्वर से स्वीकारा है कि भ्राचारांग सर्वाधिक प्राचीन 
श्रागम है। उसमें जो झ्राचार का विश्लेषण हुआ है वह भ्रत्यधिक मौलिक है । 
रचना इोली 

प्राचारांग सूत्र में गद्य श्रौर पद्य दोनों ही शैली का सम्मिश्रण है | गद्य का प्रयोग विशेष रूप से 
हुआ है | दशवेकालिक चूणि में) झाचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को गद्य के विभाग में रखा है। उसकी 
शैली चौर्ण पद मानी है | श्राचार्य हरिभद्र ने भी यहो मत व्यक्त किया है ।* आचार्य भद्गवाहु ने चौर्ण 
पद की व्याख्या करते हुए लिखा है “जो श्र्थंवहुल, महाथे हेतु-निपात और उपसर्ग से गम्भीर बहुपाव 
भ्रव्यवच्छिन्न गम शोर नय से विशुद्ध होता है वह चौर्णपद है ॥ 

प्रस्तुत परिभाषा में बहुपाद शब्द श्राया है जिसका शअ्रर्थें है पाद का श्रभाव ! जिसमें केवल गद्य 
ढी होता है । पर चौर्ण वह है जिसमें गद्य के साथ वहुपाद (चरण) भी होते हैं । आचारांग सूत्र में गद्य 
; साथ पद्य भी है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में श्राठवें अध्ययन का आठवां उद्देशक श्लौर नवम श्रध्ययन पद्म 
रूप में है। गेप छः अध्ययनों में पन्द्रह पद्य तो स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। टीकाकार ने जहाँ-जहाँ पर 
य है, उसका सूचन किया है । केवल ७८ श्रौर ७९ उन दो श्लोकों का उल्लेख टीका में नहीं है । 


तथापि मुनि श्री जम्बूविजयजी ने उसे पद्म रूप में दिये हैं। ९९ सूत्र पद्यात्मक है ऐसा सूचन श्रनेक 
स्थलों पर हुआ है। तथापि उसमें छन्‍्द की दृष्टि से कुछ न्यूनता है। अआ्राचारांग में ऐसे अनेक स्थल पद्य 
रूप में प्रतीत होते हैं पर वे गद्य-जप में ही आचारांग में व्यवहृत हैं। मनीषियों का मत है कि मूल में 
वे पद्म होंगे किन्तु आज वे पद्म रूप में व्यवहृत नहीं हैं । कितने ही वाक्‍्यों को हम गद्य रूप में भी पढ़कर 
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१. दशर्वकालिक चूणि पृ० छ८ । 
२. दशवैकालिक वृत्ति पृ० ८८ | 
३. दशर्वकालिक नियुक्ति गाया, १७४ | 
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आनन्द ले सकते हैं श्रौर पद्य-रूप में भी । द्वितीय श्रुतस्कन्ध का अधिकांश भाग गद्य-छप में है । पन्‍द्रहवें 
अध्ययन में भ्रठारह पद्च प्राप्त होते हैं और सोलह॒वाँ भ्रध्ययन पच्य-हूप में है। वर्तमात में आचारांग के 


दोनों श्रुत्स्कन्धों में १४६ पद्म उपलब्ध हैं । समवायांग और नलन्‍दीसूत्र में जो आचारांग का परिचय 
उपलब्ध है उसमें संख्येय वेष्टक और संख्येय श्लोक बताये हैं । 


डाक्टर शुब्विंग ने आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पद्यों की तुलना बौद्धत्रिपिठक-सुत्तनिपात के 
साथ की है। आचारांग के पद्य विविध छन्दों में उपलब्ध होते हैं। उसमें आर्या, जगती, त्रिष्दुभ, वेतालिय, 
अनुष्टुप श्लोक आदि विविध छन्द हैं। आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएं पूर्ण गद्य में हैं, 
तृतीय चूलिका में भगवान्‌ महावीर के दान-प्रसंग में छः आर्याश्रों का प्रयोग हुआ है, दीक्षा, शिविका में 
आसीन होकर प्रस्थान करने का वर्णन ग्यारह आर्याओं में हैं और जिस समय दीक्षा ग्रहण करते हैं उस 
समय जन-मानस का चित्रण भी दो श्रार्याओं में किया गया है । महात्नतों की भावनाओ्रों का वर्णन अनुष्टुप 
छन्दों में किया गया है | चतुर्थ चूलिका में जो पद्म हैं वे उपजाति प्रतीत होते हैं | सुत्तनिपात के श्रामगन्ध 
सुत्त में इस तरह के छन्द के प्रयोग दृग्गोचर होते हैं । 
आचारांग की भाषा 

सामान्य रूप से जैन आगमों की भाषा अधंमागधी है, यद्यपि जैच-परम्परा का ऐतिहासिक दृष्टि 
से चिन्तन करें तो सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट परिज्ञात होगा कि जेत-परम्परा ने भाषा पर इतना बल 


नहीं दिया है, उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि मात्र भाषा ज्ञान से न तो मानव की चित्त-शुद्धि हो सकती 
है श्रौर न श्रात्म-विकास ही हो सकता है । चित्त-विशुद्धि का मूलकारण सद्विचार है। भाषा विचारों का 


वाहन है, इसलिए जैन मनीषिगण संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नश श्रोर अन्य प्रान्तीय भाषाओं को अ्रपनाते रहे 
हैं श्रौर उनमें विपुल-साहित्य का भी सृजन करते रहे हैं। यही कारण है श्राचारांगयूत्र की भाषा-शैली 
में भी परिवर्तन हुआ है । प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा बहुत ही गठी हुई सूत्रात्मक है तो द्वितीय श्रुत्तस्कन्ध 
की भाषा कुछ शिथिल और व्यास-प्रधान है । ! 

यह स्पष्ट है कि भाषा के स्वरूप में परिवर्तत होता श्राया है । श्राचायं हेमचन्द्र ने श्रागमों की 
भाषा को आपषं-प्राकृत कहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि वेदिक परम्परा में ऋषियों के 
शब्दों की सुरक्षा पर श्रधिक बल दिया किन्तु श्र की सुरक्षा पर उतना बल नहीं दिया गया है। जिसके 
फलस्वरूप वेदों के शब्द प्राय: सुरक्षित हैं किन्तु अर्थ की दृष्टि से विज्ञों में पर्याप्त मत-भेद है, . वैदिक 
विज्ञों ने भ्राज दिन तक शब्दों की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किया है पर श्रर्थ की दृष्टि से कोई 


विशेष प्रयास नहीं हुआ । पर जैन-परम्परा ने शब्द की अपेक्षा अर्थ पर विशेष बल दिया है। इस कारण 
पाठभेद तो मिलते हैं, किन्तु अ्र्थभेद नहीं मिलता । आचारांगरसूत्र में भी पाठ-भेद की एक लम्बी 


परम्परा है। विभिन्न श्रतियों में एक ही पाठ के विविध रूप मिलते हैं । विशेष जिन्ञासु शोधकर्ताओं को 
मुनि जम्बूविजयजी द्वारा सम्पादित आचारांगसूत्र के अ्रवलोकन की मैं प्रेरणा करता हूँ । प्रस्तुत सम्पा- 
दन में भी महत्त्वपूर्ण पाठान्तर श्र उनकी भिन्न अ्र्थवत्ता का सूचन कर नई दृष्टि दी है। विस्तार-भय 
से उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पाठक स्वयं इसे पढ़कर लाभ उठायें । हाँ एक बात और है कि 


वेद के शब्दों में मन्त्रों का आरोपण किया गया, ज़िससे वेद के मन्त्र सुरक्षित रह गये | पर जैनागम्मों में 
मन्त्र-शक्ति का श्रारोपण न होने से अर्थ सुरक्षित रहा है, पर शब्द नहीं | 


जैन आागमों को भाषा में परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि जैन आ्रागम प्रारम्भ 
में लिखे नहीं गये थे । सुदीर्धकाल तक कण्ठस्थ करने की परम्परा रही | समय-समय पर द्वादश वर्षों के 
दुष्कालों ने श्रागम के बहुत श्रध्याय विस्मृत करा दिये । उनकी संयोजना के लिए अनेक वाचनाएँ हुईं । 


वीर निर्वाण सं. ९८० में वललभीपुर नगर में देवाद्धिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में श्रागमों को लिपिवद्ध 
किया गया । उसके पश्चात्‌ आगमों का निश्चित-रूप स्थिर हो गया । 
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दार्शनिक विषय 

ग्राचारांगमूत्र में जैनदर्शन के मूलभूत तत्त्व गर्भित हैं, आचारांग के अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जाता है। उस य्रुग के अन्य दार्शनिकों के विचार से श्रमण भगवान्‌ महावीर की विचारधारा प्रत्यधिक 
भिन्न थी | पाली-पिठकों के अध्ययन से भी यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर के समय श्रन्य अनेक श्रमण 
परम्पराएं भी थीं। उन श्रमणों की विचारधारा क़ियावादी, अक्रियावादी के रूप में चल रहो थीं। जो 
कम और उसके फल को मानते थे वे क्रियावादी थे, जो उसे नहीं मानते थे वे अक्रियावादी थे । भगवान्‌ 
महावीर और तथागत बुद्ध ये दोनों ही क्रियावादी थे | पर इन दोनों के क्रियावाद में भ्रन्तर था। त्थागत 
बुद्ध ने क्रियावाद को स्वीकार करते हुए भी शाश्वत आ्रात्मवाद को स्वीकार नहीं किया | जबकि भगवान्‌ 
महावीर ने आत्मवाद की मूल भित्ति पर ही क्रियावाद का भव्य-भवन खड़ा किया है। जो आत्मवादी है 
वह लोकवादी है और जो लोकवादी है वह कर्मवादी है, जो कमंवादी है वह क्रियावादी है ।" इस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर का क्रियावाद तथागत बुद्ध से पृथक है। कर्मवाद को प्रधानता देने के कारण ईश्वर, 
ब्रह्म श्रादि से संसार की उत्पत्ति नहीं मानी गई | सृष्टि श्रनादि है, श्रतएव उसका कोई कर्ता नहीं है । 
भगवान्‌ महावीर ने स्पप्ट कहा--जब तक कर्म है, श्रा रम्भ-समा रम्भ है, हिसा है, तव तक संसार में परि- 
प्रमण है, कष्ट है ।* 

जब श्रात्मा कर्म-समारम्भ का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, तब उसके संसार-परिभ्रमण की 
परम्परा रुक जाती है । श्रमण वही है जिसने कर्म-समारम्भ का परित्याग किया है ।3 कमं-समारम्भ का 
निरयेघ करने का मूल कारण यह है---इस विरादू-विश्व में जितने भी जीव हैं उन्हें सुख-प्रिय है, कोई भी 
जीव दु:खों की इच्छा नहीं करता ।* जीवों को जो दुःख का निम्मित्त बनता है वही कम है, हिंसा 
है । यह जानना आवश्यक है कि जीव कौन है और कहाँ पर है ? आचारांग में जीव-विद्या को लेकर गहराई 
से चिन्तन हुआ है, पृथ्वी, पानी, अस्ति, वनस्पति, चसकाय श्लोर वायुकाय इन जीवों का परिचय कराया 
गया है, यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रन्‍्य श्रागम साहित्य में वायु को पाँच स्थावरों के साथ 
गिना है, पर यहाँ पर च्रसकाय के पश्चात्‌; यह किस श्रपेक्षा से अ्रतिक्रम हुआ है यह चिन्तनीय है। और 
यह स्पप्ट किया है कि इन जीवनिकायों की हिंसा मानव श्रपने स्वार्थ के लिए करता है, पर उसे यह 
ज्ञात नहीं कि हिंसा से कितने कर्मों का बन्धन होता है । इसलिए सभी तीर्थंकरों ने एक ही उपदेश दिया 
कि तुम किसी भी प्राणी की हिसा मत करो ।* हिंसा से सभी प्राणियों को श्रपार कष्ट होता है, इसलिए 
हिंसा कर्मवन्ध का एक कारण है । 

मौलिक रूप में सभी आत्माएँ समान स्वभाव वाली हैं, किन्तु कर्में-उपाधि के कारण उनके दो 
रूप हो जाते हैं---एक संसारी आत्मा और दूसरी मुक्त श्रात्मा । श्रात्मा तभी मुक्त बनती है जब बह कर्म 
से रहित बनती है । इसलिए करम्मंविघात के मूल साधन ही श्राचारांग में प्राप्त होते हैं । आत्मा को विज्ञाता 
क्षी बताया है ।% आत्मा ज्ञानमय है| इस प्रकार की मान्यताएँ हमें उपनिपदों में भी प्राप्त होती हैं । 

भगवान्‌ महावीर ने लोक को ऊध्वे, मध्य श्लौर श्रध: इन तीन विभागों में विभक्त किया हैः 

आचारांग सूत्र १॥३ 
श्राचारांग १०९ 
श्राचारांग ६, १३ 
शआाचारांग ८० 
ग्राचारांग ४८, ४६, ९, १, १३, १३ 
आचारांगसूत्र १२६ 
आचारांगसूब्र--- १६४५ 
श्राचारांगसूघच---९ ३ 


॥ 6 . /#< कर्ण 7 2७ 


[३४] 


प्रधोलोक में दु:ख की प्रधानता है, मध्यलोक में सुख भ्रौर दुःख इनकी मध्यम स्थिति हैं, न सुख की उत्क्- 
प्टता है-और न दुःख की । ऊध्वेलोक में सुख प्रधान रूप से रहा हुआ है । लोकातीत स्थान सिद्धिस्थान 
और मुक्तस्थान कहलाता है । उध्वंलोक में देवलोक है, मध्यलोक में मानव प्रधान है और अ्रधोलोक में 
नरक है । मध्यलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ से जीव ऊपर श्रौर नीचे दोनों स्थानों पर जा सकता है। 
नारकीय जीव देव नहीं वन सकता और देव नारकीय नहीं वन सकता, पर मानवलोक का जीव नरक में 
भी जा सकता है, देव भी बन सकता है। उत्कृष्ट पाप के फल को भोगने का स्थान नरक है श्रौर पुण्य 
के फल को भोगने का स्थान स्वर्ग है। अच्छे कृत्य करने वाला स्वर्ग में पैदा होता है भौर बुरे कृत्य 
करने वाला नरक में । यदि मनुष्य बनकर वह साधना करता है तो म्रक्त बन जाता है। वह संसारचक्र 
को समाप्त कर देता है । लोक श्रौर भ्रलोक का स्पष्ट” उल्लेख प्राप्त होता है । 


श्राचारांग के अनुसार श्रहिसक जीवन का अर्थ है--संयमी-जीवन ! भगवान्‌ महावीर और बुद्ध 
दोनों ने सदाचार पर बल दिया है, यहाँ जातिवाद को बिलकुल महत्त्व नहीं दिया गया है । 


आचारांग में साधना-पक्ष 
तथागत बुद्ध साधना के उषा-काल में उम्रतम साधना करते रहे पर उन्हें उससे श्रानन्द की 
उपलब्धि नहीं हुईं। जिसके कारण उन्होंने उग्र-साधना का परित्याग कर ध्यान का श्रालम्बन लिया । 
उनका यह अभिमत्त बन गया कि उग्र साधना ध्यान-साधना में बाधक है । पर प्रभु महावीर की साधना 
का जो शब्दचित्र आचारांग में प्राप्त है वह बहुत ही कठोर था । प्रभु महावीर चार-चार माह तक एक 
ही स्थान पर अवस्थित होकर साधना करते थे । उन्होंने छः माह तक भी अज्न और जल ग्रहण नहीं किया 
तथापि उत्तकी वह उम्र-साधना ध्यान में बाधक नहीं श्रपितु साधक थी । प्रभु महावीर निरन्तर ध्यान- 
साधना में लगे रहते थे । उन्होंने श्रपने श्रमण-संघ की जो आचा र-संहिता बनाई वह भी अत्यन्त उग्र साधना 
युक्त थी। श्रमण के श्रशन, वशत, पात्र, निवास-स्थान के सम्बन्ध में यह नियम बनाया कि श्रमण के निमित्त 
यदि कोई वस्तु बनाई गई हो या पुरातन-पदार्थ में नवीन-संस्कार किया गया हो तो वह भी भिक्षु के लिये 
श्रग्माह्म है। वह उदिष्ट-त्यागी है । यदि उसे अनुद्दिष्ट मिल जाए तो और उसके लिये उपयोगी हो तो 
वह उसे ग्रहण कर सकता है। जैन श्रमण अन्य बौद्ध और वैदिक परम्परा के भिक्षश्रों की तरह किसी के घर 
प्र भोजन का निमन्त्रण भी ग्रहण नहीं करता था । बोद्ध-साहित्य में बौद्ध-श्रमणों के लिये स्थान-स्थान पर 
आ्रावास हेतु विहारों के निर्माण का वर्णन हैं और वेदिक परम्परा के तापसों के लिये ग्राश्रमों की व्यवस्था 
बताई गई है किन्तु जैन-श्रमणों के लिये किसी भी प्रकार में निवास-स्थान का निर्माण करना निषिद्ध 
माना गया था । यदि निर्माण भी उसके निमित्त किया गया हो तो उसमें श्रमण अवस्थित नहीं हो सकता 
था । बौद्ध-भिक्षश्रों के लिये वस्त्र-ग्रहण करना अनिवाये था । श्रमणों के निमित्त क्रम करके जो गृहस्थ वस्त्र 
देता था उसे तथागत-बुद्ध सहर्ष स्वीकार करते थे । बुद्ध ने श्रमणों के निमित्त से दिये गये वस्त्रों को ग्रहण 
करना उचित माना था । पर जन श्रमणों के लिये वस्त्र-ग्रहण करना उत्सगं मार्ग नहीं था और उसके 
निमित्त निर्मित-क्रीत वस्त्र को वह ग्रहण भी नहीं कर सकता था श्रौरन वह बहुमूल्य, उत्कृष्ट बस्त्रों को 
ग्रहण करता था। उसके पास वस्त्र होने पर ग्रीष्म-ऋतु आदि में वस्त्र-धारण करना आवश्यक न होता तो 
वह उसे धारण नहीं करता और आवश्यक होने पर लज्जा-निवारणार्थ अ्रनासक्त-भाव से वस्त्र का उपयोग 
करता था । श्रमण भिक्षा से श्रपना जीवनयापन करता था। भोजन के निमित्त होने वाली सभी प्रकार 
की हिंसा से वह मुक्त था| भगवान्‌ महावीर के युग में स्थूल जीवों की हिसा से जन-मानस परिचित था । 
पर त्यागी और संनन्‍्यासी कहलाने वाले व्यक्तियों को भी सृक्ष्म-हिसा का परिज्ञान नहीं था। वे नित्य नयी 
मिट्टी खोदकर लाते और श्राश्रम का लेपन करते थे । अनेकों बार स्नान करने में धर्म का अनुभव करते । 
- १. शआआचारांगसूत्र १२०। ह 
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तथागत बुद्ध भी पानी में जीव नहीं मानते थे ।१ वेदिक परम्परा में “चउसट्लीए मट्टियाहि स प्हाति” वह 
चोसठ बार मिट्टी का स्नान करता है । पंचारिति तप तापने में साधना की उत्कृष्टता मानी जाती, विविध 
प्रकार से वायुकाय के जीवों की विराधना की जाती श्र कन्द-मूल-फल-फूल के आहार को निर्दोष श्राहार 
माना जाता । वेदिक-परम्परा के ऋषिगण गृह का परित्याग कर पत्नी के साथ जेंगल में रहते थे। वे 
गृह-त्याग तो करते थे पर पत्नी-त्याग नहीं । 

भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट कहा कि श्रमण को स्त्री-संग का पूर्ण त्याग करना चाहिये। क्योंकि 
स्‍्त्री-संग से नाना प्रकार के प्रपंच करने पड़ते हैं । जिसमें केवल वन्धन ही वन्धन है । भ्रतः सन्‍्तों को गृह- 
त्याग ही नहीं सर्ब-परित्यागी होना चाहिये । श्रहिसा महात्नत के पूर्ण रूप से पालन करने से अन्य सभी 
महाब्रतों का पालन सहज संभव था | श्रमण किसी भी प्रकार की हिसा न स्वयं करे और न दूसरों को 
करने के लिए प्रेरित करे और न हिंसा करने वालों का अनुमोदन ही करे--मन, वचन और काया से। 
श्रहिसा महाब्रत की सुरक्षा के लिये रात्रि-भोजन का त्याग अनतिवाय॑ है । श्रमण को भिक्षा में जो भी वस्तु 
उपलब्ध होती है वह उसे समभावपूुर्वक ग्रहण करता था। परीषहों को ग्रहण करते समय उसके मन में 
किचिन्‌मात्र भी भ्रसमाधि नहीं होती थी । उसके मन में आनन्द की ऊमियाँ तरंगित होती रहती थीं। 
शारीरिक कप्ट का अ्रसर मन पर नहीं होता । क्योंकि ध्यानाग्नि से वह कषायों को जला देता था। 
भगवान्‌ महावीर का मुख्य लक्ष्य शरीर-शुद्धि नहीं श्रात्म-शुद्धि है। जिसके जीवन में श्रहिंसा की निर्मल 
धारा प्रवाहित हो रही है उसे ही आये कहा गया है श्लौर जिसके जीवन में हिंसा की प्रधानता है वह 
श्रनाये है । 

आचारांगसूत्र में ऐसे भ्रनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं जिनमें विराट्‌ चिन्तन छिपा हुआ है। श्राचारांग 
के व्याख्याकारों ने उन पारिभाषिक शब्दों का श्रर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचारांग में पवित्र 
श्रात्मार्थी श्रमणों के लिए “चसु” शब्द का प्रयोग मिलता है । “बसु” शब्द का प्रयोग वेद और उपनिषदों 
में पवित्र श्रात्मा का ही प्रतीक है, उसे हँस भी कहा है। “वसु” शब्द का वही श्रर्थ पारसी धर्म के मुख्य 
ग्रन्थ “अ्रवेस्ता” में भी है । कहीं कहीं पर “बसु” शब्द का प्रयोग “देव” भ्रौर घन के अर्थ में आया है । 

आ्राचारांग में आमगंध शब्द का प्रयोग हुआ है | वह अपवित्न पदार्थ के श्रथ॑ में है । वही श्रर्थ बौद्ध 
साहित्य में भी मिलता है। बुद्ध ने कहा--प्राणघात, वध, छेद, चोरी, श्रसत्य, वंचना, लूट, व्यभिचार 
श्रादि जितनी भी भ्रनाचार मुलक प्रवृत्ति हैं वे सभी श्रामगंध हैं । इस प्रकार अनेक शब्द भाषा-प्रयोग की 
दृष्टि से व्यापकता लिए हुए हैं । 
तुलनात्मक अध्ययन 

श्राचारांगसूत्र में जो सत्य तथ्य प्रतिपादित हुए हैं। उनकी प्रतिध्वनि वैदिक और बौद्ध वाडइः मय 
में निहारी जा सकती है। सत्य श्रनन्‍्त है, उस अनन्त सत्य की अभिव्यक्ति कभी-कभी सहज रूप से एक 
सदृश होती है । यह कहना तो श्रत्यन्त कठिन है कि किस ने किस से कितना ग्रहण किया ? पर एक-दूसरे 
के चिन्तन पर एक-दूसरे के चिन्तन का प्रभाव पड़ना सहज है। वह सत्य की सहज अभिव्यक्ति है। यदि 
घामिक-साहित्य का गहराई से तुलनात्मक श्रध्यपयनत किया जाय तो सहज ही ज्ञान होगा कि किन्‍्हीं भावों 
में एकरूपता है तो कहीं परिभाषा में एकरूपता है | कहीं पर युक्तियों की समानता है तो कहीं पर रूपक' 
झ्रौर कथानक एक सदृश आये हैं | यहाँ हम विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही चिन्तन कर रहे हैं जिससे 
यह सहज परिज्ञात हो सके कि भारतीय परम्पराश्रों में कितना सामंजस्य रहा है । 


१. न हि महाराज उदकक॑ जीवति, नत्यि उदके जीवो वा सत्ता वा !” ; 
“+मिलिन्द पण्हो, पृू० २५३ से २५५ 


[३६] 


श्राचारांग में आ्रात्मा के स्वरूप पर चिन्तव करते हुए कहा गया है --सम्पूर्ण लोक में किसी के 
द्वारा भी शआ्लात्मा का छेंदव नहीं होता, भेदन नहीं होता, दहन नहीं होता झौर न हनन 
ही होता है ।* इसी की प्रतिध्वनि सुबालोपनिषद्‌ * श्रौर भगवदुगीता* में प्राप्त होती है। आचारांग 
में आ्रात्मा के ही सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस का आदि और अन्त नहीं है उस का मध्य कंसे हो 
सकता है ।४ गौडपादकारिका में भी यही बात अन्य शब्दों में दुहराई गई है ।* 

आ्राचारांग में जन्म-मरणातीत, नित्य, मुक्त श्रात्मा का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है 
कि उस दशा का वर्णन फरने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते हैं--समाप्त हो जाते हैं । वहाँ तर्क की पहुँच 
नहीं श्रौर न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञाता है । 

मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न हस्व है, न वृत्त-गोल है । वह न त्रिकोण है, न चौरस, न मण्डलाकार । 
वह न कृष्ण है, न नील, न पीला, न लाल और न शुक्ल ही। वह न सुगन्धि वाला है और न दुर्गन्धि वाला 
है । वह न तिक्त है, न कड॒झा न कपला न खट्टा है, न मधुर है। वह न कर्कंश है, न कठोर है, न भारी 
है, न हल्का है, वह न शीत है, न उष्ण है, न स्निग्ध है, न रूक्ष है। 

वह न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा है, न आसक्त । वह न स्त्री है, न पुरुष है, व नपुंसक है । 

वह,.ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है । उसके लिये कोई उपमा नहीं है। वह प्ररूपी सत्ता है । 

वह शभपद है । वचन प्रमोचर के लिए कोई पद-वाचक शब्द नहीं । वह शब्द रूप नहीं; रूप मय 
नहीं है, गन्ध रूप नहीं है, रस रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, वह ऐसा कुछ भी नहीं । ऐसा मैं कहता हूँ ।* 

यही बात केनोपनिषदु" कठोपनिषद्‌,” बृह॒दारण्यक* माण्डुक्योपनिषद्‌१० तंत्तिरीयोपनिषद्‌* १ 
और ब्रह्मविद्योपनिषद्‌१ * में भी प्रतिध्वनित्त हुई है । 

श्राचारांग में) ३ ज्ञानियों के शरीर का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि ज्ञानियों के बाहु कृश होते 
हैं, उन का माँस भ्ौर रक्त शुष्क हो जाता है। यही बात भ्रन्य शब्दों में नारदपरिव्नाजकोपनिषद्‌" ४ 
एवं संन्यासोपनिषद्‌१ ४ में भी कही गई है । 
१ सन छिज्जइ न भिज्जइ न डज्फकइ न हम्मइ, क॑ च णं सव्वलोए । “-ू-आचारांग १। ३१३१ 
२ न जायते न प्रियते न मुह्मति न भिचते न दह्यते । 


न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदहनों 5यमात्मा ॥ 
--सुबालोपनिषद्‌ ९ खण्ड ईशाचष्टोत्तर शत्तोपनिषद पृष्ठ २१० 


३ श्रच्छेद्योष्यमदाह्योइ्यमक्लेयोइशोष्य एव च । 
तित्य: स्वंगतः स्थाणुस्चलो5यं सनातन: ॥। “-भेगवदगीता श्र. २, श्लोक-२३ 
आचारागसून्र १। ४। ४। 
श्रादावन्ते च यज्ञास्ति वर्तमानेडचि तत्तथा । --गौडपादका रिका, प्रकरण २ इलोक---६ 


आचारांगसूत्र--१ । ५। ६। 


केनोपनिषद्‌ खण्ड-१, श्लोक---३ 
कठोपनिषद्‌ श्र० १ शलोक १४५ 


९ बहुदारण्यक, ब्राह्मण ८ इलोक---८ 
१० माण्डक्योपनिषद्‌, इलोक --७ 


१९ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली २ अनुवाद--४ 
१२ ब्रह्मविद्योपनिषदू, श्लोक ८१-९१ 


१३ आगयपन्नाणा्ण किसा बाहा भवंति पयणुए मंस-सोणिए 
१४ नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ू-७ उपदेश । 


१४ संन्‍्यासोपनिषद्‌ १ अध्याय । 


डी छ «&? #< ०< 


झआचारांग १।१६।१ ३। 


[२७] 


पाश्चात्य विद्वान्‌ शुक्निग ने श्रपने सम्पादित भ्राचारांग में आचारांग के वाक्‍्यों की तुलना धम्मपद 
श्रौर सुत्तनिपात से की है । मुनि सन्‍्तवालजी ने आचारांग की तुलना श्रीमद्‌गीता के साथ की है। विशेष 
जिन्नासुओों को वे ग्रन्व देखने चाहिये । हमने यहाँ पर केवल संकेत मात्र किया है । 
व्याख्या साहित्य 

आचारांग के गम्भीर रहस्य को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर व्याख्या साहित्य का निर्माण 
हुआ है । उस आगमिक व्याख्या साहित्य को हम पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं । 

(१) नियुक्तियाँ 

(२) भाष्य 

(३) चूणियां 

(४) संस्क्ृत टीकाएँ 

(५) लोकभापा में लिखित व्याख्या साहित्य 
नियु क्ति 

जैन आागम साहित्य पर प्राकृत भाषा में जो पद्य-बद्ध टीकाएँ लिखी गईं, वे निर्युक्तियों के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । नियुक्तियों में प्रत्येक पद पर व्याख्या न कर मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की 
है--निर्युक्ति की व्याख्या-शैली निक्षेप-पद्धतिमय है। निश्षेप-पद्धति में किसी एक पद के संभावित श्रनेक 
अर्थ कहने के पश्चात्‌ उनमें से अरप्रस्तुत श्र्थ का निषेध कर प्रस्तुत श्रर्थ को ग्रहण किया जाता है। यह 
शैली, न्यायशास्त्र में प्रशस्त मानी जाती है। भद्ववाहु ने निर्युक्तियों का निर्माण किया। निर्युक्तियाँ सूत्र 
श्रौर श्रथे का निश्चित अर्थ बताने वाली व्याख्या है । निश्चय से श्रर्थ का प्रतिपादव करने वाली युक्ति 
निर्यक्ति है । * 

जमंन विद्वान शारपेन्टियर ने निर्युक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि निर्युक्तियाँ अ्रपने 
प्रधान भाग के केवल इंडेक्स का काम करती हैं | वे सभी विस्तार युक्त घटनावलियों का संक्षेप में उल्लेख 
करती हैं । डाक्टर घाठके ने निर्युक्तियों को तीन भागों में विभक्त किया है--- 

(१) मूल निर्युक्तियां; जिसमें काल के प्रभाव से कुछ भी मिश्रण न हुआ हो, जैसे आचारांग श्रौर 
सूत्रकृतांग की नियुक्तियाँ । 

(२) जिनमें मूल भाष्यों का संमिश्रण हो गया है, तथापि वे व्यवच्छेय हैं, जैसे दशवेकालिक और 
आवश्यक सूत्र आदि की निरयुक्तियाँ । 

(३) वे निर्युक्तियाँ, जिन्हें श्राजकल भाष्य या बृह॒द्भाष्य कहते हैं। जिनमें मूल और भाष्य में 
इतना संमिश्रण हो गया है कि उन दोनों को पृथक-पृथक नहीं कर सकते, जैसे निशीथ आदि 
की निर्युक्तियां । 

यह वर्गीकरण वतंमान में जो निर्युक्ति साहित्य उपलब्ध है, उसके आधार से किया गया है। 
जैसे वैदिक-परम्परा में मह॒पि व्यास ने वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रूप निघण्टु भाष्य रूप 
में निरुक्त लिखा वैसे, ही जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए श्राचार्य भद्रबाहु ने निर्युक्तियाँ 
लिखीं | आगम प्रभावक मुनिश्री पुण्यविजयजी का अ्रभिमत है कि श्रुतकैवली भद्रवाहु ने निर्युक्तियाँ 
लिखी । उसके पश्चात्‌ गोविन्द-वाचक जैसे आचार्यों ने निर्युक्तियाँ लिखीं। उन सभी निर्युक्ति गाथाग्रों 
का संग्रह कर तथा अपनी ओर से कुछ नवीन गाथा बनाकर द्वितीय भद्रवाहु ने निर्युक्तियों को व्यवस्थित 
रूप दिया ! यह सत्य है कि निर्युक्तियों की परम्परा आगम-काल में भी थी । 'संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ' 
यह पाठ उपलब्ध होता है। उन्हीं मूल निर्युक्तियों को आधार बनाकर द्वितीय भद्गवाहु ने उसे श्रन्तिम 
रूप दिया है । 


[जठ 


इस समय दश आगमों पर नियुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


१--आ्रावश्यक इ--दशाश्रुतस्कन्ध 
२--दशवेकालिक ७--बुहत्कल्प 
३--5त्तराध्ययन ८-+व्यवहार 
४--आचा रांग ९---सूयंप्रज्ञ प्ति 
५-सूत्रकृतांग १०--ऋषिभाषित 


आचारांगसूत्र के दोनों श्रुतस्कन्धों पर निर्युक्ति प्राप्त होती है। मोतीलाल वनारसीदास इण्डो- 
लाजिक ट्रस्ट दिल्ली द्वारा मुद्रित “आ्राचारांगयूत्र . सूत्रृतांगसूत्र च” की प्रस्तावना में सुनि श्री जम्वू- 
विजय जी ने आचारांग की निर्युक्ति का गाथा-परिमाण ३६७ बताया है श्रौर महावीर विद्यालय द्वारा 
मुद्रित “आयारंगसुत्त'' की प्रस्तावना में उन्होंने यह स्पष्ठ किया है। श्राचारांगसूत्र की चतुर्थ चूला तक 
ग्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित ३५६ गाथायें हैं । मुनि श्री जम्बृविजयजी का यह अभिमत है कि 
निर्युक्ति की ३४६ गाथाएँ श्र महापरिज्ञा श्रध्ययन की ७ गाथाएँ--इस प्रकार ३४३ गाथाएं हैं । (पृष्ठ 
३५९) तीन गाथाएँ मुद्रित होने में छूट गई हैं । किन्तु ऋषभदेव जी केशरीमलजी रतलाम की और से 
प्रकाशित आ्रावृत्ति में ३५६ गाथाएँ हैं। पर, हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में महापरिज्ञा श्रध्ययन की निर्युक्ति 
की गाथा १८ हैं। इस प्रकार ३६७ गाथाएँ मिलती हैं । 'जैन साहित्य फा बृहद इतिहास” भाग तीन, पृष्ठ 
११० पर ३५७ गाथाश्रों का उल्लेख है। निर्यूक्ति की प्राचीनतम प्रति का आधार ही विशेष विश्व- 
नीय है । 

आचारांग-निर्यू क्ति, उत्तराध्ययन-नियुक्ति के पश्चात्‌ और सूत्रकृतांग-निर्युक्ति के पूर्व रची हुई 
है । सर्वप्रथम सिद्धों को नमस्कार कर आचार, अंग, श्रत, स्कन्ध, ब्रह्म, चरण, शस्त्र-परिज्ञा, संज्ञा श्रौर 
दिशा पर निक्षेप दृष्टि से चिन्तन किया गया है । चरण के छह निक्षेप हैं, दिशा के सात निश्षेप हैं और 
शेष चार-चार निक्षेप हैं। भ्राचार के पर्यायवाची एकार्थक शब्दों का उल्लेख करते हुए आचारांग के महत्त्व 
का प्रतिपादन किया है । श्राचारांग के नौ ही अध्ययनों का संक्षेप में सार प्रस्तुत किया है। शस्त्र और 
परिज्ञा इन शब्दों पर नाम, स्थापना श्रादि लिक्षेपों से चिन्तव किया है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भी अग्न 
शब्द पर निक्षेप दृष्टि से विचार करते हुए उसके आ्राठ प्रकार बताये हैं । १--द्वव्याग्र २--श्रवगाहनाग्र 
३--आरादैशाग्र ४--कालाग्र (>-क्रमाग्र ६८>”गणनाग्र ७--संचयाग्र 5--भावाग्र । भावाग्र के तीन भेद 
हैं--१-प्रधानाग्र, २ प्रभूताग्र, ३ उपकाराग्र । यहाँ पर उपकाराग्र का वर्णन है | चूलिकाश्रों के अ्रध्ययत 
की भी निक्षेप की दृष्टि से व्याख्या की है । 
र्चाणि 


निर्युक्ति के पश्चात्‌ “हिमवन्त थेरावली” के श्रनुसार प्राचार्य गन्धहस्ती द्वारा विरचित आचा- 
रांग-सूत्र के विवरण की सूचना है। आचार्य गन्धहस्ती का समय सम्राट्‌ विक्रम के २०० वर्ष के पश्चात्‌ 
का है। आचाये शीलांक ने भी भ्रस्तुत विवरण का सूचन करते हुए कहा है कि 'वह श्रत्यन्त विलष्ट होने के 
कारण मैं बहुत ही सरल और सुगम वृत्ति लिख रहा हूँ ।” पर श्राज वह विवरण उपलब्ध नहीं है, श्रतः 
उसके सम्बन्ध में विशेष कुछ भी लिखा नहीं जा सकता । 

श्राचारांगसूत्र पर कोई भी भाष्य नहीं लिखा ग्रया है। उसकी पाँचवी चूला निशीथ है। उस 
पर भाष्य मिलता है। निर्युक्ति पद्मात्मक है, किन्तु चूणि गद्यात्मक है। चूणि की भाषा संस्कृत मिश्रित 
प्राकृत है। आचारांगचूर्णि में उन्हीं विषयों का विस्तार किया गया है, जिन.विषयों पर आचारांग- 
निर्युक्ति में चिन्तत किया गया है। अनुयोग, अंग, आचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शस्त्र, परिज्ञा, संज्ञा, 
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दिक्‌, सम्यक्त्व, योनि, कमे, पृथ्वी, अपू-तेज-काय, लोकविजय, परिताप, विहार, रति-अरति, लोभ, 
जुगुप्सा, गोच, जाति, जातिस्मरण, एपणा, देशना, वन्ध, मोक्ष, परीपह, तत्त्वार्थ-अ्रद्धा, जीव-रक्षा, अचे- 
लकत्व, मरण-संलेखना, समनोन्नत्व, तीन याम, तीन वस्त्र, भगवान महावीर की दीक्षा, देवदृष्य आदि 
प्रमुख विपयों पर व्याच्या की गई है | चूणिकार ने भी नियुक्तिकार की तरह निक्षेप दृष्टि का उल्लेख 
करके शब्दों के अर्थ की उद्भावना की है। 

चूणिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है । यों प्रस्तुत चूणि के रचयिता जिवदास' 
गणी माने जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक विज्ञों का मत है कि आचारांगचूणि के रचयिता गोपालिक महत्तर 
के शिष्य होने चाहिये; यह तथ्य अ्रभी अन्वेषणीय है ।* 

आगमप्रभावक मुनि पुण्यविजय जी का मन्तव्य है* कि चूणि साहित्य में नागार्जुनीय वाचना के 
उल्लेख अनेक बार आये हैं। श्राचारांग चूणि में भी पन्द्रह वार उल्लेख हुआ्ना है । चूणि में अत्यन्त ऐतिहासिक 
सामग्री का संकलन है। सूत्र (२००) की चूणि में लोक-स्वरूप के सम्बन्ध में शुन्यवादी वौद्धदर्शन के जाने- 
माने नागार्जुन के मत का भी निर्देश है। वौद्ध-सम्मत क्षणभंगुरता के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। 
सांख्य-दर्शन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है । प्राचीन-युग में जेन परम्परा में यापनीय संघ था, उस यापनीय 
संघ के कुछ विचार श्वेताम्वर परम्परा से मिलते थे। आ्राचारांग-चूणि में यापनीय संघ के सम्बन्ध में उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार आचारांग-चूणि का व्याख्या-साहित्य में अपना विशेष महत्त्व है । 
टीका 

चूर्ण के पंश्चात्‌ श्राचारांगसूत्र के व्याख्या-साहित्य में टीका साहित्य का स्थान है। चूणिसाहित्य 
में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और गौण रूप में संस्कृत भाषा का। पर टीकाओओं में 
संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, उन्होंने प्राचीन व्याख्या साहित्य के आलोक में ऐसे अनेक नये तथ्य 
प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक झ्रानन्‍्द-विभोर हो जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि से जिस समय टीकाएँ 
निर्माण की गईं उस समय श्रन्य मतावलम्बी जैनाचार्यों को शास्त्रार्थ के लिये चुनौतियाँ देते थे | जैनाचार्यों 
ने अकाट्य तर्को से उनके मत का निरसन करने का प्रयत्न किया । 

आचारांग पर प्रथम संस्कृत टीकाकार आ्राचायं शीलांक हैं । उनका अपर नाम शीलाचाय और 
तत्त्वादित्य भी मिलता है। उन्होंने प्रभावक-चरित के भ्रनुसार नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं । पर इस 
समय आचारांग और सूत्रकृतांग इन दो झ्ागमों पर ही उनकी टीकाएँ उपलब्ध हैं। शीलांक का समय 
विक्रम की नौवीं दशमी शताब्दी है।आचारांग की टीका मूल और निर्युक्ति पर श्रवलम्बित है। प्रत्येक 
विषय पर विस्तार से विवेचन किया है । पर शैली श्रौर भाषा सुवोध है, पूर्व के व्याख्या-साहित्य से यह्‌ 
अधिक विस्तृत है। वर्तमान में श्राचारांग को समभने के लिये यह टीका श्रत्यन्त उपयोगी है । इस वृत्ति 
के श्लोकों का परिमाण १२००० है। प्रस्तुत वृत्ति में नागार्जुनु-वाचना का दस स्थानों पर उल्लेख हुआ 
है | यह सत्य है कि वृत्तिकार के सामने चूणि विद्यमान थी | इसलिये उन्होंने अपनी वृत्ति में उल्लेख 


किया हैं । 
श्राचायं शीलांक के पश्चात्‌ जिन आचार्यो ने आचारांग पर टीकाएं लिखी हैं, उन सव का मुख्य 


श्राधार आचाये शीलांक की वृत्ति रही है। अंचलगच्छ के मेरुतुंगसूरि के शिष्य माणक्यशेखर द्वारा 
रचित एक दीपिका प्राप्त होती है । जिनसमुद्रसूरि के शिष्यरत्त जिनहस की दीपिका भी मिलती है । 
हप॑ कलल्‍लोल के शिष्य लक्ष्मी कललोल की श्रवचूरि और पाश्व॑चन्द्रसूरि का वालावबोध उपलब्ध होता है। 
विस्तार भय से हम उनका यहाँ परिचय नहीं दे रहे हें । 





देखें; उत्तराध्ययवचूणि पृष्ठ-२८३ । 
जैन आगमधर और प्राकृतवाझु मय । “मुनि श्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ 
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स्थानकवासी परम्परा के विद्वान आचार्य घासीलाल जी म० द्वारा श्रागमों पर रचित संस्कृत 
टीकाएँ भी अपने ढंग की हैं । 


टीका-साहित्य के पश्चात्‌ अंग्रेजी, हिन्दी श्रौर ग्रुजराती में आचाराज्भ का अनुवाद साहित्य भी 
प्रकाशित हुआ । डाक्टर हर्मन जेकोबी ने श्राचाराज्भ का अंग्रेजी में ग्रनुवाद किया और उस पर महत्त्वपूर्ण 
भूमिका लिखी । मुनिश्री सत्तवालजी ने श्राचाराज्भयूत्र का भावानुवाद प्रकाशित करवाया। श्रमणी 
विद्यापीठ घाटकोपर (बम्बई) से मूलपाठ के साथ गुजराती अनुवाद निकला है। इसके पूर्व रवजीभाई देव- 
राज के और गोपालदास जीवाभाई पटेल के गुजराती में सुन्दर अनुवाद प्रकाशित हुए थे । हिन्दी में भ्राचाये 
ग्रमोलकऋषि जी म० ने और पण्डितरत्न सौभाग्यमल जी म० ने, आचायें सम्राट आत्माराम जी म० ने 
ग्राचाराज्भ पर हिन्दी में विवेचन लिखा, हिन्दी-विवेचन हृदयग्राही है। प्रबुद्ध पाठकों के लिए वह विवेचन 
उपयोगी है | हीराकुमारी जैन ने भ्राचाराज्ध के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बंगला में अनुवाद प्रकाशित करवाया 
तथा तेरापंथी समुदाय के पण्डित मुनि श्री नथमल जी ने मूल और श्र्थ के साथ ही विशेष स्थलों पर टिप्पण 
लिखे हैं। इस प्रकार आधुनिक युग में अनुवाद के साथ झ्राचाराज्भ के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। 
मूलपाठ के रूप में भी कुछ ग्रन्थ आये हैं। उनमें श्रागमप्रभावक मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित 
मूलपाठ संशोधन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


स्थानकवासी समाज एक महान्‌ क्रान्तकारी समाज है। समय-समय पर उसने जो क्रान्तिकारी 
चिन्तन पूर्वक कदम उठाये हैं उससे विज्ञगण मुग्ध होते रहे हैं। भ्राचाय॑ श्रमोलकऋषिजी म०, पूज्य 
घासीलालजी म० , धर्मोपदेष्टा फूलचन्दजी म० के ढ्वारा आगम बत्तीसी का प्रकाशन हुआ है । उन प्रकाशनों 
में कहीं पर बहुत ही संक्षेप शैली अपनाई गई झौर कहीं पर अतिविस्तार हो गया । जिसके फलस्वरूप 
आगमों के आधुनिक संस्करण की माँग निरन्तर बनी रही । स्थानकवासी जैन कान्फ्रस ने भी अ्रनेक बार 
योजनाएँ बनाई, पर वे योजनाएँ मूर्त रूप नले सकीं। सन्‌ १९४२ में स्थानकवासी समाज का एक 
संगठन बना श्रौर उसका नाम वर्धेमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ” रखा गया, श्रमण-संघ के प्रत्येक 


सम्मेलन में आगम प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव-पारित होते रहे पर वे प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं 
हो सके । 


परम झ्राह्नाद का विषय है कि मेरे श्रद्धेय सद्गुरुवये भ्रध्यात्मयोगी' उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी 
म० के स्नेही साथी व सहपाठी श्री मधुकर मुनि जी म० ने श्रागम प्रकाशन की योजना को मूत्तं रूप देने का 
दृढ़ संकल्प किया । उन्होंने कार्ये में प्रगति लाने कें लिए सम्पादक मण्डल का संयोजन किया । एक वर्ष तक 
आगम प्रकाशन व सम्पादन के सम्बन्ध में चिन्तन चलता रहा | इस बीच आधचाये प्रवर आनन्दऋषि जी 


म० ने आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । आपके प्रधान सम्पादकत्व में आचारांगसूत्र का 
प्रकाशन हो रहा है । 


प्रस्तुत श्रागम का मूल पाठ प्राचीन प्रतियों के आधार से शुद्धतम रूप में देने का प्रयास किया 
गया है। मूलपाठ के साथ ही हिन्दी में भावानुवाद भी दिया गया है और गम्भीर रहस्यों को स्पष्ट करने 
के लिए संक्षेप में विवेचन भी लिखा गया है । इस तरह प्रस्तुत आगम के अनुवाद व विवेचन की भाषा 
सरल, सरस और सुवोध है, शैली चित्ताकर्षक है। विवेचन में श्रनमेक कठिन पारिभाषिक शब्दों का गहन 
श्र्थ उद्घाटित किया गया है । भ्रस्तुत श्रागम का सम्पादन सम्पादन-कला-मर्मज्ञ श्रीचन्द जी सुराना ने 
किया है । सुराना जी विलक्षण-प्रतिभा के धनी हैं | श्राज तक उन्होंने पाँच दर्जन से भी श्रधिक पुस्तकों 
और ग्रन्थों का सस्पादन किया है। उनकी सम्पादन-कला श्रदूभुत और अनूठी है । युवाचायेश्री के दिशा- 
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निर्देशन में इसका सम्पादन किया है । मुझे श्राथा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत आ्रागमरत्न 
सर्वत्र समादृत होगा । क्योंकि इसकी सम्पादन शेली आधुनिकतम है व गम्भीर अन्वेषण-चिन्तन के साथ 
सुबोधता लिए हुए है । 


इस सम्पादन में अनेक परिशिष्ट भी हैं। विशिष्ट शब्दसूची भी दी गई है जिससे प्रत्येक पाठक के 
लिए प्रस्तुत संस्करण अधिक उपयोगी वन गया है। 'जाव” शब्द के प्रयोग व परम्परा पर सम्पादक ने 
संक्षिप्त में अच्छा प्रकाश डाला है । इसी तरह अन्य आगमों का प्रकाशन भी द्रुतगति से हो रहा है। में 
बहुत ही विस्तार के साथ प्रस्तावना लिखना चाहता था और उन सभी प्रश्नों पर चिन्तन भी करना चाहता 
था जो ञ्रभी तक अनछुए रहे । पर निरन्तर विहारयात्रा होने से समयाभाव व ग्रन्थाभाव के कारण लिख 


नहीं सका, पर जो कुछ भी लिख गया हूँ वह प्रवुद्ध पाठकों को आचारांग के महत्त्व को समभने में 
उपयोगी होगी ऐसी आशा करता हूँ । 
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पंचमगणहर-भयवं-सिरिसुहस्मसामिविरइय पढम॑ अंग 


आयारंगसुत्तं 


पढमो सुयक्‍्खंधो | 


पंचसभणघर-भगभवत्‌-सुधर्मास्वामि-प्रणीत-प्रथम अंग 
आचारांग सूत्र 
पथभ अुतस्कन्ध 


आचाराज्ध सूत्र 
दस्त्रपरिज्ञा-प्रथम अध्ययन 


प्राथमिक 


आचारांग सूत्र के प्रथम श्रध्ययन का नाम “शस्त्रपरिज्ञा' है। 


दस्त्र का अर्थ है--हिसा के उपकरण या साधन | जो जिसके लिए विनाशक या मारक 
होता है, वह उसके लिए «शस्त्र है।? चाकू, तलवार आदि हिसा के बाह्य साधन, द्र॒व्य- 
वस्त्र हैं । राग-ह पयुक्त कलुषित परिणाम भाव-शस्त्र हैं। 

परिज्ञा का भ्रथ है--ज्ञान अथवा चेतना । इस शब्द से दो श्रर्थ ध्वनित होते हैं-- 
ज्ञ-परिज्ञा' द्वारा वस्तुतत्त्व का यथार्थ परिज्ञान तथा. प्रत्याख्यानपरिज्रा' द्वारा 
हिसादि के हेतुओं का त्याग । 


शस्त्र-परिज्ञा का सरल अर्थ है--हिंसा के स्वरूप और साधनों का ज्ञान प्राप्त करके, 
उनका त्याग करना । 


हिंसा की निवृत्ति श्रहिसा है। अहिसा का मुख्य आधार है--आत्मा । आत्मा का ज्ञान 
होने पर ही अहिसा में आस्था दृढ़ होती है, तथा अहिसा का सम्यक्‌ परिपालन 
किया जा सकता है । 

प्रथम उद् शक के प्रथम सूत्र में सर्वप्रथम आत्म-संज्ञा--आत्मबोध की चर्चा करते हुए 
बताया है कि कुछ मनुष्यों को आत्म-बोध स्वयं हो जाता है, कुछ को उपदेश-श्रवरणा व 
शास्त्र-भ्रध्ययन आदि से होता है। आत्म-बोध होने पर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास 
होता है, तव वह आत्मवादी वनता है। आत्मवादी ही अहिसा का सम्यक्‌ परिपालन 
कर सकता है। इस प्रकार आत्म-अ्रस्तित्व की चर्चा के बाद हिसा-अश्रहिसा की चर्चा 
की गई है। हिसा के हेतु--निमित्त कारणों की चर्चा, षट्काय के जीवों का स्वरूप, 
उनकी सचेतनता की सिद्धि, हिसा से होने वाला आत्म-परिताप, कर्मंबन्ध, तथा उससे 
विरत होने का उपदेश*--आदि विषयों का सजीव दब्दचित्र प्रथम अध्ययन के सात 
उहं शकों एवं वासठ सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है । 


य 


म्शुक 


१. ज॑ं जस्स विणासकारणं त॑ तस्स सत्य भण्णति--नि० चु० उ० १ अभिधानराजेन्द्र भाग ७ पृष्ठ ३३१ 


सत्थ शब्द । 


२. आचारांग नियुक्ति गाया २५ । 


'सत्थपरिण्णा' पढमं अज्ञझयणं 


पढमो उद्देसओ 


शस्त्रपरिज्ञा ; प्रथम अध्ययन प्रथम : उहं शक 


अस्तित्व बोध | 
१ : सुय॑ से आउसं ! तेणं भगवया एवसक्खायं-- 
इहमेगेसि गो सण्णा भवति । त॑ जहा-- 
पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगतो अहमंसि, 
पच्चत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
उत्तरातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
उड़ढातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
अहेदिसातो वा आगतो अहसंसि, 
अन्नतरीतो दिसातो वा अगुदिसातो वा आगतो अहमंसि । 
एवमेगेसि णो णातं भवति-- अत्थि से आया उचवाइए, णत्थि मे आया उबवाइए, 
के अहूं आसी, के वा इओ चुओ पेच्चा भविस्सामि । 


१ : आयुष्मन ! मैंने सुना है। उन भगवान्‌ (महावीर स्वामी) ने यह कहा 
है-यहाँ संसार में कुछ प्राणियों को यह संज्ञा (ज्ञान) नहीं होती । जैसे-- 
मैं पूर्व दिशा से आया हूँ 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूँ 
अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ 
अथवा ऊध्वे दिशा से आया हूँ 
अथवा अधोदिशा से आया हूँ 
अथवा किसी भ्न्य दिशा से या अनुदिशा (विदिशा) से आया हूँ । 
इसी प्रकार कुछ प्राणियों को यह ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा 
श्रौोपपातिक--जंन्म धारण करने वाली है अ्रथवा नहीं ? मैं पूर्व जन्म में कौन था ? 
मैं यहां से च्युत होकर/अ्रायुष्य पूर्ण करके अगले जन्म में क्या होरऊँगा 
विवेचन--चूरि एवं शीलांकवृत्ति में आउस के दो पाठान्तर भी मिलते हैं--आवसंतेणं 
तथा आमुसंते्ण | क्रमश: उनका भाव है--'भगवान्‌ के निकट में रहते हुए तथा उनके चरणों 


जा आचारांग सुत्र-प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


का स्पर्श करते हुए! मैंने यह सुना है । इससे यह सूचित होता है कि सुधर्मास्वामी ने यह वाणी 
भगवान्‌ महावीर से साक्षात्‌ उनके बहुत निकट रहकर सुनी है । 

संज्ञा का अर्थ है, चेतना । इसके दो प्रकार हैं, ज्ञान-चेतना और अनुभव-चेतना । 
अ्रनुभव-चेतना (संवेदन) प्रत्येक प्राणी में रहती है | ज्ञान चेतना--विशेष-बोध, किसी में कम 
विकसित होती है, किसी में अधिक । अनुभव-चेतना (संज्ञा) के सोलह एवं ज्ञान-चेतना के 
पाँच भेद हैं ।* 

चेतन का वर्तमान अस्तित्व तो सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु श्रतीत (पूर्व-जन्म) और 
भविष्य (पुनर्जन्म) के अस्तित्व में सब विश्वास नहीं करते । जो चेतन की त्रेकालिक सत्ता में 
विश्वास रखते हैं वे झ्रात्मवादी होते हैं । यद्यपि बहुत से आत्मवादियों में भी अपने पूर्वजन्म 
की स्मृति नहीं होती, कि “मैं यहाँ--संसार में किस दिशा या अ्रनुदिशा से आया हूँ । मैं पूर्व जन्म 
में कौन था ?” उन्हें भविष्य का यह ज्ञ।न भी नहीं होता कि “यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर मैं कहाँ 
जाऊंगा ! कया होऊंगा ? 

पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्म सम्बन्धी ज्ञान-चेतना की चर्चा इस सूत्र में की गई है ! 

नियु क्तिकार आचार्य भद्रवाहु ने “दिशा शब्द का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया 
है? “जिधर सूर्य उदय होता है उसे पूर्वदिशा कहते हैं। पूर्व आदि चार दिशाएँ, ईशान, 
आग्नेय, नेऋत्य एवं वायव्यकोण; ये चार अनु दिशाएँ, तथा इनके अन्तराल में आठ विदिशाएँ, 
ऊध्व॑ तथा अधोदिशा--इस प्रकार १८ द्रव्य दिशाएँ हैं। मनृष्य, तिर्यच, स्थावरकाय 
और वनस्पति की ४-४ दिशायें तथा देव एवं नारक इस प्रकार १८ भावदिशाएँ होती हैं । 

मनुष्य को चार दिशाएँ--सम्मूच्छिम, कर्मभूमिज, अ्रकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज । 

तियँच की चार दिशाएँ-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । 

स्थावरकाय की चार दिश्ञाएँ--पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय और वायुकाय । 

वनस्पति की चार विशाएँ--अ्रग्रवीज, मूलवीज, स्कन्धवीज और पवेबीज । 

२. से ज्जं पुण जाणेज्जा सहसम्मुइयाए? परवागरणेणं अण्णेसि वा अंतिए सोच्चा, त॑ 
जहा-:पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमंस एव दविखणाओ वा पच्चत्थिमाओ वा 
उत्तराओ वा उड़ढाओ वा अहाओ वा अन्नतरीओ दिसाओ वा अणुदिसाओं वा आगतों 
अहमंसि । 

एवमेगेस ज॑ णातं भवति-अत्थि मे आया उववाइए जो इसाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ 
वा अगुसंचरति, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ जो आगओ अणुसंचरइ सो हूं । 

३. से आयावादी लोगावादी कम्मावादी किरियावादी । 


१. अनुभव संज्ञा-- आहार, “भय, “मैंथुन,“परिग्रह, सुख, दुःख,मोह, “विचिकित्सा, "क्रोध, ? "मान, 
3)पाया, ) लोभ, ? शोक, ? लोक, ?*धर्म एवं ? झोघसंज्ञा | --अआरचा० शीलांकवृत्ति पत्रांक १६ 
ज्ञान संज्ञा--मति, “श्र त, अवधि, “मनःपर्यव एवं “केवलज्ञान-संज्ञा |--निय्रु क्ति ३८ 

२. नियुक्ति गाथा ४७ से ५४ तक | 

३. सह सम्मुतियाएं सह सम्मइयाए' सहसम्मइए--साठान्तर है। 


प्रथम अध्ययन : प्रथम उद् शक : सूत्र २-३ श्र 


२. कोई प्राणी अपनी स्वमति--यूव॑जन्म की स्मृति होने पर स्व-वबुद्धि से, 
भ्रथवा तीर्थंकर आरादि प्रत्यक्षज्ञानियों के वचन से, अथवा अन्य विशिष्ट श्र्‌तज्ञानी के 
निकट में उपदेश सुनकर यह जान लेता है, कि--मैं पूर्वदिशा से आया हूँ, या 
दक्षिणदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, ऊध्वंदिशा या अधोदिशा अ्रथवा श्रन्य किसी 
दिशा या विदिशा से आया हूँ । 


कुछ प्राणियों को यह भी ज्ञात होता हैल्‍-मेरी आत्मा 20580 में अनु- 
संचरण करने वाली है, जो इन दिशाओं, अनुदिशाओ्रों में कर्मानुसार परिभ्रमण 
करती है । जो इन सब दिशाओं और विदिशाओं में गसनागमन करती है, वही मैं 
(आत्मा) हूँ । 


३. (जो उस गमनागमन करने वालो परिणामी नित्य आत्मा को जान लेता 
है) वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मंत्रादी एवं क्रियावादी है । 

विवेचन--उक्त दो सूत्रों में चर्मचक्ष से परोक्ष आत्मतत्त्व को जानने के तीन साधन 
बताये हैं-- 

१. पूर्वेजन्म की स्पृतिरूप जाति-स्मरणज्ञान तथा अ्रवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञान होने 
प्र, स्व-मति से, 

२. तीर्थंकर, केवली आदि का प्रवचन सुनकर, 

३. तीर्थकरों के प्रवचनानुसार उपदेश करने वाले विशिष्ट ज्ञानी के निकट में उपदेश 
आदि सुनकर ।* 

उक्त कारणों में से किसी से भी पूर्व-जन्म का बोध हो सकता है। जिस कारण उसका 
ज्ञान निश्वयात्मक हो जाता है कि इन पूर्व आदि दिशाओं में जो गमनागमन करती है, वह 
आत्मा मैं ही हूँ । 

प्रथम सूत्र में “के अहं आसो ?” मैं कौन था--यह पद आत्मसम्बन्धी जिज्ञासा की 
जागृति का सूचक है। और द्वितीय सूत्र में 'सो हूँ “वह मैं हँ” यह पद उस जिज्ञासा का 
समाधान है--आत्मवादी आस्था की स्थिति है ।* 

परिणामी एवं शाश्वत आत्मा में विश्वास होने पर ही मनुष्य श्रात्मवादी होता है । 
आत्मा को मानने वाला लोक-(संसार) स्थिति को भी स्वीकार करता है, क्‍योंकि आत्मा का 

भवान्तर-संच रण लोक में ही होता है । लोक में आत्मा का परिभ्रमण कर्म के कारण होता है, 


१. आचा० शौलांकवृत्ति पत्नांक १८ - 

२. कुछ विद्वानों ने आममगत 'सो हूं! पद की तुलना में उपनिषदों में स्थात-स्थान पर आये सोहहं' शब्द 
को उद्धृत किया है । हमारे विचार में इन दोनों में शाव्दिक समानता होते हुए भी भाव की इष्टि 
से कोई समानता नहीं है । आगमगत 'सो हं' शब्द में भवान्तर में अनुसंचरण करने वाली आत्मा की 
प्रतीति कराती गई है, जबकि उपनिषद्गत 'सो5हं' शब्द में आत्मा की परमात्मा के साथ सम-अनुभूति 
दर्शायरी गई है | जैसे--सोहसस्मि, स एवाहमस्मि---छा० उ० ४॥११।१ आदि । 


द् आाचारांग सूत्र-- प्रथम उद्देशक 
इसलिए लोक को मानने वाला कर्म को भी मानेगा तथा कर्मवन्ध का कारण है--किया 
अर्थात्‌ शुभाशुभ योगों की प्रवृत्ति । इस प्रकार आत्मा का सम्यक्‌ परिज्ञान-हो जाने पर लोक 
का, कर्म का, किया का परिज्ञान भी हो जाता है। अश्रत: वह आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी 
और क्रियावादी भी है । 

आगे के सूत्रों में हिसा-अरहिसा का विवेचन किया जायेगा । अहिंसा का आधार आत्मा 
है। श्रात्मनबोध होने पर ही अहिंसा व संयम को साधना हो सकती है। अ्रत: अ्रहिसा की 
पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है । 


आज्रव-संवर-बोध 
४. अकरिस्स च हूं, काराविस्सं च हूं, करओ यातरि समणप्णे भविस्सामि । 
५. एयागंति सव्वागंति लोगंसि कस्मसमारंभा परिजाणियव्वा भगंतति। 


४. (वह आत्मवादी मन्‌ृष्य यह जानता/मानता है कि)-- 
मैंने क्रिया की थी। मैं क्रिया करवाता हूँ। मैं क्रिया करने वाले का भी 
ग्रनुमोदन करूँगा । 


५. लोक--संसार में ये सव क्रियाएँ/कर्म-समारंभ--(हिंसा की हेतुभूत) हैं, 
अत: ये सव जानने तथा त्यागने योग्य हैं । 


विवेचन--चतुर्थ सूत्र में क्रिया के भेद-प्रभेद का दिगूृदर्शन कराया गया है। क्रिया 
कर्मबन्ध का कारण है, कर्म से आत्मा संसार में परिभश्रमण करता है। अत: संसार- 
भ्रमण से मुक्ति पाने के लिए क्रिया का स्वरूप जानना और उसका त्याग करना नितांत 
आवश्यक है । 


मैंने क्रिया की थी, इस पद में अतीतकाल के नौ भेदों का संकलन किया है--जैसे, 
क्रिया की थी, करवाई थी, करते हुए का अनू मोदन किया था, मन से, वचन से, कर्म से । 
र३े< ३-०९ ) 

इसी प्रकार वर्तमानपद 'करवाता हूँ में भी करता हूँ, करवाता हूँ, करते हुए का 
श्रनुमोदन करता हूँ, तथा भविष्यपद क्रिया करूँगा, करवाऊँगा, करते हुए का अनुमोदन 
करू गा, मन से, वचन से, कर्म से, ये नव-नव भंग वनाये जा सकते हैं। इस प्रकार तीन काल 
के, क्रिया के २७ विकल्प हो जाते हैं। ये २७ विकल्प ही कर्म-समा रंभ/हिसा के निमित्त हैं, इन्हें 
सम्यक्‌ प्रकार से जान लेने पर क्रिया का स्वरूप जान लिया जाता है ।”* 

क्रिया का स्वरूप जान लेने पर ही उसका त्याग किया जा सकता है। क्रिया संसार 
का कारण है, और अक्रिया मोक्ष का । अकिरिया सिद्धी*--श्रागम-वचन का भाव यही है कि 
क्रिया/त्राश्रव का निरोध होने पर ही मोक्ष होता है। 





१. आचारांग शीलांक टीका पत्रांक २१ 
२. भगवती सूत्र २५ सूत्र १११ (अंगसुत्ताशि) । 


प्रथम अध्ययन : प्रथम उदद शक : सूत्र डन७छ ु ;ल्‍ ज् 


६. अपरिण्णायकम्से खल अय॑ पुरिसे जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणु- 
संचरति, सब्वाओ दिसाओ सब्बवाओ अगुदिसाओ सहेति, अणेगरूबाओ जोणीओ संधेति, 
विरूवरूवे फासे पडिसंचेदयति 

तस्थ खल भगवतता परिण्णा पवेदिता । 

इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाएं, जाई-मरण-मोयणाए" दुवख- 

पडिघातहेतु १ 


६. यह पुरुष, जो अ्रपरिज्ञात्तकर्मा है (किया के स्वरूप से अ्रनभिज्ञ है, इसलिए 
उसका श्रत्यागी है) वह इन दिशाओं व अनुदिशाओं में अनुसंचरण/परिभ्रमण करता 
है। अपने कृत-कर्मों के साथ सब दिशाओं।/गश्रनुदिशाओं में जाता है। अनेक अकार को 
जीव-योनियों को प्राप्त होता है। वहां विविध प्रकार के स्पर्शो" (सुख-दुख के आधातों) 
का श्रनभव करता है । 

७. इस सम्बन्ध में ( कर्म-बन्धन के कारणों के विषय में ) भगवान्‌ ने परिज्ञा- 
विवेक का उपदेश किया है। 

(अनेक मनुष्य इन आठ हेतुओं से कर्मेसमारंभ--हिसा करते हैं)-- 

१. अपने इस जीवन के लिए 

२. प्रशंसा व यश के लिए 


१. चूणि में--भोयणाए--पाठान्तर भी है, जिसका भाव है, जन्म-मरण सम्बन्धी भोजन-के लिए 
२. आगमों में स्पर्श! शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । साधारणत: त्वचा-इन्द्रियग्राह्म सुख-दुःखात्मक 
संवेदत/भ्रनुभूति को स्पश कहा गया है, किन्तु प्रसंगानुसार इससे भिन्न-भिन्न भावों की सूचना भी दी 
गई है । जसे--सूत्रकृतांग (१।३।११७) में एते भो कसिणा फास३-से स्पर्श का अर्थ परीषह किया 
है। आाचारांग में अनेक भ्रर्थों में इसका प्रयोग हुआ है ।. 
से--इन्द्रिय-सुख (सूत्र १६४) 
गाढ़ प्रहार आदि से उत्पन्न पीड़ा [सूत्र १७९ गाथा १५) 
उपताप व दुख विशेष (सूत्र २०६) 


अच्य सूत्रों में भी स्पर्श' शब्द प्रसंगानुसार वया अथे व्यक्त करता रहा है | जैसे-- . 


परस्पर का संघट्टन (छना) “-बुहत्कल्प १३ 
सम्पकं---सम्बन्ध, “जत्रकृत्‌ १५१ 
स्पशेता--आशघधना “-बृहत्कल्प १२ 
स्पर्शन--अनुपालन करना “भगवती १५७ 


गीता (२।१४, ५/२१) में इन्द्रिय-सुख के अर्थ में स्पर्श शब्द का अनेक वार प्रयोग हुआ है । बौद्ध 

ग्रन्थों में” इन्द्रिय-सम्पर्क के अर्थ में 'फस्स” शब्द व्यवहृत हुआ है । (भज्मिमनिकाय सस्मादिट्टि सुर्तत 

पृ० ७०) 

३. परिज्ञा के दो प्रकार हैं--( १) ज्ञ-परिज्ञा--वस्तु का वोध करना । सावच्य प्रवृत्ति से कर्मवन्ध होता है 
यह जानना तथा (२) अत्योख्यान-परिज्ञा- वंधहेतु सावच्ययोगों का त्याग करना | --तिन्न ज्परिज्ञया, 
सावद्यव्यापारेण बन्धो भवतीत्येव॑ भगवता परिज्ञा प्रवेदिता प्रत्याख्यानपरिज्ञुया व सावचयोगा 
बन्धहेतव: प्रत्याख्येया इत्येवंसपा चेति ।” ---आरचा०्शीलांक टीका पर्नांक २३ 


डे आचारांग सूत्र--प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


३. सम्मान की प्राप्ति के लिए, 

४. पूजा आदि पाने के लिए 

प्‌. जन्म--सन्तान आदि के जन्म पर, अथवा स्वयं के जन्म निभित्त से 

६. मरण--मृत्यु सम्बन्धी कारणों व प्रसंगों पर, 

७. मुक्ति की प्र रणा या लालसा से, (अथवा जन्म-मरण से मुक्ति पाने की 


इच्छा से) 
८. दुःख के प्रतीकार हेतु--रोग, आतंक, उपद्रव आदि मिटाने के लिए । 
८. एयागंति सव्वागंति लोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियव्वा भवंति । 
९. जस्सेते लोगंसि कम्मसमारंभा परिण्णया भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्से 
त्ति बेमि। 
0 पढमो उद्देसओ समत्तो ॥। 


८. लोक में (उक्त हेतुओं से होने वाले) ये सब कर्मसमारंभ/हिंसा के हेतु 
जानने योग्य श्र त्यागने योग्य होते हैं । 
९. लोक में ये जो कर्मसमारंभ/हिंसा के हेतु हैं, इन्हें जो जान लेता है (और 
त्याग देता है) वही परिज्ञातकर्मा) मुनि होता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ प्रथम उह शक समाप्त ॥। 


बिइओ उदेसओ 
द्वितीय उद्द शक 


१०. अद्ट लोए परिजुण्ण दुस्संबोधे अविजाणए। अरिसं लोए पव्वचहिए तत्थ तत्थ 
पुढो पास आतुरा परितागेंति । ॥ 

१०. जो मनृष्य आते, (विषय-वासना-कषाय-अ्रादि से पीड़ित) है, वह 
ज्ञान दर्शन से परिजीर्ण/।हीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को समभाना कठिन होता है 
क्योंकि वह अज्ञानी जो है। अज्ञानी मनृष्य इस लोक में व्यथा-पीड़ा का अनृभव 
करता है। काम, भोग व सुख के लिए आतुर-लालायित बने प्राणी स्थ्रान-स्थान 
पर पृथ्वीकाय आदि प्राणियों को परिताप (कष्ट) देते रहते है। यह तू देख ! 
समझ ! 


१. परिज्ञातानि, ज्ञपक्चिया स्वरुपतोध्वगतानि प्रत्याख्यानपरिज्ुया च॑ परिहतानि कर्माशि येन 
स परिज्ञातकर्मा | -स्थानांगवृत्ति ३॥३ (अभि. रा. भाग ५ १० ६२२) 


प्रथम अध्ययन : द्वितीय उद्देशक : सूत्र ८-१४ हि 


११. संति पाणा पुढो सिआ । 
११. पृथ्वीकायिक प्राणी पृथक-पृथक्‌ शरीर में झ्ाश्वित रहते हैं-श्रर्थात्‌.वे 


प्रत्येकशरी री होते हैं । 


१२. लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो” त्ति एगे पवयमाणा, जमिणं विरूवरूवेहि 


सरत्थेहि पुडविकमस्मसमारंभेणं पुडविसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाण विहिसति । 


१२. तू देख! आत्म-साधक, लज्जमान है--(हिसा से स्वयं का संकोच करता 


हुआ अर्थात्‌ हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करता हुआ संयममय जीवन 
जीता है ।) 


कुछ साधु वेषधारी 'हम गृहत्यागी हैं! ऐसा कथन करते हुए भी वें नाना 


प्रकार के शस्त्रों) से प्रथ्वीसम्बन्धी हिसा-क्रिया में लगकर प्रथ्वीकायिक जीवों की 
हिंसा करते हैं। तथा प्रथ्वीकायिक जीवों की हिसा के साथ तदाश्नित अन्य अनेक 
प्रकार के जीवों को भी हिसा करते हैं । ः 


१३. तत्थ खल भगवता परिण्णा पवेदिता । इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण- 


पुयणाएं, जाई-मरण-मोयणाए, दुवखपडिघातहेउं से सयमेव पुढविसित्थं समारंभति, अण्णहि वा 
पुढविसत्थं समारंभावेति, अण्ण वा पुढविसत्थं समारंभंते समणुजाणति । 


१. 


त॑ से अहिआए, तं॑ से अबोहीए । । 
१३. इस विषय में भगवान महावीर स्वामी ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश 


किया है | कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा के लिए, जन्म 
मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं पृथ्वीकायिक 
जीवों की हिसा करता है, दूसरों से हिसा करवाता है, तथा हिंसा करने वालों का 
अनुमोदन करता है । ह 


वह (हिसावृत्ति) उसके अ्रहित के लिए होती है । उसकी अबोधि अर्थात्‌ ज्ञान- 


वोधि, दर्शन-बोधि, और चारित्र-बोधि की अनुपलब्धि के लिए कारणभूत होती है। 


१४. से त॑ संबुज्ञमाणे आयाणीयं समुट्ठाएं। सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा 


इहमेगेसि णातं भवति--एस खलु गंथे, एस खल मोहे, एस खल मारे, एस खल निरए। 


जो वस्तु, जिस जीवकाय के लिए मारक होती है, वह उसके लिए शस्त्र है। नियु क्तिकार ने (गाथा 
९५-९६) में पृथ्वीकाय के शस्त्र इस प्रकार गिनाये हैं --- 
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कुदाली आदि भूमि खोदने के उपकरण २. हल आदि भूमि विदारण के उपकरण 
मृगश ग ४. काठ-लकड़ी तृण आदि 
अग्निकाय ६. उच्चार-प्रस्रवण (मल-पृत्र); 


स्वकाय शस्त्र; जैसे---काली मिट्टी का शस्त्र पीली मिट्टी, आदि 


« परकाय अस्त्र; जैसे--जल आदि, ९. तदुभय शस्त्र; जैसे--मिट्टी मिला जल; 
« भावशस्त्र--असंयम । 


१० दी आचघचारांग सुत्र--प्रथम शभ्रत्तस्कन्ध 


इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि पुडविकम्मसमारंभेणं पुढविसत्थं 
समारंभमाणे अण्णे अणेंगरूते पाणे विहिसति । 

१४. वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह 
समभता हुआ, आदानीय--संयम-साधना में तत्पर हो जाता है। कुछ मनुष्यों को 

' भगवान के या अ्नगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि--यह 
जीव-हिसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है ।* 

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में ग्रासक्त होता है, वह 
नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी-सम्बन्धी हिसा-क्रिया में संलग्न होकर पृथ्वीकायिक 
जीवों की हिसा करता हैं | और तब वह न केवल पृथ्वीकायिक जीचों की हिंसा 
करता है, अपितु अन्य नानाप्रकार के जीवों की भी हिसा करता है। 

विवेचन--चूरि में आदानीय' का अर्थ संयम तथा “विनय किया है.। 

इस सूत्र में आये ग्रन्थ आदि शब्द एक विशेष पारम्परिक अर्थ रखते हैं । साधा रणत: 
'अन्थ' शब्द पुस्तक विशेष का सूचक है । शब्दकोष में ग्रन्थ का अर्थ 'गांठ' (प्रन्थि) भी किया 
गया है जो शरीरविज्ञान एवं मनोविज्ञान में श्रधिक प्रयुक्त होता है | जैनसूत्रों में आया हुआा 
'प्रन्थ' शब्द इनसे भिन्न अर्थ का द्योतक है। 


आ्रागमों के व्याख्याकार आचाय॑ मलयगिरि के झनुसार--'जिसके द्वारा, जिससे तथा 
जिसमें वँधा जाता है वह ग्रन्थ है ।१ 

उत्तराध्ययन, श्राचारांग, स्थानांग, विशेषावश्यक भाष्य झ्रादि में कषाय को ग्रन्थ या 
ग्रन्थि कंहा है | आत्मा को बाँधने वाले कषाय या कम को भी ग्रन्थ कहा गया है ।* 

ग्रन्थ के दो भेद हैं-दद्वव्य ग्रन्थ और भाव ग्रन्थ । द्रव्य ग्रन्थ दश प्रकार का परिग्रह है-- 
(१) क्षेत्र, (२) वास्तु, (३) धन, (४) धान्य, (५) संचय,--तृण काष्ठादि, (६) मित्र-ज्ञाति- 
संयोग, (७) यान--वाहन, (5) शयनासन, (९) दासी-दास और (१०) कुप्य । 

'भावग्रन्थ के १४ भेद हैं--(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) प्रेम, 
(६) हेप, (७) मिथ्यात्व, (८) वेद, (९) श्ररति, (१०) रति, (११) हास्य, (१२) शोक, 
(१३) भय और (१४) जुगुप्सा ।* ह 

प्रस्तुत सूत्र में हिसा को ग्रन्थ या ग्रन्थि कहा है, इस सन्दर्भ में श्रागम-गत उक्त सभी 
अर्थ या भाव इस शब्द में ध्वनित होते हैं। ये सभी भाव हिंसा के मूल कारण ही नहीं, वल्कि 
स्वयं भी हिसा है | भरत: “ग्रन्थ शब्द में ये सब भाव निहित समभने चाहिए। 

'मोह' शब्द राग या विकारी प्रेम के श्रथ में प्रसिद्ध है। जैन आगमों में 'मोह' शब्द 

अनेक भअ्र्थो में प्रयुक्त हुआ है । राग और हद प--दोनों ही मोह हैं ।* सदसद्‌ विवेक का नाश*, 

« गंथिज्जइ तेण तग्नो तम्मि व तो त॑ मय गंथो--विशेपा० १३८३ (अभि. राजेन्द्र ३१७३९) 


२ 
सूत्रकृतांग क्ष्‌० १ झर० ४ उ० २ गा० २२ ५. स्थानांग ३॥४ 


हर 
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हेय-उपादेय बुद्धि का श्रभाव?, अंज्ञान*, विपरीतबुद्धिर, मृढ़ता, चित्त की व्याकुलता' 
मिथ्यात्व तथा कषायविषय आदि की अभिलाषा, यह सब मोह है । 


ये सब 'मोह' शब्द के विभिन्न अय्॑ हैं। सत्य तत्त्व को अ्यथार्थ रूप में समभना दर्शन- 
मोह, तथा विषयों की संगति (असक्ति) चारित्रमोह है” धवला (८।२८३।९) के अनुसार 
भाव ग्रन्थ के १४ भेद मोह में ही सम्मिलित हैं। उक्त सभी प्रकार के भाव, हिसा के प्रबल 
कारण हैं, श्रत: स्वयं हिसा भी है । | 

मार' शब्द मृत्यु के अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध ग्रन्थों में मृत्यु; काम का 
प्रतीक तथा क्लेश के श्रर्थ में 'मार शब्द का प्रयोग हुआ है । 

नरक' शब्द पापकर्मियों कें यातनास्थान' के अर्थ में ही आगममों में प्रयुक्त हुआ है । 
सूत्रकृतांगटीका में 'नरक' शब्द का अनेक प्रकार से विवेचन किया गया है। अशुभ रूप-रंस- 
गन्ध-शब्द-स्पर्श को भी “नोकर्म द्रव्यनरक' माना गया है। नरक प्रायोग्य कर्मों के उदय (अपेक्षा 
से कर्मोपार्जन की क्रिया) को भावनरक' बताया है। हिसा को इसी दृष्टि से नरक कहा गंया 
हैं कि नरक के योग्य कर्मोपा्जंन का वह सबसे प्रवल कारण है, इतना प्रबल, कि वह स्वयं 
नरक ही है । हिसक की मनोदशा भी नरक के समान क्रुर व अशुभतर होती है ।१९ 


__पृथ्वीक्नायिक जीवों का वेदना-बोध 


५--से बेसि-- * पे 
अप्पेगे अंधमब्मे,, अप्पेगे अंधमच्छे, अप्पेगे पांदसब्भे, अप्पेगे पादसच्छे, 
अप्येगे ग्ुप्फमब्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, अप्पेगे जंघसब्भे, अप्पेगे जंघमंच्छे; 
अप्पेगे जाणुमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे, अप्पेगे ऊरुसब्भे, अप्पेगे ऊरुमच्छे, . 
अप्पेगे कडिसब्भे, अप्पेगे कडिसच्छे, अप्पेगे णाभिसब्भे, अप्पेगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे उद्दरसंब्भे, अप्पेगे उदरसच्छे, अप्पेगे पाससब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्टिमंब्भें, अंप्पेगे पिट्टिमच्छे अप्पेगे उरमब्भे, अप्पेगे उरमच्छे, 
अप्पेगे हियेयमब्भे, अप्पेगे हियर्उ॑सच्छे, अप्पेगे थणसब्भे, अप्पेगे थणमच्छे, 
अप्पेगे खंधमब्भे, अप्पेगे खंधमच्छे, अप्पेगे बाहुमब्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हत्थब्भे, अप्पेगे हत्थच्छे, अप्पेगे अंगुलिसब्भे अप्पेगे अंगुल्मिच्छे, 
अप्पेगे णहमब्भे अप्पेगे णहमच्छे, अप्पेगे गीवसब्भे, अप्पेगे गीवसच्छे, 
अप्पेगे हणुयमब्भे, अप्पेगे हणुयमच्छे, अप्पेगे होट्टमब्भे, अप्पेगे होटुबच्छे, 
अध्पेगे दंतसब्भे, अप्पेगे दंतमच्छे, अप्पेगे जिब्भसब्भे, अध्पेगे जिब्भमच्छे, 


१. उत्तराध्ययन्त ३; २. वही । 

३. विशेषावश्क (अभि. रा. मोह' शब्द) ४. ज्ञाता १८५ 

४. सूनकृतांग १, श्र. ४ उ. १ गा. ३१ ६. आचा० शी० टीका 

७. प्रवचलसार ८५ ८. आगम और त्रिपि० ६६७ 
९. (अ) पापकर्मिणां यातनास्थानेषु --सूत्र ० वृति २।१ (ख) राजवातिक २।४५०॥२-३ 


१०. सूत्रकृतांग, १।५॥१ नरकविभक्ति अध्ययन 


१२ आचारांण सूत्र -- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


अप्पेगे तालुममब्भे, अप्पेगे तालमच्छे, अप्पेगे गलमब्भे, अप्पेंगे गलमच्छे, 
अप्पगे गंडमब्भे, अप्पेंगे गंडमच्छे, अध्पेगे कण्णमब्भे, अध्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्पगें णासमब्भे, अप्पेगे णासमच्छे, अप्पेगें अज्छिमब्भे, अप्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पगे भमुहमब्भे, अप्पेगे भम्हमच्छे, अप्पेगे णिडालमब्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, 
अप्पेगे सीसमव्भे, अप्पेगे सीसमच्छे। 
अप्पेगे संपमारए, अधप्पेगे उद्दवए । 
१५. मैं कहता हूँ 
(जैसे कोई किसी जन्मान्ध" व्यक्ति को (मूसल-भाला आदि से) भेदे चोट 
करे या तलवार आदि से छेदन करे, उसे जैसी पीड़ा की अ्नभूति होती है, वैसी ही 
पीड़ा पृथ्वीकायिक जीवों को होती है ।) 
जैसे कोई किसी के पैर में, टखने पर, घुटने, उरु, कटि, नाभि, उदर, 
पाश्व-पसली पर, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधे, भुजा, हाथ, अंगुली, नख, ग्रीवा, 
(गर्दन) ठुड़डी, होठ, दांत, जीभ, तालु, गले, कपोल, कान, नाक, आँख, भौंह, 
ललाट, और शिर का (शस्त्र से) भेदन छेदन करे, (तब उसे जैसी पीड़ा होती है, वैसी 
ही पीड़ा पृथ्वीकायिक जीवों को होती है ।) 


जैसे कोई किसी को गहरी चोट मारकर, मूरच्छित करदे, या प्राण-वियोजन 
ही करदे, उसे जैसी कष्टानुभूंति होती है, वेसी ही प्ृथ्वीकायिक जीवों की वेदना 
समभना चाहिए 


विवेचन-पिछले सूत्रों में पृथ्वीकायिक जीवों की हिसा का निषेध किया गया है। 
पृथ्वीकायिक जीवों में चेतना अव्यक्त होती है। उनमें हलन-चलन आदि क्रियाएँ भी स्पष्ट 
दीखती नहीं, श्रतः यह शंका होना स्वाभाविक है कि पृथ्वीकायिक जीव न चलता है, न बोलता 
है, न देखता है, न सुनता है, फिर कैसे माना जाय कि वह जीव है ? उसे भेदन-छेंदन करने से 
कप्ट का श्रनुभव होता है ? 


इस शंका के समाधान हेतु सूत्रकार ने तीन दृष्टान्त देकर पृथ्वीकायिक जीवों की 
वेदना का वोध तथा अ्रनुभूति कराने का प्रयत्न किया है। 


प्रथम दृष्टान्त में वताया है-कोई मनुष्य जन्म से अंधा, वधिर, मूक या पंग्रु है। कोई 
पुरुष उसका छेदन-भेदन करे तो वह उस पीड़ा को न तो वाणी से व्यक्त कर सकता है, न 
त्रस्त होकर चल सकता है, न अन्य चेष्टा से पीड़ा को प्रकट कर सकता है | तो क्या यह मान 
लिया जाय कि वह जीव नहीं है, या उसे भेदन-छेदन करने से पीड़ा नहीं होती है ? 


जैसे वह जन्मान्ध व्यक्ति वाणी, चंक्ष, गति आदि के अभाव में भी पीड़ा का अ्रनुभव 
करता हैं, देसे ही पृथ्वीकायिक जीव इन्द्रिय-विकल अवस्था में पीड़ा की अनुभूति करते हैं । 

१. यहाँ अन्धा! शब्द का अर्थ जन्म से इन्द्रिय-चिकल-वहरा, गूगा, पंग्रु तथा अवथवहीन समभना 
चाहिए । +आ्राचा० शीलां० टीका ३५।१ 
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दूसरे दृष्टान्त में किसी स्वस्थ मनृष्य की उपमा से बताया है, जेसे उसके पैर, आदि 
वत्तीस अवयवों का एक साथ छेदन-भेदन करते हैं, उस समय वह मनृष्य न भली प्रकार देख 
सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता हैं, न चल सकता है, किन्तु इससे यह तो .नहीं 
माना जा सकता कि उसमें चेतना नहीं है यां उसे कष्ट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी- 
का्यिक जीव में व्यक्त चेतना का अभाव होने पर भी उसमें प्राणों का स्पन्दन है, अनुभव- 
चेतना विद्यमान है, अतः उसे भी कष्टानुभूति होती है । सम 
तोसरे दृष्ठान्त में मच्छित मनुष्य के साथ तुलना करते हुए बताया है कि जेसे मूच्छित 
मनुष्य की चेतना बाहर में लुप्त होती है, किन्तु उसकी अन्तरंग चेतता-अनुभूति लुप्त नहीं 
होती, उसी प्रकार स्त्यानगुद्धिनिद्रा के सतत उदय से पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना मुच्छित 
व अव्यक्त रहती है। पर वे आन्तर चेतना से शून्य नहीं होते । २ या कं 
उक्त तीनों उदाहरण पृथ्वीकायिक जीवों की सचेतनत्ता तथा मनुष्य शरीर के समाच 
पीड़ा की अनुभूति स्पष्ट करते हैं । री लि 
भगवती सूत्र (श० १९ उ० ३५) में बताया है--जैसे कोई तरुण और बलिष्ठ पुरुष 
किसी जरा-जीण पुरुष के सिर पर दोनों हाथों से प्रहार करके उसे आहत करता है, .तव वह 
जैसी श्रतिष्ट वेदता का अनुभव करता है, उससे भी अनिष्टतर बेदना का अनु भव पृथ्वीकायिक 
जीवों को आक्रान्त होने पर होता है । ः ह 
१६. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भर्मति। एत्थ सत्य 
असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाता भगंति4. । ० लत 
१७. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयय॑ पुढ़विसत्थं समारंभेज्जा, णेवच्ण्णेष्ि पुडविसत्थे 
समारंभावेज्जा, णेव5ण्णे--पुढविसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा ह 
१८- जस्सेते पुढविकस्सससारंभा परिण्णाता भजंति से हु सुणी परिण्णायकम्मे 
त्ति बेसि। पर 2 १ 
॥ बिइओ उद्ं सओ समत्तो ॥। 
१६. जो यहाँ (लोक में) पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का सभारंभ--प्रयोग 
करता है, वह वास्तव में इन झारंभों (हिंसा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कटू परिणामों व 
जीवों की वेदता) से अनजान है । न 
जो पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ/प्रयोग नहीं करता, वह वास्तव 
में इन आरंभों/हिसा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञाता है, (वही इनसे मुक्त होता है)-- 
१७. यह (पृथ्वीकायिक जीवों को श्रव्यक्त वेदना) जानकर बुद्धिमान्‌ मनष्य 
न स्वयं पृथ्वीकाय का समारंभ करे, न दूसरों से पृथ्वीकाय का समारंभ करवाए और 
न उसका समारंभ करने वाले का अनुमोदन करे । है 
जिसने पृथ्वीकाय सम्बन्धी समारंभ को जान लिया अर्थात्‌ हिसा के कंदू... 
परिणाम को जान लिया वहो परिज्ञातकर्मा (हिंसा का त्यागी) मुनि होता है। 
“ऐसा मैं कहता हूं । ह बी 
॥ द्वितीय उद्देशक ससाप्त ॥। 


वृष आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतरकन्श 


तइओ उद्देसओ 
तृतीय उद्देशक 
अनगा२र-लक्षण 
१९. से बेसि--से जहा वि अणगारे उज्जुकडे णियागपडिवण्णे* अमायं कुच्चमाणे 
वियाहिते । 
१९. मैं कहता हँ--जिस आचरण से अ्रनगार होता है । 
जो, ऋजुकृतू--सरल आचरण वाला हो ह 
नियाग-प्रतिपन्न--मोक्ष मार्ग के प्रति एकनिष्ठ होकर चलना हो 
ग्रमाय--कपट रहित हो 


विवेचन--अ्रस्तुत सूत्र में 'अनगार' के लक्षण बताये हैं | अपने श्राप को अनगार कहने 
मात्र से कोई अ्रनगार नहीं हो जाता । जिसमें निम्न तीन लक्षण पाये जाते हों, वही वास्तविक 
अनगार होता है । ! 

(१) ऋजु भ्र्थात्‌ सरल हो, जिसका मन एवं वाणी कपट रहिंत हो, तथा जिसकी 
कथनी-करनी में एकरूपता हो वह ऋजुकृृत है । 

उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है 

सोही उज्जुभुयस्स धम्मो सुद्धस्‍्स चिटठइ--३॥१२ 

-“ऋजु ग्रात्मा की शुद्धि होती है। शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है । इसलिए ऋजुता 
धर्म का--साधुता का मुख्य आधार है | ऋजु आत्मा मोक्ष के प्रति सहज भाव से समपित होता 
है, इसलिए श्रनगार का दूसरा लक्षण है-- (२) नियागं-प्रतिपन्न । उसकी साधना का लक्ष्य 
भौतिक ऐश्वर्य या यज्ञ: प्राप्ति आदि न होकर आत्मा को कर्ममल से मुक्त करना होता है । 

(३) अमाय-माया का श्रर्थ संगोपन या छुपाना है, साधना-पथ पर बढ़ने वाला अपनी 
सम्पूर्ण शंक्ति को उसी में लगा देता है । स्व-पर कल्याण के कार्य में वह कभी अपनो शक्ति 
को छुपाना नहीं, शक्ति भर जुटा रहता है | वह माया रहित होता है । 

नियाग-प्रतिपन्नता में ज्ञानाचार एवं दर्शनाचार की शुद्धि, ऋजचुकृत्‌ में वीयचार की 
तथा अमाय में तपाचार की सम्पूर्ण शुद्धि परिलक्षित होती है | साधना एवं साध्य की शुद्धि का 
निर्देश इस सूत्र में है । 

२०. जाए सद्धाए णिक्खंतों तमेव अणुपालिज्जा विजहित्ता विसोत्तियं ।* 

(२०) जिस श्रद्धा (निष्ठा/वेराग्य भावना) के साथ संयम-पथ पर कदम 
बढ़ाया है, उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन करे। विस्नोतसिका--अर्थात्‌ लक्ष्य के 
प्रति शंका व चित्त की चंचलता के प्रवांह में न बहे, शंका का त्याग कर दे । 


चरिमें--“निकायपडिवण्णे' पाठ है । 
(क) चरिमें 'तण्णो हुसि विस्तोत्तिय पाठ है । 
(ख) विजहिता पुव्वसंजोगं; विजहित्ता विसोत्तियं--ऐसा पाठान्तर भी है । 
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२१. पणया वोरा सहावीहि २ 
(२१) वीर पुरुष महापथ के प्रति प्रशत-्रर्थात्‌ समपित होते हैं 


विवेचन-महापथ का अशिप्राय है, अहिंसा व संयम का प्रशस्त पथ । अहिसा व संयम 
की साधना में देश, काल सम्प्रदाय व जाति की कोई सीमा या बंधन नहीं है । वह सवदा, 
सर्वत्र सब के लिए एक समान है। संयम व शान्ति के आराधक सभी जन इसी पथ पर चले हैं, 
चलते हैं और चलेंगे । फिर भी यह कभी संकीर्ण नहीं होता, अतः: यह महापथ हैं.। भ्रनगार 
इसके प्रति सम्पूर्ण भाव से समापित होते हैं । 
अपकाबनिक जीवों का जीवत्व 
..._ २२. लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभये । 

से बेसि--णेव सर्य लोगं अब्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ता्ं अब्भाइक्खेज्जा । 

जे छोगं अव्भाइक्खति, से अत्ताणं अब्भाइक्खति, जे अत्ताणं अब्भाइक्‍्खतति से लोमें 
अव्भाइवखति । 


२२. मुनि (अतिशय ज्ञानी पुरुषों) की श्राज्ञा-वाणी से लोक को--अर्थात्‌ 
अप्‌काय के जीवों का स्वरूप जानकर उन्हें श्रकुतोभय वनादे श्र्थात्‌ उन्हें किसी भी 
प्रकार का भय उत्पन्न न करे, संयत रहे । 


मैं कहता हँ-मुनि स्वयं, लोक-अ्रपूकायिक जीवों के अस्तित्व का अपलाप 
(निषेध) न करे । न अपनी झात्मा का अ्पलाप करे । जो लोक का अपलाप करता 
है, वह वास्तव में अपना ही अपलाप करता है। जो अपना अपलाप करता है, वह 
लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता. है । 


विवेचन--यहाँ प्रसंग के अनुसार 'लोक' का अर्थ अप्‌काय किया गया है। पूर्व सूत्रों में 
पृथ्वीकाय का वर्णन किया जा चुका है, अब अप्‌काय का वर्णन किया जा रहा है | टीकाकार ने 
अकुतोभय'-के अर्थ किये हैं-(१) जिससे किसी जीव को भय न हो, वह संयम । तथा 


(२) जो कहीं से भी भय व चाहता हो-वह अप्कायिक जीव-।' यहाँ प्रथम संयम अथे 
प्रधानतया वांछित है ।" 


सामान्यतः अपने अस्तित्व को कोई भी अस्वीकार नहीं करता, पर शास्त्रकार का 

न है, कि जो व्यक्ति अपूकायिक जीवों की सत्ता को नकारता है, वह वास्तव-में स्वयं की 

सत्ता को नकारता है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार स्व का अस्तित्व स्वीकार्य है, अनभवगम्य है 

उसी प्रकार अन्य जीवों का अस्तित्व भी स्वीकारता चाहिए | यही आयतुले पयासु” आत्म- 
तुला का सिद्धान्त है । ह 
मूल में 'अभ्याख्यान' शब्द झ्राया है, जो कई विशेष अर्थ रखता है। किसी के अस्तित्व 

को नकारना, सत्य को और असत्य को असत्य सत्य, जीव को अजीव, अ्रजीव को-जीव 

ख्यापित करना अभ्याख्यान--विपरीत कथन है । अर्थात्‌ -जीव को अजीव' बताना उस. पर 
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ब्द् आचारांग सूत्र प्रथम श्रतस्कन्ध 


असत्य ग्रभियोग लगाने के समान हूँ । आगमों में अध्याख्यान शब्द निम्न कई श्रर्थों में प्रयुक्त 
हुआ ह- 

दोषाविष्करण-दोष प्रकट करना-- (भगवती ५६) । 

असद्‌ दोष का आरोपण करना--(प्रज्ञापना २शतप्रश्न०२) $ 

दूसरों के समक्ष निंदा करना--(प्रश्न० २) ॥ 

असत्य अभियोग लगाना-- (आचा० १॥३) । 

२३. लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा सो" त्ति एमें परयमाणा, जमिणं विरूवरूवेहि 
सत्थेहि उदयकस्मसमारंभेणं उदयसत्थं समारंभमाणे अण्णे वष्णेगरूचे पाणे विहिसति । 

२४. तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता--इमस्स चेव जीवितस्स परिगंदण-माणण- 
पूथषणाएं जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव उदयसत्यं समारंभति, अण्णेंह वा 
उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा उदयसत्थं समारंभंते समणुजाणति । 

तं से अहिताए, तं॑ से अबोधीए । ु 

२५. से त्तं॑ संवुज्ञमाणे आयाणीयं समुद्ठगाएं। सोच्चा भगवतो अणगाराणं इहमेगेंस 
णातं भवति--एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए। 

इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहिहि उदयकम्मसमारंभेणं उदयसत्यं 
समारंभमाणे अण्णे वःणेंगरूवे पाणे विहिसति ।" 

२६. से वेसि--संति पांणा .उदयणिस्सिया जीवा अणेगा । 

इहूं च खलू भो अणगाराणं उदय-जीवा वियाहिया । 

सत्थं चेत्थ अणुवीयि पास । पुढो सत्थं पवेदितं ।* अद्भवा अदिण्णादाणं । 

२३. तू देख ! सच्चे साधक हिंसा (अपूकाय की) करने में लज्जा अनुभव 
करते हैं। और उनको भी देख, जो अपने आपको अनगार' घोषित करते हैं, वे 
विविध प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) द्वारा जल सम्बन्धी आरंभ-समारंभ करते हुए 
नल-काय के जीवों को हिंसा करते हैं । श्ौर साथ ही तदाश्वित श्रन्य अनेक जीवों की 
भी छिसा करते हैं । ः 

२४. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा श्र्थात्‌ विवेक का निरूपण किया हैँ । 
--अपने इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण श्र 
मोक्ष के लिए, दुःखों का प्रतीकार करने के लिए (इन-कारणों से) कोई स्वयं अपूकाय 
की हिंसा करता है, दूसरों से भी अपूकाय की हिंसा करवाता हैं और अ्पूकाय की 
हिंसा करने वालों का अ्रनुमोदन करता हैं । यह हिंसा, उसके श्रहित के लिए होती है 
तथा अ्वोधि का कारण वनती हैं । । ; 

१. सूत्र २५ के बाद कुछ प्रतियों में “श्रप्पेगे अंधमव्भे' पृथ्वीकाय का सूत्र १५ पूर्ण रुप से उद्धृत मिलता 
है । यह सूत्र अग्निकाय, वनस्पतिकाय, चसकाय एवं वायुकाय के प्रकरण में भी मिलता हैं। हमारी 
आदर्श प्रति में यह पाठ नहीं है । । कर --सम्पादक 

२. वृत्ति में “पुढोध्पासं पवेदितं!--पाठान्तर है, जिसका आशय हैं शस्त्र-परिणामित उदक ग्रहण करना 
झ्रापाश--अवन्धन (अनुमत) है । 
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२५. वह साधक यह समभते हुए संयम-साधन में तत्पर हो जाता है । 
भगवान्‌ से या अनगार मुनियों से सुनकर कुछ मनुष्यों को यह परिज्ञात हो 
जाता है, जैसे--यह भ्रपकायिक जीवों की हिसा ग्रन्थि है, मोह है, साक्षात्‌ मृत्यु है 
नरक है। ह 
फिर भी मनष्य इस में (जीवन, प्रशंसा, सन्‍्तान आदि के लिए) झआसक्त 
' होता है । जो-कि वह तरह-तरह के शास्त्रों से उठक-काय की हिसा-क्रिया में संलग्न 
होकर अप्‌कायिक जीवों की हिंसा करता है। वह केवल अप्‌कायिक जीवों की ही . 
नहीं, किन्तु उसके आश्वित अन्य अनेक प्रकार के (त्रस एवं स्थावर) जीवों की भी . - 
हिसा करता है । ह 
मैं कहता हँ-- 
जल के आश्वित अनेक प्रकार के जीव रहते हैं । 
हे मनृष्य ! इस अनगार-धर्म में, अर्थात्‌ अहँतृद्शन में जल को “जीव' 
(सचेतन) कहा है । जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देख ! भगवान्‌ 
ने जलकाय के श्रनेक शस्त्र बताये हैं - 
जलकाय की हिंसा, सिर्फ हिंसा ही नहीं, वह अदत्तादान--चोरी भी है । , 
विवेचन--अप्‌काय को सजीव--सचेतन मानना जेन दर्शन की मौलिक मान्यता है। 
भगवान्‌ महावीर कालीन अन्य दार्शनिक जंल को सजीव नहीं मानते थे, किन्तु उसमें आश्वित 
अन्य जीवों की सत्ता स्वीकार करते थे। तैत्तिरीय आरण्यक में 'वर्षा' को जल का गर्भ माना 
है, और जल को “प्रजनन शक्ति' के रूप में स्वीकार किया है । 'प्रजनन-क्षमता” सचेतन में ही 
होती है, अतः सचेतन होने की धारणा का प्रभाव वदिक चिंतन पर पड़ा है, ऐसा माना जा 
सकता हुं.।* किन्तु मूलतः: अ्रनगारदर्शन को छोड़कर अन्य सभी: दार्शनिक जल को सचेतन 
नहीं मानते थे । इसलिए यहाँ दोनों तथ्य स्पष्ट किये गये हैं-(१) जल सचेतन है । (२) जल के 
आश्चित अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जीव रहते हैं । 


अनगारदर्शन में जल के तीन प्रकांर बताये हैं--(१) सचित्त--जीव-सहित । 
(२) अचित्त-निर्जोव । (३) सिश्र-सजीव-निर्जीव मिश्रित जल । सजीव जल, की शस्त्र-प्रयोग 
से हिसा होती है । जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं* 


उत्सेचन--कुएँ से जल निकालना, 
गालन--जल छानना, 
धोवन--जल से उपकरण|/बतंन आदि धोना, 
- स्वकायशास्त्र--एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शास्त्र है, 


१. देखिए--श्री पुष्कर मुनि अभिननन्‍दन ग्रन्थ पृ० ३४६, डा० जे० आर० जोशी ([पुना) को लेंख॑। 
२. लियुक्ति गाथा ११३-११४। | 


न आचारांग सूत्र- प्रथम श्रु तस्कन्ध 


परकाय शस्त्र--मिट्टी, तेल, क्षार, शकरा, अग्नि आदि, 
तदुभय द्ास्त्र--जल से भीगी मिट्टी आदि, 

भाव शस्त्र--असंयम । 

जलकाय के जीवों की हिंसा को 'अदत्तादान' कहने के पीछे एक विशेष कारण है। 
तत्कालीन परिब्राजक आदि कुछ संन्‍्यासी जल को सजीव तो नहीं मानते थे, पर अदत्त जल 
का प्रयोग नहीं करते थे । जलाशय आदि के स्वामी की अ्रनुमति लेकर जल कां उपयोग करने 
में वे दोप नहीं मानते थे। उनकी इस धारणा को मूलतः: भ्रान्त बताते हुए यहाँ कहा गया 
है--जलाशय का स्वामी क्‍या जलकाय के जीवों का स्वामी हो सकता है ? क्‍या जल के जीवों 
ने अपने प्राण-हरण करने या प्राण किसी को सौंपने का अधिकार उसे दिया हैं ? नहीं ! 
अत: जल के जीवों का प्राण-हरण करना हिंसा तो है ही, साथ में उनके प्राणों की चोरी भी 
हैं ।! इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव की हिंसा, हिसा के साथ-साथ श्रदत्तादान 
भी हैं। अहिसा के सम्बन्ध में यह बहुत ही सूक्ष्म व तकपूर्ण गम्भीर चिन्तन है ।. 

२७. कप्पइ णे, कप्पइ णे पातु, अदुवा विभूसाए। पुढो सत्थेहि विउदट्ठति। 

२८, एत्थ वि तेसि णो णिकरणाए। ह 

२९. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 

एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 

३०. त॑ं परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ उदयसत्थं समारभेज्जा, णेवण्णेहि उदयसत्यं 
समारभावेज्जा, उदयसत्थं समारभंते वि अण्णे ण समणजाणेज्जा । 

१. जस्सेते उदयसत्थसमारंभा परिण्णाया भवंति से हु घ्रुणी परिण्णातकस्मेत्ति बेसि। 
॥ तइओ उद्देसओं समत्तो ॥। 

२७. हमें कल्पता है । अपने सिद्धान्त के अनुसार हम पीने के लिए जल ले 
सकते हैं ।” (यह ञ्राजीवकों एवं शैवों का कथन है )। 

हम पीने तया नहाने (विभूषा) के लिए भी जल का प्रयोग कर सकते हैं । 

(यह बौद्ध श्रमणों का मत है) इस्त तरह अपने शास्त्र का प्रमाण देकर या नानाप्रकार 
के णस्त्रों द्वारा जलकाय के जीवों की हिसा करते हैं । 

२८. अपने शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिंसा करने वाले साधु, 
हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते । अर्थात्‌ उनका हिंसा न करने का संकल्प 
परिपूर्ण नहीं हो सकता । 

२९. जो यहाँ, शस्त्र-प्रयोग कर जलकाय के जीवों का समारम्भ करता है, वह 
इन आरंभों (जीवों की वेदना व हिसा के कुपरिणाम) से अनभिज्ञ है। अर्थात्‌ 
हिंसा करने वाला कितने ही झास्त्रों का प्रमाण दे, वास्तव में वह अज्ञानी ही है । 


१ आचा० शीला० टीका पत्रांक ४२ 
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जो जलकायिक जीवों पर शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह आरंभों का ज्ञाता 
है, वह हिसा-दोष से मुक्त होता है। अर्थात्‌ वह ज्ञ-्परिज्ञा से हिसा को जानकर 


प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसे त्याग देता है।... 
३०. बुद्धिमान्‌ मनृष्य यह (उक्त कथन) जांनकर स्वयं .जलकाय का. समारुभ 


न करे, दूसरों से न करवाए, और उसका समारंभ करने वालों का. अनु मोदन्‌ 


न करे । ॥ 
३१. जिसको जल-सम्बन्धी समारंभ का ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा 


(मुनि) होता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ७ 


चउत्थो उद्देसओ 
चतुर्थ उद्ददेशक 
अस्निकाय को सजीवता 
३२. से बेसि--णेव सय॑ लोग अब्भाइक्‍्खेज्जा, णेव अत्ताणं अब्भाइक्खेज्जा । 
जे लोगं भब्भाइकखति से अत्ताणं भव्भाइवखति । ह 
जे अत्ताणं अब्भाइक्खति से लोगं अव्भाइकखति । 
जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से असत्थस्स खेयण्णे । 
जे असत्थस्स खेयण्णे से दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे । 
३२. मैं कहता हूँ-- 3 
वह (जिज्ञासु साधक) कभी भी स्वयं लोक (अग्निकाय) के अस्तित्व का, 
अर्थात्‌ उसकी सजीवंता का अपलाप (निषेध) न करें । न अपनी आत्मा के अस्तित्व - 
का अपलाप करे। क्‍योंकि जो लोक (अग्निकाय) का अ्रपलाप करता है, वह अपने 
आप का झ्पलाप करता है। जो अपने आप का अपलाप करता है वह लोक का 
अपलाप करता है । . 
जो दीघेलोकशस्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है वह अशस्त्र 
(संयम) का स्वरूप भी जानताः है । जो संयम का स्वरूप जानता है वह दीघंलोक- 
शस्त्र का स्वरूप भी जानता है। 
विवेचन-यहां प्रसंगानुसार 'लोक' शब्द श्रग्निकाय का वोधक है । तत्कालीन धर्म- 
परम्पराओं में जल को, तथा अग्नि को देवता मानकर पूजा तो जाता था, किन्तु उनकी हिंसा 
के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया था। जल से शुद्धि और पंचार्ति तप आदि से 
सिद्धि मानकर इनका खुल्लमखुल्ला प्रयोग/उपयोग किया जाता था। भगवान्‌ महावीर ने 
अहिसा की दृष्टि से इन दोनों को सजीव मानकर उनकी हिंसा का निषेध किया ह 


आवचारांग सृत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


टोकाकार आचार्य शीलांक ने कहा है--अ्रग्नि की सजीवता तो स्वयं ही सिद्ध है। उसमें 
प्रकाश व उष्णता का गुण है, जो सचेतन में होते हैं | तथा भ्रग्नि वायु के -बिना जीवित नहीं 
रह सकती ।* स्नेह, काष्ठ आदि का आहार लेकर बढ़ती है, श्राहर के अ्रभाव में घटती है-- 
यह सब उसकी सजीवता के स्पष्ट लक्षण हैं । जे 


किसी सचेतन की सचेतनता अस्वीक।र करना श्रर्थात उसे अजीव मानना अभ्याख्यान 


दोप है, अर्थात्‌ उसकी सत्ता पर झूठा दोषारोपणा करना है तथा दसरे की सत्ता का अ्स्वीकार 
ग्रपनी आत्मा का ही अस्वोकार है । 


'दीघेलोकशणस्त्र' शब्द ढ्वारा अग्निकाय का कथन करना विशेष उद्ेश्यपूर्ण. है। दीघ॑- 
लोक का अर्थ है--वनस्पति । पांच स्थावर एकेन्द्रिय जीवों में चार की अवगाहना अंग्रुल का 
असंख्यातवां भाग है, जवकि वनस्पति, की उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन से भी अधिक 
है ।* वनस्पति का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है । इसलिए वनस्पति को आममों में 'दीर्घलोक' 
कहा है | श्ररि। उसका शस्त्र है। ह 

दीर्घलोकशस्त्र--इसका एक गअर्थ यह भी है कि अग्नि सबसे तीप्ण और प्रचंड शस्त्र है। 
उत्तराध्ययन में कहा है-- ु े 


नत्यि जोइसमे सत्थे तम्हा जोइं न दोबए---३५१२ 


-अग्नि के समान अन्य कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है । वड़े-वड़े विशाल वीहड़ वनों को वह 
कुछ क्षणों में ही भस्मसात्‌ कर देती है। अग्नि वडवानल के रूप में समुद्र में भी छिपी 
रहती है । 

खेयण्णे' शब्द के संस्क्ृत में दो रूप होते हैं-- क्षेत्र॒ज्च--निपुण । अथवा क्षेत्र--शरीर 
किवा आत्मा, उसके स्वरूप को जानने वाला-क्षेत्रज्ञ । 


खेदश्ञ-जीव मात्र के दुःख को जानने वाला । कहीं-कहीं क्षेत्रज्ष का; गीता श्राचार 
व प्रायश्चित्त विधि का ज्ञाता अर्थ भी किया है। भगवान्‌-महावीर का खेयन्नए *विशेषण वताकर 
इसका अर्थ लोकालोक स्वरूप के ज्ञाता व प्रत्येक आत्मा के खेद/सुख-दुःख- तथा उसके मूल 
कारणों के ज्ञातां, ऐसा श्रर्थ भी किया गया है । 


गीता में शरीर को क्षेत्र व आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है ।* बौद्ध ग्रत्थों में--क्षेत्रह्ष का 
ग्र्थ 'कुशल' किया है ।” 0 


१, न विणा वाउयाएणं अगणिकाए उज्जलति--भगवती श० १६।उ० १ सूत्र (अंगसुत्ताणि ) 
२. प्रज्ञापना, अ्रवगाहना पद | 

. झोघनियु क्ति (अभि० राजेन्द्र खियन्ने' शब्द) । 

, धर्म संग्रह अधिकार (अभि* छा 

« खेपन्नए से कुसले महेसी--मूत्रकृतांग १।६ 

« गीता १३॥१-२। 

, अंग्रत्तरनिकाय, नवक निपात, चतुर्थ भाग पृ० ५७ | 


न न ० हए0 ० 


द् 
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अद्वस्त--शब्द संयम के अर्थ में प्रयुक्त है। असेयम को भाव-शस्त्र बताया है,* अत 
उसका विरोधी संयम--अ-शस्त्र अर्थात्‌ जीव मात्र का रक्षक/बन्धु/मित्र है। प्रकारान्तर से-इस- 
कथन का भाव है--जो हिंसा.को जानता है, वही .अहिसा को जावता है, जो अभ्रहिसा को 
जानता है वही हिंसा को भी जानता है । 
अग्निकायिक-जीव-हिंसा-निषेध 


३३. वीरेहि एयं अभिभूय दिट्ठ संजतेहि सया जतेहि सदा अप्पमत्तेहि १ 
जे पमत्ते गुणद्विते से हु दंडे पवुच्चति 
त॑ं परिण्णाय मेहावी इद्णीं णो जमहं पुष्वसकासी पसादेणें । 


“३३. वीरों (आत्मज्ञानियों) ने, ज्ञांन-दर्शनांवरण आदि कर्मों को विजय कर 
(नष्ट कर यह (संयम का पूर्ण स्वरूप) देखा है । वे वीर संयमी, सदा यतनाशील और 
सदा अप्र॑मत्त रहने वांलें थे । सा 
जो प्रमत्त है, गुणों (अग्नि के राँधना-पकाना आदि गुणों) का भ्र्थी है, वह 
दण्ड/हिसक कहलाता है । 
यह जानकर मेधावी पुरुष (संकल्प करे)--अ्रव मैं वह. (हिंसा) नहीं करू गा, 
जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था। . 
विवेचल--इस सूत्र में वीर श्रादि विशेषण सम्पूर्ण आत्म-ज्ञान (केवल ज्ञान) प्राप्त करने 
की प्रक्रिया के सूचक -है १ 
वीर-पराक्रमी--साधना में श्राने वाले समस्त विध्नों पर विजय पाना । 
संयम-इन्द्रिय और मन को विवेक द्वारा निगहीत करना । 
यमं-+क्रोध आदि कषायों की विजय करना । 
अप्रमत्तता --स्व-रूप की स्मृति रखना । सदा जाभरूक और विषयोन्मुखी प्रवृत्तियों से 
विमुख रहना । 
इस प्रक्रिया द्वारा (आत्म-दंशन) केवलज्ञान प्राप्त हौता है। उन केवली भगवान्‌ ने 
जीव हिसोा के स्वरूप को देखकर भ्र-शस्त्र--संयम का उपदेश किया है । 
मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा--ये पाँच प्रमाद हैं। मनुष्य जब इनमें आसकत॑ 
होता है तभी. वह अग्नि के ग्रुणों/उपयोगों--रांधना, पकाना, प्रकाश, ताप आदि की वांछा 
करता है । और तब वह स्वयं जीवों का दण्ड (हिंसक) बन जाता है। 


हिसा के स्वेरूप का ज्ञान होने पर वुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको त्यागने का संकल्प करता 
है। मन में दृढ़ निश्चय कर अ्रहिसा की साधना पर बढ़ता है और पूर्व-कृत हिसा आदि के लिए 
पश्चात्ताप करता है--यह सूत्र के अन्तिम पद में बताया है । 

३४. लज्जमाणा पुढो पास । * 

अणगारा सो' त्ति एगे प्वयमाणा, जमिणं विरूवरूवेहि सत्ये-ह्िि अगणिकम्ससमारंभेणं 
अगणिसत्थं समारंभमाणे अण्णे वः्णेगंरूवे पाणे विहिसेति। 


१ भावे य असंजमो सत्थं--नियु क्ति गाया ९६ 


२२ आचारांग सूत्र-प्रश्म श्रुतस्कन्ध 


३५. तत्थ खल भगवता परिण्णा पवे दिता--इमस्स चेंव जीवियस्स पंरिवंदण-साणण- 
पूयणाएं जाती-मरण-मोयणाएं दुवखपडिघातहेतु से सयमेव अगणिसत्थं समारभति, अप्णेहि 
वा अगणिसत्थं समारभावेति, अण्णे वा अगणिसत्थं समांरभमाणे समणु जाणति | 


तं से अहिताए, तं॑ से अबोधीए । 
३६. से त्तः संवुज्ञमाणे आयाणीयं समुद्ठाए 


सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णात॑ भवति--एस खल गंथे, एस. 
खलु मोहे, एस खल मारे, एस खलू निरए । ः 

इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि अगणिकम्मसमारंभेणं अगणिसत्थं 
समारंभमाणे अण्णे वःणेंगरूवे पाणं विहिंसति । 

३७. से बेमि--संति पाणा पुढडविणिस्सिता तणणिस्सिता पत्तणिस्सिता कट्ठणिस्सिता 
गोसयणिस्सिता कयवरणिस्सिता । * 


संति संपातिमा पाणा आहच्च संपयंति य । 


अगणि च खल पुदठा एंगे संघातमावज्जंति । जे तत्थ संघातमावज्जंति ते तत्थ 
परियावज्जंति । जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ उद्यायंति । 


३४. तू देख ! संयमी पुरुष जीव-हिंसा में लज्जा/ग्लानि/संकोच का अनुभव _ 
करते हैं । ' 


आर उनको भी देख, जो हम 'अनगार-गृहत्यागी साधु हैं--यह कहते हुए 
भी श्रनेक प्रकार के शस्त्रों/उपकरणों से अ्रग्निकाय की हिंसा करते हैं। अग्निकाय के 
जीवों की हिंसा करते हुए अन्य भ्रनेक प्रकार के जीवों की भी हिसा करते हैं । 

३५. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक-ज्ञान का निरूपण किया है। कुछ 
मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सन्‍्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के 
निमित्त, तथा दुःखों का प्रतीकार करने के लिए, स्वर्य अश्रग्निकाय का समारंभ करते 
हैं। दूसरों से अग्निकाय का समारंभ करवाते हैं। अ्स्तिकाय का समारंभ करने वालों 
(दूसरों) का अनुमोदन करते हैं । 


यह (हिंसा) उनके अहित के लिए होती है। यह उनकी अ्वोधि के लिए 
होती है । 
३६. वह (साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) भली भांति समभे झौर 
संयम-साधना में तत्पर हो जाये । 

तीर्थंकर भ्रादि प्रत्यक्ष ज्ञानी अथवा श्वत-ज्ञानी मुनियों के निकट से सुनकर 
कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीव-हिंसा--अन्थि है, यह मोह है, यह 
मृत्यु हैं, यह नरक है। 
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फिर भी मनुष्य जीवन, मान, वंदना आदि हेतुओं में आसक्त हुए विविध प्रकार 
के शस्त्रों से अग्निकाय का समारंभ करते हैं। और अग्निकाय का समारंभ करते हुए 
अन्य अनेक प्रकार के प्राणों।जीवों की भी हिसा करते हैं । 

३७. मैं कहता हूँ-- ः 

बहुत से प्राणी-प्ृथ्वी, तृ्, पत्र, काष्ठ, गोवर और “कूड़ा-कचरा आदि के 

श्वित रहते हैं । 

कुछ सँपातिम/उड़ने वाले प्राणी होते हैं (कीट, पतगे, पक्षी आदि) जो उड़ते- 
उड़ते नीचे गिर जाते हैं । 

ये प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर संघात (शरीर के संकोच) को. प्राप्त होते. हैं । 
शरीर का संघात होने पर अग्नि की ऊष्मा से मूच्छित हो जाते हैं। मूरच्छित हो -जाने 
के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं । 

विवेचन--सूच्र ३४-३४ का अथ्थ पिछले २३-२४ सूत्र की तरह सुबोध ही है। अग्निकाय 
के शस्त्रों का उल्लेख नियु क्ति में इस प्रकार है-- 

१. मिट्टी या धूलि (इससे वायु निरोधक वस्तु कंबल आदि ,भी समझता चाहिए) 
२. जल, ३. आद वनस्पति, ४. त्रस प्राणी, ५. स्वकाय शस्त्र--एक अग्नि दूसरी अग्नि का 
र॒स्‍्त्र है, ६. परकाय शस्त्र-जल आदि, ७. तदुभय मिश्रित-जैंसें तुष-मिश्रित श्रग्नि दूसरी 
अग्नि का शस्त्र है, ८. भावशस्त्र--असंयम । हा 

३८. एत्थ सत्थं समारभमाणस्य इच्चेते आरंभा अपरिणष्णाता भवगंति। 

एत्थ सत्थं असमारभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाता भगंति। 

३९. *जस्स एते अगणिकस्मसमारंभा परिण्णाता भर्ंति से हु मुणी परिण्णायकरस्मे 
त्ति बेसि। 

॥ चउत्थों उद्देसओ समत्तो ॥ 

३८. जो अग्निकाय के जीवों पर हास्त्र-प्रयोग करता है, वह इन आरंभ- 
समारंभ क्रियाओ्नों के कटु परिणामों से अपरिज्ञात होता है, श्र्थात्‌ वह हिसा के दुःखद 
परिणामों से छट नहीं सकता है । 

जो अग्निकाय पर शास्त्र-समारंभ नहीं करता है, वास्तव में वह आरंभ का 
ज्ञाता अर्थात्‌ हिसा से मुक्त हो जाता है । 

३९. जिसने यह अग्ति-कर्म-समारंभ भली भांति समझ लिया है, वही मुनि 
है, वही परिज्ञात-कर्मा (कर्म का ज्ञाता और त्यागी) है । 

-ऐसा मैं कहता हूँ । 


॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥। 





१. सूत्र ३८ के बाद कुछ प्रतियों में यह पाठ मिलता है। “तं.परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ अगणिसत्य 
समारभेज्जा, णेय5ण्णेहि अगणिसत्य॑ समारभावेज्जा, अगणिसत्थ संमारभंते वि अण्णे ण समणुजा- 


णेज्जा ।” यह पाठ चूणिकार तथा टीकाकार ने मूलरूप में स्वीकृत किया है, ऐसा लगता है, किन्तु 
कुछ प्रतियों में नहीं है । 


री ह ... आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


पञुचमो उद्देंसओ 
घंचम उद्ददेशक 
अणगगार का तक्षण 
४० त॑ णो करिस्सामि समुद्ठाए सत्ता मतिम अभय विदित्ता तं जे णो करए एसो- 
बरते, एत्योवरए, एस अणगारे त्ति पवुच्चति ॥ 

४०. (अहिसा में आस्था रखने वाला यह संकल्प करे)--मैं संयम अंगीकार 
करके वह हिंसा नहीं करूँगा | वुद्धिमान्‌ संयम में स्थिर होकर मनन करे और “प्रत्येक 
जीव अभय चाहता है! यह जानकर (हिंसा न करे) जो हिंसा नहीं करता, वही ब्रती 
है । इस अहंतू-शासन में जो ब्रती है, वही अनगार कहलाता है । 

विवेचन--इस सूत्र में अ्रहिसा को जीवन में साकार करने के दो साधन बताये हैं। 
जैसे मनन; --वुद्धिमान्‌ पुरुष जीवों के स्वरूप आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक चिन्तत्त- 
मनन करे । अभय जाने--फिर यह जाने कि जैसे मुझे अभय प्रिय है, मैं कहीं से भी भय नहीं 
चाहता, वैसे ही कोई भी जीव भय नहीं चाहता । सबको अभय प्रिय है । इस बात पर मनन 
करने से प्रत्येक जीव के साथ आत्म-एकत्व की अनुभूति होती है। इससे अहिंसा की आस्था 
सुदृढ़ एवं सुस्थिर हो जाती है । ह 

टीकाकार ने अभय का अर्थ संयम भी किया है। तदनुसार 'अभयं विदित्ता' का श्र्थ 
है--संयम को जान कर ।? 

४१. जे गुणे से आवट्ट , जे आव्ट से गुणे । 

उड़ढ अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रूवाइं पासति, सुणमाण सद्दाईं सुणति । 

उडढं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूचेसु मुच्छति, सह सु यावि । 

. एस लोगे वियाहिते । ् 
:. एत्थ अगुत्ते अणाणाए पुणो पुणो गुणासाए बंकसमायारे पमत्ते गारमावसे । 
४१. जो गुण (शब्दादि विषय) हैं, वह श्रावत संसार है। जो श्रावतं है वह 


गुण 
हे ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखनेवाला रूपों को देखता है। सुनने वाला 
शब्दों को सुनता है। 
ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने--विद्यमान वस्तुओं में आसक्ति करने वाला, रूपों 
में मूच्छित होता है, शब्दों में मूच्छित होता है । 
यह (आसक्ति) ही संसार कहा जाता है । "न ु 
जो पुरुष यहाँ (विषयों में) अग्रुप्त है। इन्द्रिय एवं मन से श्रसंयत है, वह 
ग्राज्ञा--धर्म-शासन के वाहर है । ह 


१ अविद्यमान भयमस्मिन्‌ सत्त्वानामित्यभय:--संयम: । --आ्राचा० टीका पत्नांक ५६।१ 
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जो बार-बार विषयों का आ्रास्वाद करता है, उनका भोग-उपभोग करता है, ... 
वह वक्रसमाचार--प्र्थात्‌ असंयममय जीवन वाला है। वह प्रमच है । तथा गृहत्यांगी .- 
कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है | पा  आ ह 
विवेचेन--'गुण' शब्द के अनेक अर्थ हैं। आगमों के व्याख्याकार - आचार्यों :नते- निक्षेप 
पद्धति द्वांरां गुरां की पन्द्रह प्रकार से विभिन्न व्याख्याएँ को हैं ॥* प्रस्तुत में गुण का अर्थ है-- 
पांच इन्द्रियों के ग्राह्म विषय । ये क्रमशः यों हैं--शब्द, रूप, गंध, रस और-.स्पर्श । ये ऊँची- 
नीची आदि. सभी दिशाओं में मिलते हैं । इन्द्रियों के द्वारा आत्मा इनको ग्रहण करता है, सुनता 
है, देखता है; सूघता है, चखता है और स्पर्श करता है। ग्रहण करना इन्द्रिय का गुण है, गृहीत 
- विषय़ों के प्रति मू्च्छा करना मन या चेतना का कार्य है। जब मन विषयों के प्रेति आसक्त 
होता हैं तब विषय मन के लिए बन्धने या आवते बन जाता है । आवत का शब्दाय है-समुद्रादि 
का वह जल, जो वेग॑ के साथ चक्राकार घूमता रहता हैं। भँवर चाल/धघूम चक्कर । भाव रूप में 
विषय व संसार अ्रथवा शब्दादि गुण आवतं है ।* 3 ० जय 
शास्त्रकार ने बताया है, रूप एवं शब्द आदि का देखना-सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं 
है, किन्तु उनमें आसक्ति (राग या द्वेष) होने से आत्मा उनमें मूच्छित-हो जाता है, फेस 
जाता है। यह श्रासक्ति ही संस्तार है। अनासक्त आत्मा संसार में स्थित रहता हुआ भी संसार- 
मुक्त कहलाता है । जा हे 
: दीक्षित होकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है, वह वार-वार विषयों का सेवन 
करता है ।. उसका यह आचरण वक्त-समाचार है, कपटाचरण है, क्योंकि ऊपर से वह त्यागी 
दीौखता है, मुंनिवेष धारण किये हुए है, किन्तु वास्तव में वह प्रमादी है, यृहवासी है और जिन 
भगवान्‌ की आज्ञा से वाहर है । अप 4 27%; 
प्रस्तुत उद्देशक में वंनस्पतिकाय की हिसा का निषेध किया गया है, यहाँ पर शब्दादि 
विषयों का वर्णन सहसा अप्रासंगिकृ-सा लग सकता है-। अतः टीकाकार ने इसकी संगति बैठाते 
हुए कहा हैं--शब्दादि विषयों की उत्पत्ति का मुख्य साधन चनस्पति ही है। वनस्पति से ही 
वीणा आदि वाद्य, विभिन्न रंग, रूप, पुष्पादि के गंध, फल आदि के रस व रुई आ्रादि के स्पर्श 
की निष्पत्ति होती है ।*अ्रतः वनस्पति के वर्णन से पूर्व उसके उत्पांद/वनस्पति से निष्पन्न वस्तुओं 
में अ्रनासक्त रहने का उपदेश करके प्रकारान्तर से उसको हिंसा न करंने का ही उपदेश किया 
है। हिसा का मूल हेतु भी आसक्ति ही है। अंगर झ्रार्सक्त न रहे तो विभिन्न दिशाश्रों/क्षेत्रों 
में स्थित ये शब्दादि गुण आत्मा के लिए कुछ भी अहित नहीं करते. . 2 
वनस्पतिफाय-हिसा-वर्जन....... 5 >> के, ३] ह 
४२. लज्जमाणा पुढो पास | 'अणगारा मो' त्ति एगे पवयमाणा, जमिर्ण विरूवरूवेहि 


१. अभिधानराजेन्द्र भाग ३, गुण” शब्द |. - ः -” शी] 
२. आचा० शीला० टीका पत्रांक ५६ 
३. आचा० टीका पत्रांक ५७१ 


२६ -.. आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


सत्येहि वगस्सतिकम्मसमारंमेणं वणस्पततिसत्थं समारंभमाणे अण्णे - अणेंगरूचे पाणे 
विहिसति । : 
४३. तत्य खल भगवता परिण्णा पवेदिता--इमस्स चेव जीवियस्स. परिगंदण-माणण- 
पुथणाएं जाती-मरण-मोयणाए दुकक्‍्वपडिघातहेतु से सयमेव वणस्सतिसत्थं समारंभति, अर्ष्णह 
वा वणस्सतिसत्यं संमारंभावेति, अण्णं वा वणस्सतिसत्थं समारंभभाणें समणजाणतिं । 


तं से अहियाए, तं से अवोहीए । 


४४, से त्त॑ संवज्ञमाणे आयाणीयं समुद्टाए । सोच्चा भगवंतो अणगाराणं. वा अंतिए 
इहमेगेसि णायं भवति--एस गंथे, एस खल मोहे, एस खल मारे, एस खलु णिरए। 


इच्चत्यं गढिए लोए, जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि वणस्सतिकम्मसमारंभेणं वणस्सति- 
सत्यं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूबे पाणे विहिसति । 0 पा 


४२. तू देख ! ज्ञानी हिसा से लज्जित/विरत. रहते हैं । 'हम गृह त्यागी हैं, 
यह कहते हुए भी कुछ लोग नात़ाप्रकार के शास्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवों. - का 
समारंभ करते हैं। वनस्पतिकाय की हिसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों 
की भी हिंसा करते हैं । । न्‍ 


४३. इस विपय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश किया है--इस 
जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए,. दुःख 
का प्रतीकार करने के लिए, वह (तथाकथित साधु) स्वयं वस्पतिकायिक जीवों की 
हिसा करता है, दूसरों से हिसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है । 


३ 6 
यह (हिसा--करना, कराना, अनुमोदन करना) “उसके अहित के. लिए होता 
हैं । यह उसकी अ्रवोधि के लिए होता है । | 


८४४. यह समभता हुग्ना साधक संयम में स्थिर हो जाएं। भगवान्‌ से या 
त्यागी अनगारों के समीप सुनकर उसे इस वात का ज्ञान हो जाता है-- यह (हिंसा) 
ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है । के 


फिर भी मनुष्य इसमें झासक्त हुआ, नानाप्रकार के .शस्त्रों से वनस्पतिकाय 
का समारंभ करता है और वनस्पतिकाय का समारंभ करता हुआ अन्य अनेक प्रकार 
के जीवों की भी हिसा करता है। 


मनुप्य शरीर एवं वनस्पति शरीर की समानता 
४५, से बेसि--इमं (पि जातिधम्मयं, एयं पि जातिधम्मयं; 
इमं पि व्‌ ड्डिधम्मयं, एयं पि वुड्डिधम्सयं; - 
इसमे पि चित्तमंतयं, एयं पि चित्तमंतयं; . . 
इमं पि छिण्णं मिलाति एयं पि छिण्णं मिलाति; 
इमं पि आहारंगं, एयं पि आहारगं; 
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इस पि अणितियं,' ऐयं पि अणितियं; * 
इमं पि असासयं, . एयं पि असासयं; 
- इसं पि चयोवचइयं, एयं पि चयोवचइयं; 
: इस पि विप्परिणासधम्पं, एयं पि विष्परिणामधम्मय । 
: #४५०मैं कहता हँ-- 


यह मनुष्य भी जन्म लेता है यह वनस्पति भी जन्म-लेती 
-यह मनुष्य भी बढ़ता है: है यह वनस्पति भी बढ़ती है । 

यह मनुष्य भी चेतना युक्त है यह वनस्पति भी चेतना युक्त है। 

यह मनुष्य शरीर छिन्न होने पर म्लान यह वनस्पति-भी छिन्न होने पर म्लान 
- हो जाता है >>. होती है। 


यह मनुष्य भी आहार करता है... यह वनस्पति भी आहार करती है । 
यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है, यह वनस्पति का शरीर भी अनित्य है । 
यह मनुष्य शरीर भी अशाश्वत है। >यह वनस्पति शरीर भी अ्शाश्वत है । 
यह मनुष्य शरीर भी आहार से उपचित होता है, आह्यर के अभाव में 
अपचितरक्षीण/दुर्बल होता है 
यह वनस्पति का शरीर भी इसी प्रकार उपचित-अपचित होता है । 
यह-मनुष्य शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है । 
यह वनस्पति शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाश्रों को प्राप्त होता हैं। 
विवेचन--भा रत के प्रायः सभी दाश॑निकों, ने वनर्स्पात को सचेतन माना है। किन्तु 
वनस्पति में ज्ञान-चेतना अल्प होने के कारण उसके सम्बन्ध में दार्शनिकों ने कोई विशेष 
चिन्तन-मनन नहीं किया । जैनदर्शन में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत ही सूक्ष्म व व्यापक 
चिन्तन किया गया है। मानव-शरोर के साथ जो इसकी तुलना की गई है, वह आज के 
वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यंजनक व उपयोगी तथ्य है.। जब्र सर जगदीशचन्द्र बोस ने 


-- -उनस्पेति में मानव के समान ही चेतना की वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा सिद्धि कर बताई थी, तव 


से जैनदर्शन का वनस्पति-सिद्धान्त एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है । 
..... वनस्पति विज्ञान- (80०0) आज जीव-विज्ञान का प्रमुख अंग बन गया है । सभी जीवों 

को जीवन-निर्वाह करने, वृद्धि.करनें, जीवित रहने और प्रजनन (संतानोत्पत्ति) के लिए भोजन 
किवा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है । यह ऊर्जा सूर्य से फोटोन (27००7) तरंगों के रूप में 
पृथ्वी पर आती है। इसे ग्रहण करने को क्षमता सिर्फ पेड़-पौधों में ही है। प्रथ्वी के सभी 
प्राणी पौधों से ही ऊर्जा (जीवनो शक्ति) प्राप्त करते हैं । अत: पेड़-पौधों (वनस्पति) का मानव 
जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | वैज्ञानिक व चिकित्सा-वेज्ञानिक भानव-शरीर के विभिन्न 
अवयवों का, रोगों का, तथा आनुवंशिक गुणों का- अध्ययन करने के लिए आज “वनस्पति 
(पेड़-पौधों) का, अध्ययन करते हैं। अतः वनस्पति -विज्ञान के क्षेत्र में आगमसस्मत सनस्पति- 
कायिक जीवों की मानव शरीर के साथ तुलना बहुत अधिक महत्व रखती है । 


१, २ पाठान्तर अणिच्चयं' । 


न : आचारांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध 


४६. एत्य सत्य समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिप्णाता भव्वत्त। एत्थ सत्य 
असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । 

४७. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ -वणस्सतिसत्थं समारंभेज्जा, णेवः्ष्णोहि 
वणस्सतिसत्यं समारंभावेज्जा, णेव5ण्णे वणस्सतिसत्यं ससारंभंते समणुजाणेज्जा । 
४८. जस्सेते वणस्सतिसत्थसमारंभा परिष्णाया भर्वोत्त से हु मुणी पंरिप्णायकमस्से 


त्ति बेमि 
॥ पंचमो उह सओ समत्तो || 


४६. जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ करता है, वह उन 
आरंभों/झारंभजन्य कटुफलों से भ्रनजान रहता है । (जानता हुआ भी श्रनजान है ।) 
जो वनस्पतिकांयिक जीवों पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए आरंभ 
परिज्ञात है । हे 

४७. यह जानकर मेधावी स्वयं वनस्पति का समारंभ न करे, न दूसरों से 
समारंभ करवाए और न समारंभ करने वालों का अनमोदन करे । 
४८. जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारंभ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञात- 


कर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि है। ह 
॥ पंचम उद्दे शक समाप्त ॥॥ 


छठठो उद्देसओ 
घष्ठ उद्ददेशक 
खसार-स्वरुप 
४९. से बेसि--संतिसे तसा पाणा, त॑ जहा--अंडया पोतया जराउया रसया संसेयया" 
सम्पुच्छिमा उब्भिया उववातिया । एस संसारे त्ति.पवच्चति । मंदस्स अवियाणओ । 
णिज्ञाइत्ता पडिलेहित्ता यत्त य॑ं पंशिणिव्वाणं । सब्बेसि पाणाणं सब्बेसि भुताणं सब्चेस्ि 
जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अस्सातं अपरिणिव्वा्णं महब्भयें दुक्‍्खं ति बेसि ) 
तसंति पणा पदिसो दिसासु य। हि कर 
तत्य तत्थ पुढो पास आतुरा परितावेंति ।_ - ह का ; 
संति पाणा पुटो सिया । | ह 
४९. मैं कहता हूँ-- 
ये सब तरस प्राणी हूँ, ज॑से-अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वैदज, सम्मूच्छिम, 
उद्भिज्ज और भपपातिक। यह -( त्रेस जीवों का समन्वित क्षेत्र) . संसार. कहां 
जाता है । मंद तथा अज्ञानी जीव को यह संसार होता हैं । 





१ पाठान्तर-संसेइमा ॥ 
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मैं चिन्तन कर, सम्यक्‌ प्रकार देखकर कहता हूँ--अत्येक प्रांणी परिनिर्वाणं._._ 
शान्ति और सुख) चाहता है।... 
सब प्राणियों, सब भूतों, सब जीवों और सब सत्त्वों को असाता (वेदना) 
और श्रपरिनिर्वाण (अशान्ति) ये महाभयंकर और दुःखदायी हैं। मैं ऐसा कहता हूँ.। 
: ये प्राणी दिशा और विदिश्ञाओं में, सब ओर से भयभीत/त्रस्त रहते हैं । 
तू देख, विषय-सुखाभिलाषी आतुर मनुष्य स्थान-स्थान प्र इन जीवों. को 
परिताप देते रहते हैं । -- 
त्रसकायिक प्राणी प्रथक्‌-पृथक्‌ शरीरों में आश्वित रहते हैं । ै 
विवेचन--इस सूत्र में त्रसकायिक जीवों के विषय में कथन है| आगमों में संसारी जीवों 
के दो भेद बताये गये हैं--स्थावर और त्रस | जो दुख से अपनी रक्षा और सुख का आरास्वांद 
करने के लिए हलन-चलन करने की क्षमता रखता हो, वह 'त्रस' जीव है । इसके विपरीत स्थिर 
रहने वाला स्थावर' । द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के प्राणी “त्रस' होते हैं। एकमात्र स्पशनेन्द्रिय 
वाले स्थावर | उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से त्रस जीवों के आठ भेद किये गये हैं... 
१. अंडज--अंडों से उत्पन्न होने वाले-मयूरं, कंबूतर, हंस आदि । 
'* २. पोतज-सपोते अर्थात्‌ चममय॑ थैली । पोत से उत्पन्न होने वाले पोतेज--जसे हाथी 
वल्गुली आदि । हर 
३. जरायुज--जरायु का अर्थ. है गर्भ-वेष्टन या वह भिल्‍ली, जो जन्म के समय शिशु को 
आवृत किये रहती है । इसे 'जेर'.भी कहते हैं । जरायु के साथ - उत्पन्न होने वाले हैं जैसे-- 
गाय, भेंस आदि । 


“ ४--रसज--छाछ, दही आदि रंस विकृत-होने पर इनमें जो कृमि आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं वे 'रसज” कहे जाते. हैं । 

५. संस्वेदज--पसीने से उत्पन्न होने वाले । जैसि--ज्‌ , लीख आदि । 

६. सम्मूच्छिम--वाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले; जेंसे--मक्‍्खी 
मच्छर, चींटी, भ्रमर आदि | ... . 

७. उद्भिज्ज--भूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे--टीड़, पतंगे आदि । 

८. ओऔपपातिक-- उप॒पात' का शाब्दिक भ्रथे है सहसा घटने वाली घटना । आगम की 
दृष्टि से देवता द्ाय्या में, नारकःकुस्भी .में उत्पन्न होकर एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण युवा बन्त 
जाते हैं, इसलिए वे.औपप।तिक्‌ कहलाते हैं । 

इन आठ प्रकार के जीवों में प्रथम तीन “गर्भज' चौथे से सातवें भेद तक 'सम्मूच्छिम 
ओर देव-नार 5 झपपातिक हैं । ये 'सम्मूच्छेनज, गर्भज, उपपातज--इन तीन भेदों में समाहित 
हो जाते हैं । तत्त्वाथे सूत्र (२/३२) में ये तीन भेद ही गिनाये हैं । 

इन जीवों को संस।र कहने का अभिप्राय यह है कि-यह श्रष्टविध योनि-संग्रह ही 
जीवों के जन्म-मरण तथा गमनागमन का केन्द्र है। अतः इसे ही संसार समभना चाहिए 


३० आचारां]) सूत्र-प्रथम श्रतस्कन्ध 


(१) मंदता, विवेक बुद्धि की अल्पता, तथा (२) अज्ञान | संसार में परिभ्रण श्र्थात्‌ 
जन्म-मरण के ये दो मुख्य कारण हैं । विवेक दृष्टि एवं ज्ञान जाग्रत होने पर मनुष्य संसार से 
मक्ति प्राप्त कर सकता है। 7 

परिनिर्वाण' शब्द वैसे मोक्ष का वाचक है। “निर्वाण' का शब्दार्थ है बुझ जाना । ज॑से 
तेल के क्षय होने से दीपक बुक जाता है, वेसे रांग-ह्वेष के क्षय .होने से संसार (जन्म-मरण) 
समाप्त हो जाता है और आत्मा सव दुःखों से मुक्त होकर अनन्त सुखमय-स्वरूप प्राप्त कर 
लेता है। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 'परिनिर्वाण' का यह व्यपपक श्रर्थ ग्रहण नहीं कर 'परिनिर्वाण' 
से सर्वविध सुख, अभय, दुःख झौर पीड़ा का अभाव आदि श्रर्थ ग्रहण किया गया है ।* और 
बताया गया है कि प्रत्येक जीव सुख, शान्ति और अ्रभय का आकांक्षी है। अशान्ति, भय, वेदना 
उनको महान भय व दुःखदायी होता है | अतः उनकी हिसा न करे । 

प्राण, भूत, जीव, संन्च--ये चारों शब्द--साम्रान्यतः जीव के ही वाचक हैं । शब्दनय 
(समभिरूढ नय) की अपेक्षा से इनके अलग-अलग अर्थ भी किये गये हैं। ज॑से भगव्रती सूत्र 
(२/१) में. वताया है-- ्ट ह 

दश प्रकार के प्राण युक्त होने स-प्राण है । 

तीनों काल में रहने के कारण--शभृत है । 

आयुष्य कर्म के कारण जीता है--अ्रतः जीव है । 


विविध पर्यायों का परिवर्तन होते हुए भी आत्म-द्रव्य की सत्ता में कोई अन्तर नहीं 
आता, ग्रत: सत्त्व है । 
टीकाकार आचार्य शीलांक ने निम्न श्रर्थ भी किया है-- 
प्राणा: द्वित्रिचतु:प्रोक्ता भूतास्तु तरवः स्मृता: ॥.. 
जीवा: पंचेन्द्रिया: प्रोक्ता: शेषा: सत्त्वा उदी रिता: ।* 
प्राण--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव । मुत--वनस्ति कायिक जीव । जीव--पचि 
इन्द्रियवाले जीव,-तिर्यच, मनुष्य, देव, नारक। सक्तव--्यूथ्वी, अपू, अग्नि और वादु 
काय के जीव । 


तअस काय-हिसा निषेध 
५०. लज्जमाणा पुटो पास । 'अणगारा मो" त्ति एगे पवयथभाणा, जमिणं विरूवरूवेहि 
सत्थेहि तसकायसमारंभेणं तसकायसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूबे पाणे विहिसति। 


५०. तू देख ! संयमी साधक जीव - हिसा में लज्जा/ग्लानि/संकोच का अ्रमुभव 
करते हैं । और उनको भी देख, जो “हम गृहत्यागी हैं! यह कहते हुए भी अनेक प्रकार 
के उपकरणों से त्रसकाय का समारंभ करते हैं। त्रसकाय की हिया करते हुए वे अन्य 
अनेक प्राणों की भी हिसा करते हैं । | 


ल्भ्छ >> है के -2 


१. आचा० शीलां० टीका पत्रांक ६४, २. वहीं, पत्रांक ६४ 


घर 
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०५१. तत्थ खल भगवता परिण्णा पवेदता--इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण- 
पुयणाएं जाती-मरण-पमोयेंणाए :दुक्‍्खपड़िघातहेतु से सयमेव तसकायसत्थं समारंभति 
अण्णेह वा तसकायसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा तसकायेसंत्थं- समारभमाणे' समणुजाणति । 


तं से अहिताए, तं॑ से अबोधोए ३ का . हु 


५१. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है। . 

कोई मनुष्य इस.जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण, 
और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं भीः त्रसकायिक जीवों की. 
हिंसा करता है, दूसरों से हिसा करवाता है तथा हिसा करते हुए का अनुमोदन भी 
करता है । यह हिसा उसके अहिन के बलिए होती. है । अ्बोधि के लिए होती है | 


त्रमकाय-हिसा के विविध हेत 
५२. से त्तं संब॒ज्ञ्ञमांणं आयाणोयं समुट्ठाए 
गोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहसेगेसि णातं भवति--एसं खल गंथे, एस 
खल भोहे, एसं खलं मारे, एस .खलु निरए । - 
इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेह्ि तसकायकम्मसमारभेणं -तसकाय- 
सत्यं समःरंभमाणे अग्णे अगं गरूवे पाणे विहिसति । हे 


से बेसि-- | - 


अप्पेगे .अच्चाए वर्धेति, अप्पेगे अजिणाए वर्धेति, अप्पेगे मंसाए वर्धेति; अप्पेगे 
सोणिताए वर्धेति, अप्पेगे हिंपयोएँ वर्धेति ,एवं पित्ताए वसाए पिच्छाएं पुंच्छाए वालाए 
सिगाए विसाणाए दंताए दाढाए नंहाए ण्हास्णीए अद्टिए अट्टिमिजाए अद्ठाए अंणदाएं | 

अप्पेगे हिसिसु में क्ति वा, अय्पेगे हिसंति वा, अप्पेगे हिसिस्संति वा णे वर्धेति । 


५२. वह संयमी, उस हिसा को/हिंसा के कुपरिणामों को सम्यकृप्रकार से 
समभते हुए संयम में तत्पर हो जावे.! 6 


भगवान्‌ से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ मनुष्य यह जान लेते 
हैं कि यह हिसा ग्रन्थि है, यह मृत्यु है, यह मोह है, यह नरक है। 


फिर भी मनृष्य इस हिंसा में श्रासक्त होता है। वह नाना प्रकार के शास्त्रों से 
तअसकायिक जीवों का समारंभ करता है-। त्सकाय का समारंभ करता हुआ श्रन्य 
अनेक प्रकार के जीवों का भी. समारंभ/हिसा करता है । 

मैं कहता हँ--- 

कुछ मनुष्य अर्चा (देवता की वलि या झरीर के श्व गार) के लिए जीव हिंसा 
करते हैं। कुछ मनष्य चर्म के लिए, मांस, रक्त, हृदय (कलेजा) पित्त, चर्बी, पंख, 
पू छ, केश, सींग, घिषाण (सुअर का दांत,) दांत, दाढ़, नख, स्नायु, अस्थि (हड्डी) और 


३२ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्करत 


अ्स्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिसा करते हैं। कुछ किसी प्रयोजन-बश, कुछ 
निष्प्रयोजन//व्यर्थ ही जीवों का वध करते हैं। ' ह 
के कुछ व्यक्ति (इन्होंने मेरे स्‍्वजनादि की) हिसा की, इस कारण (प्रतिशोध की 
' * भावना से) हिसा करते हैं । 


| 


कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजन आदि की). हिसा करता है, इस कारण 
(प्रतीकार की भावना से) हिंसा करते हैं । । 


कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजन्ादि की हिंसा करेगा) इस कारण (भावी श्रातंक/ 
भय की संभावना से) हिंसा करते हैं । 


५३. एत्यथ सत्यं समारंभभाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णायां भवंतित 
ऐत्य सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति ४ 


५३. जो त्रसकायिक जीवों की हिसा करता है, वह इन, आरंभ (आरंभ जनित “ 
कुपरिणामों) से श्रनजान ही रहता है । 8 65 

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह इन आरंभों से सुपरिंचित/ 
मुक्त रहता है। 

५४. तं परिण्णाय सेधावी णेव सयं तसकायसत्थं समांरभेज्जा, णेव5ण्णेहि तसकाय- 
सत्थं समारभावेज्जा, णेव5ण्णे तसकायसत्थं समारभंते समणुजाणेज्जा । 


५४. यह जानकर वुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं.-च्सकाय-शस्त्र का समारंभ न करे 
दूसरों से समारंभ न-करवाए, समारंभ करने वालों का अ्रनमोदन भी न करे । 


५५. जस्सेते तसकायसत्यसमारंभा परिण्णाया भवंति. से हु मुणी परिण्णातकस्मे 
त्ति बेसि । 


॥। छट्ठो उद्देंसओ समत्तो,।। 


५५. जिसने त्रसकाय-सम्वन्धी समारंभों (हिंसा के हेतुआओं/उपक रंणों/कुपरि- 
णामों) को जान लिया, वही परिज्ञातकर्मा (हिसा-त्यागी) मुनि होता है। 


७ छठां उद्देशक समाप्त ॥। 
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सत्तमो. उद्देसओ 
सप्तम उद्देशक 
_आत्म-तुला-विवेक 

५६. पभुं एजस्सं-ढुगु छणाए। आतंकदंसी अहिय॑ ति णच्चा । 
जे अज्ञत्थं जाणति से बहिया जाणति, जे बहिया जाणति से अज्झत्थं जाणति। 
एयं तुलमण्गेसि .। . . | 
इह संतिगता दविया णावकंखंति जीविउं ।* 

५६. साधनाशील-पुरुष हिंसा में आतंक देखता-है, उसे अहित मानता है। 

अतः वायुक्रायिक जीवों की हिसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है । 


जो श्रध्यात्म को जानता है, वह बाह्य (संसार) को भी जानता है। जो बाह्य 
को जानता है, वह. अध्यात्म को जानता है। 


इस तुला  (स्वःपर की तुलना) का अन्वेषण कर; चिन्तन कर ! इस (जिन 
शासन में) जो शान्ति प्राप्त-- (कषाय जिनके उपश्ञान्त हो गये हैं) और दयाद्र हृदय 
वाले (द्रंविंक) मुनि हैं; वे जीव-हिसा करके जीना.नहीं चाहते । 

विवेचन-5प्रस्तुत सूत्र में वायुकायिक जोबवों की हिसा-निषेंध का वर्णन है। एज का 
अर्थ है वायु, पवन | वायुकायिकः जीवों की हिसा निवृत्ति के लिए “दुगुड्छा'--जुगुप्सा शब्द 
एक नया प्रयोग है । आगमों में प्रायः दुगु जछा' शब्द गहा, ग्लानि, लोक-निंदा, प्रवचन-हीलना 
एवं साध्वाचार की निदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु यहाँ पर यह निवृत्ति' अर्थ का 
बोध कराता.- है । ४ हे 

इस सूत्र में हिसा-निवृत्ति के तीन विशेष हेतु/आलम्बन बताये हैं । 

१ आतंक-दर्शन--हिसा से होने वाले कष्ट/भय/उपद्रव एवं पारलौकिक दुःख आदि को 
आगमवाणी तथा शआरात्म-अनुभव से देखना | 

२. अहितर्नचतवन-हिसा से आत्मा का अहित होता है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि की 
उपलब्धि दुर्लभ होती है, आदि को जानना/समभना । | 

३. आत्म-तुलना--अ्पनी सुख-दु:खः की वृत्तियों के साथ अन्य जीवों की तुलना करना । 
जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुःख अ्रप्रिय है, वेसे ही दूसरों को सुख प्रिय है, दुःख अ्रप्रिय है । यह 
आत्म-तुलना या आत्मौपम्य की भावना है 

अहिसा का पालन भी अंधानुकरण वृत्ति से अथवा मात्र पारम्परिक नहीं होना चाहिए 
किन्तु ज्ञान और करुणापूर्वक होना चाहिए । जीव मात्र को भ्रपनी आत्मा के समान समझना 

प्रत्येक जीव के कष्ट को स्वयं का कष्ट समझना तथा उनकी हिसा करने से सिर्फ उन्हें ही 

नहीं, स्वयं को भी कष्ट/भय तथा उपद्रव होगा, ज्ञान-दर्शन-चारित्र को हानि होगी और 


१ आचारांग [मुनि जम्बूविजय जी) टिप्पगी पृ० १४ चूर्णोॉीवितु, वीजिऊं--इत्ति पाठान्तरों । 
“ताजियंटमादिएहिं गातं वाहिरं बावि पोग्गलं ण कंखंति वीयितु ।”! 


३४ आचारांग सुत्र - प्रथम भ्र्‌ तस्कर 
अकल्याण होगा, इस प्रकार का आत्म-चिन्तन और आत्म-मंथनकरके अहिंसा की भावना को 
मंस्कारबद्ध बनाना--यह उक्त आलम्बनों का फलितार्थ है । हि 

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता है --इस पद का कई दष्टियों से 
चिन्तन किया जा सकता हैं । 2 । 

१. अध्यात्म का अर्थ है-चैतन/ग्रात्म-स्वरूय । चेतन के स्वरूप का बोध हो जाने. पर 
इसके प्रतिपक्ष 'जड' का स्वरूय-वाध् स्वयं ही हो जाता है। अ्रत: एक पक्ष को सम्यक्‌ प्रकार 
से जानने वाला उसके प्रतिपक्ष को भी सम्यक्‌ प्रकार से जान लेता है। धर्म-को जानने वाला 
अ्रधर्म को, पुण्य को जानने वाला पाप को, प्रकाश को जानने वाला अंधकार को जाने 
लेता है। ै 

२. अ्रध्यात्म का एक अर्थ है--आनन्‍्तरिक जगत्‌ अथवा जीव को मूल वृत्ति -सुख की 
इच्छा, जीने की भावना। शान्ति की कामना । जो अपनी इन वृत्तियों को पहचान लेता हैं 
बह वाह्य-अर्थात्‌ - अन्य जीवों की इन वृत्तियों को भी जान लेता है। श्रर्थात्‌ स्वयं के समान, 
ही अन्य जीव सुखप्रिय एवं शान्ति के इच्छुक हैं, यह जान लेना वास्त॑विंक अध्यात्म है। इसी 
से आत्म-तुला की धारणा संपुष्ट होती है । 

शांति-गत--का अर्थ है--जिसके कषाय/विषय/तृष्णा आदि शान्‍्त हो गये हैं, जिसकी 
ग्रात्मा परम प्रसन्नता का अनुभव करती है । हा हा ; 

द्रविक- द्रव का अर्थ है-घुलनशील या तरल पदार्थ । किन्तु अध्यात्मशास्त्र में द्रव" 
का अर्थ है, हृदय की तरलता, सरलता, दयालुता और संयम । इसी दृष्टि से टीकाकार नें 
'द्रविक' का श्रर्थ किया है-करुणाशील संयमी पुरुष | पराये दु:ख से द्रवीभूत होना सज्जनों: 
का लक्षण है । अयवा कर्म को कठिनता को द्रवित-पिघालने वाले द्रविक' है ।* 

जीविउं-कुछ प्रतियों में 'वीजिएं! पाठ भी है। वायुकाय की हिंसा का वर्णन होने से 
यहाँ पर उसकी भी संगति बैठती है कि वे संयमी वीजन,(हंवा लेना) की आ्रार्काक्षां नहीं करते । 
चर्णिकार ने भी कहा है-मुरति तालपत्र झ्रादि वाह्म पुदूगलों से वीजन, लेना नहीं चाहते हैं, 
साथ ही चूर्णि में 'जीवितु  पाठान्तर भी दिया है ।* । हल 


__वायुकायिक-जीव-हिंसा-बर्जन 3... जा | शजदिर 
प७: छज्जमाणा पुढो पास | 'अणगारा मो त्ति.एगे परथमाणा जमिण विरूवरूवे्िं 
सत्थेहि वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्थं समारंभमाणे, अण्णे अणेगरूवे पाणे-विहिंसतिं । 

५८. तत्थ खलू भगवता परिण्णा परवेदिता-इमस्स चेत्र जीवियस्स-परिवंदण-माणण- 
पूयणाए जाती-मरण-मोयणाए दुक्लपडिघातहेतु से सयमेव वाउहत्थं समारभत्नि, अण्णेंहि वा 
वाउसत्थं समारभावेति, अण्णे वा वाउसत्थं समारभंते समणुजाणति | . 

त॑ से अहियाएं, त॑ं से 'अवोधीए  - 3 


0.5 


१. श्राचा> शीवार दीका पत्र ७०६१ | २ देखें! प्रष्ठ १ पर टिप्पण ;, 


शी 
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५९, से त्त संबज्ञमाणे आयाणोयं समुद्ठाए । सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए 
इहसेगेसि णातं भवति--एस खल्‌ गंथे; एंस खल मोहें, एंस खलु सारे, एस खल णिरए। 
इच्चत्थं गढिए लोगे, जमिणं विरूवरूवेह सत्थेहि वाउकम्ससारंभ्ेणं वाउसत्थे 
समारभमाणे अण्णे.अणेगरूवे पाणे विहिसत्ति 4. ः ३3 
से बेसि--संति संपाइमा पाणा आहच्च संपतंति या आल 
फरिसं च खल पुद्दा एगे संघायमावज्जंति । जे तत्थ संघायरावज्जंति ते तत्थ 
परिधाविज्जंति । जे तत्थ परियाविज्जंति ते तत्थ उद्यायंति । १. जे 
एत्य सत्थं समारभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भवंति। ह 
एत्थ-सत्थं असमारभसाणस्य इच्चेते आरंभा परिष्णाता भवंति । कक की था. 
६१. त॑ परिण्णाय मेंहावी णेव संयं॑ वाउसत्थं समारभेज्जा, णेवः्ण्णे[हि व/उसत्न 
समारभावेज्जा, णेवण्णे वाउसत्थ: ससारभंते समणुजाणेज्जा । 


. जस्सेते बाउसत्थसमारंभा परिप्णाया भव॑ति से हु मुणी परिष्णायकस्से सि बेसि।' 


ह & «& ४. $ 


५७. तू देख. ! .प्रत्येक संयमी पुरुष हिसा में लज़्जा/ग्लाति का. अनुभव करता : 
है । उन्हें भी देख, जो 'हम गहत्यागी-है' यह कहते हुए विविध प्रकार के शस्त्रों/साधनों 
से वायुकाय का समारंभ करते हैं। वायुकाय-शस्त्र का समारंभ करते हुए अन्य अनेक 
प्राणियों की हिसा करते हैं । 

प८०. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक. का “निरूपण किया है । कोई 
मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सत्मान ,और पूजा के लिए, जन्म, मरण और 
मोक्ष के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए स्वयं वायकाय-शस्त्र का समारंभ 
करता है, दूसरों से वायुकाय का समारंध करवाता है तथा समारंभ करने वालों का 
अनमोदन करता है। ै 


जे वह हिसा, उसके अंहिंत के लिएं होती है। वह हिसा, उसकी शअ्रवोधिः के लिए 
हो 0 >रधीतका हर 
५९. वह अहिसा-साधक;' हिसा को भली प्रकार से समझता हुआ संयम में . 
सुस्थिर हो ज़ाता है। . 
. भगवान्‌ केया गृहंत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर उन्हें यह ज्ञात होता है 
कि यह हिसा भ्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ,। 

._. फिर भी मंनृष्य हिसा में श्रासक्त हुआ, विविध प्रकार के शस्त्रों से वायुकाय 
को हिंसा 'करता-है ॥ वायुकाय की हिसा "करता हुआा अन्य अनेक प्रकार के जीवों की 
हिसा करता है। 4५५ 

६०. मैं कहता हँ-- 

ना संपात्तिम--उड़ने वाले प्राणी होते हैं, वे वायु से प्रताड़ित होकर नीचे गिर 

जाते हैं। 


न्श्णं 
5 


आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कर्ध 


वे प्राणी वायु का स्पर्श/ग्राधात होने से सिकुड़ जाते हैं। जब वे वायु-स्पर्श 
से संघातित होते/सिकुड़ जाते हैं, तब वे मृच्छित हो जाते हैं। जब वे जीव मूर्च्छा को 
प्राप्त होते हैं तो वहाँ मर भी जाते हैं। जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारंभ 
करता है, वह इन आरंभों से वास्तव में अ्रनजान है । 
जो वायुकायिक जीवों पर शस्त्र-समारंभ नहीं करता, वास्तव में उसने आरंभ 
.जान लिया है । 
१. यह जानकर बुद्धिमान्‌ भनुष्य स्वयं वायुकाय का समारंभ न करे। 


दूसरों से वायुकाय का समारंभ न करवाए । वायुकाय का समारंभ करने वालों का 
अ्नमोदन न करे | 


जिसने वायुकाय के शस्त्र-समारंभ को जान लिया है, वही मुनि दरिज्ञातकर्मा 
(हिसा का त्यागी) है । ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--प्रस्तुत सूत्रों में वायुकाय की हिसा का निषेध है । वायु को संचेतन मानना 
ग्रौर उसकी हिसा से वचना-यह भी निम्नेन्ध दर्शन की मौलिक विशेषता है । 
सामान्य क्रम में पृथ्वी, अपू, तेजस वायु, वनस्पति, त्रस यों आना चाहिए था, किन्तु 
यहाँ पर क्रम तोड़कर वायुकाय को वर्णन के सबसे अन्त में लिया है। टीकाकार ने इस शंका 
का समाधान करते हुए कहा है-पट्काय में वायुकाय का शरोर चर्म-चक्षुओं से दीखता नहीं 
जबकि श्रन्य पांचों का शरीर चक्ष॒गोचर है । इस कारण वायूकाय का विषय--अन्य पाँचों 
की अपेक्षा दुर्बोध है | श्रत: यहाँ पर पहले उन पाँचों का वर्णन करके अन्त में वायुकाय का 


वर्णन किया गया है ।* 
विरति-बोध 


६२. एत्थं पि जाण उवादीयमाणा, जे आयारे ण रमंति 
आरंभमाणा विणयं वयंति 
छंदोवणीया अज्ञोववण्णा 
आरंभसत्ता पकरेंति संग । 
से वसुम सब्वसमण्णागतपण्णाणेर्ण अप्पाणेणं॑ अकरणिज्जं पाव॑ कम्मं णो अण्णेसि । 
त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ छज्जीवणिकायसत्थं समारंभेज्जा, णेव5ण्णेहि छज्जी- 
वाणिकायसत्थं समारंभाचेज्जा, णेव5ण्णे छज्जीवणिकायसत्थ समारंभंते समणुजाणेज्जा | 


जस्सेते छज्जीवणिकायसत्थसमारंभा परिण्णाया भवंति से हु मुझी परिण्णायकम्मे 
त्ति वेमि । 


॥ सत्थपरिण्णा समत्तो ॥॥ 


१ गआचा० शीला० टीका पत्रांक ६८ 


प्रथम अध्ययन : सप्तम उद्ददेशक : सूत्र : ६२ ३७ 


६२. तुम यहाँ जानो ! जो आचार (अहिसा/ग्रात्म-स्वभाव) में रमण नहीं 
करते, वे कर्मों से/आसक्ति की भावना से बँवे हुए हैं। वे आरंभ करते हुए भी स्वयं 
को संयमी बताते हैं अथवा दूसरों को विनय--संयम का उपदेश करते हैं । 

वे स्वच्छन्दचारी और विषयों में आ्ासक्त होते हैं। 

वे (स्वच्छन्दचारी) आरंभ में आसक्त रहते हुए, पुनः-पुन कर्म का संग-- 
बेन्धन करते हैं । 

वह वसुमान्‌ (ज्ञान-दर्शेन-चारित्र-रूप. धन. से संयुक्त) सब प्रकार ;के :विषयों 
पर प्रज्ञापृ्वक विचार क़रता है, अन्तःकरण से पाप-कर्म को अकरणीय--न करने 
योग्य जाने, तथा उस विषय में अ्रन्वैषण--मन से चिन्तन-भी न करे ।_ ा 

यह जानकर मेधावी मनुष्य स्वयं षद>जीवनिकाय का समारंभ न करे। 
दूसरों से उसका समारंभ न करवाए। उसका समारंभ करनेवालों का अनुमोदन 
न करे। ा 

जिसने-षट्‌-जीवनिकाय-शस्त्र का प्रयोग भलीभाँति समझ लिया, त्याग दिया 


है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 


॥-सप्तम उद्देशक समाष्त ॥। 


॥ शस्त्रपरिज्ञा प्रथम अध्ययन समाप्त ।। 


पु 
थर्ड 
मु 


ञ 


सडक 
मु 


पड चल 
प्र पे 


जे 


ः 
ऐप 


लोकविजय--द्वितीय अध्ययन 
प्राथमिक है 0. अक 
इस. अध्ययन का प्रसिद्ध नाम--लोग-विजय है । 


* कुछ विद्वानों का मत है कि इसका प्राचीन नाम 'लोक-विचय' होना चाहिए ।* प्राकृत 


भाषा में 'च' के स्थान पर 'ज' हो जाता है । किन्तु टीकाकार ने विंजय' को “विचर्यों 
न मानकर “विजय संज्ञा ही दी है । लि 
विचय-धर्मध्यान का एक भेद व प्रकार हैं। इसका अर्थ हैं--चिन्तन, श्रन्वेषण, तथा 
पर्यालोचन । | ५ 3. आफ की 
विजय--का अर्थ हैं पराक्रम, पुरुपार्थ तथा आत्म-नियन्त्रण । 
प्रस्तुत श्रध्ययन की सामग्री को देखते हुए 'विचय' नाम भी उपयुक्त लगता है। क्योंकि 
इसमें लोक--संसार का स्वरूप, शरीर का भंग्रुर धर्म, ज्ञातिजनों की अशरणता, विषयों- 
पदार्थों की अ्नित्यता आदि. का विचार - करते हुए साधक को आ्रासक्ति का वन्धन 
तोड़ने की हृदयस्पर्शी प्रेरणा दी गई है । श्राज्ञा-विचय, अपाय-विचय आदि धर्मध्यान के 
भेदों में भी इसी प्रकार के चिन्तन की मुख्यता रहती है । भ्रत: 'विचय' नाम की सार्थ- 
कता सिद्ध होती है । ्््ि ह 
साथ ही संयम में पुरुषार्थ, अ्रप्रमाद तथा साधना में आरागे बढ़ने की प्रेरणा, कषाय ग्रादि 
अन्तरंग शत्रुओं को “विजय” करने का उद्घोप भी इस अध्ययन में पद-पद पर 
मुखरित है । 
“विचय -ध्यान व निर्वेद का प्रतीक है । 
“विजय -पराक्रम और पुरुपार्थ का बोधक है । 
प्रस्तुत श्रध्ययन में दोनों ही विपय समाविष्ट हैं । फिर भी हमने परम्परागत व टीका- 
कार द्वारा स्वीकृत विजय” नाम ही स्वीकार किया है ।* 
नियु क्ति (गाथा १७५) में लोक का आ्राठ प्रकार से निक्षेप करके बताया है कि लोक 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पर्याय--यों आठ प्रकार का है । 
प्रस्तुत में भाव लोक से सम्बन्ध है । इसलिए कहा हैं-- 

भावे कसायलोग्रो, अहिगारो तस्स विजएणं --१७४ 


१. पुप्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ५९६ डा वी० भट्ट का लेख २. आचा० टीका पत्रांक ७५ 


“दि लोगविजय निक्षेप एण्ड लोकविचय 


द्वितीय अध्ययन : प्राथमिक का * “हुकू 


श्ः 


भाव लोक का अथे है-क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों का समूह । यहाँ 
उस भाव लोक की विजय का अधिकार है। क्योंकि कषाय-लोक पर विजय प्राप्त 
करने वाला साधक काम-निवत्त हो जाता है। और-- 


कोमनियत्तमई खलु संसारा मुच्चई खिर्प-]--१७७ 
काम- निवृत्त साधक, संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है 


प्रथम उद्देशक में भाव लोक (संसार) का मूल-शब्दादि विषय तथा स्वजन आदि का 
स्नेह बताकर उनके प्रति अनासंक्त “होने का उप्रदेश है। पश्चात्‌ द्वितीय उद्देशक में 
संयम में अरति का त्याग, तृतीय में गोत्र आदि मदों का परिहार, चतुर्थ में परिग्रह- 
मूढ की दक्शा, भोग रोंगोत्पत्तिका मूल, आ्राशा-तृष्णा का परित्याग, भोग-विरति 
एवं पंचम उद्देशक में लोक निश्रा में विहार करते हुएं संयम-में उच्यमशीलता एवं छठे 
उद्देशक में ममत्व का परिहार आदि विविध्न..विष्यों का बड़ा हीं मार्मिक वर्णन 
किया हैं ।* 


इस अध्ययतः में छह उद्देशक हैं। सूत्र संख्या ६३ से प्रारम्ध- होकर १०५ पर समाप्त 


लोगविजयो”' बीअं अज्ञयणं 
पढसो उद्देसओ 


लोकविजय ; द्वितोय अध्ययन : प्रथम उददेशक 
संसार का मूल : आसक्ति 
६३. जे गुण से मुलद्ठाणे जे मूलद्वाण से गुणे । 
इति से गुणद्ठी महता परितावेणं वसे पमत्ते । त॑ं जहा-माता से, पिता से, भाया मे 
भगिणी से, भज्जा मे, पुत्ता से, धया मे, सुण्हा मे, सहि-सयण-संगंथ-संथुता. मे, *विवित्तोव- 
गरण-परियट्टण-भोयण-अच्छायण से । ः 
इच्चत्थं गढिए लोए बसे पमत्ते । अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालससुट्ठायो 
संजोगद्डी अट्ठालोभी आलु पे सहसक्कारे विणिविट्ठचित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो । 
६३. जो गुण (इन्द्रिय विषय) है, वह (कषायरूप संसार का) मूल स्थान है। 
जो मूल स्थान है, वह गुण है । 
इस प्रकार (आगे कथ्यमान) विपयार्थी पुरुष, महान्‌ परिताप से प्रमत्त होकर, 
जीवन विताता है । 


वह इस प्रकार मानता है--'मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई हैं, 
मेरी वहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्र-वध्‌ है, मेरा सखा- 
स्वजन-सम्बन्धी-सहवासी है, मेरे विविध प्रचुर उपकरण (अश्व, रथ, आसन श्रादि) 
परिवर्तन (देने-लेने की सामग्री) भोजन तथा वस्त्र हैं । 

इस प्रकार-मेरे पनत (ममत्व) में आसक्त हुआ पुरुष; प्रमत्त होकर उनके 
साथ निवास करता है । 

वह प्रमत्त तथा आसक्त पुरुष रात-दिन परितप्त/चिन्ता एवं तृष्णा से श्राकुल 
रहता है। काल या अकाल में (समय-वेसमय/हर समय) प्रयत्नशील रहता है। वह 
संयोग का अर्थी होकर, अर्थ का लोभी वनकर लूट-पाट करने वाला (चोर या डाक ) 
बन जाता हैं । सहसाकारी-दुःसाहसी और बिना विचारे कार्य करने वाला हो जाता 
है । विविध प्रकार की आ्राशाओ्रों में उसका चित्त फंसा रहता है। वह वार-बार शस्त्र- 
प्रयोग करता है । संहारक/गश्राकामक वन जाता है । 


7 2 न मम 
१. चूणि में 'विचित्तं पाठ है, जिसका भ्रर्थ किया है-- प्रभूतं, अणेगप्रकारं विचित्र चर टीकाकार ने 
'विवित्त! पाठ मानकर अर्थ किया है--विविदत शोभन प्रदुरं वा।_. -.. टीका पत्रक १११ 


ट्ितीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सूत्र ६३-६४ ४१ 


विवेचन-सूत्र ४१ में 'गुरा' को आवर्त' बताया है। यहाँ उसी संदर्भ में गुण को 
मूल स्थान! कहा है। पांच इन्द्रियों के विषय “गुण हैं ।१ इष्ट विषय के प्रति राग और अनिष्ट 
विषय के प्रति ह्वेष की भावना जाग्रत होती है। राग-हेष की जागृति से कषाय . की वृद्धि 
होती है। और बढ़े हुए कषाय ही जन्म-मरण के मूल को सींचते हैं । जैसा कहा है-- 
चत्तारि एए कसिणा कसाया 
सिचंति सूलाई पुणव्मवस्स 
-ये चारों कषाय पुनर्भव-जन्म-मरण की जड़ को सींचते हैं । ;ल्‍ 
टीकाकार ने 'मूल' शब्द से कई अभिप्राय स्पष्ट किये हैं?-मूल--चार गतिरूप 
संसार । आठ प्रकार के कर्म तथा मोहनीय कर्म । 


इन सबका सार यही है कि शब्द आदि विषयों में ग्रासक्त होना ही संसार्‌ .को वृद्धि 
का/कर्म-बन्धन का कारण है । | 


विषयासक्त पुरुष की मनोवृत्ति ममत्व-प्रधान रहती है। उसी का यंहाँ निदर्शेन 
कराया गया है। वह माता-पिता श्रादि सभी सम्बन्धियों व अपनी सम्पत्ति के साथ ममत्व 
का दृढ़ बंधन बांध लेता है। ममत्व से प्रमाद बढ़ता है। ममत्व और प्रमाद-ये दोः भूत उसके 
सिर पर सवार हो जाते हैं, तब वह अपनी उद्दाम इच्छाओं की पूति के लिए रात-दिन प्रयत्न 
करता है, हर प्रकार के श्रनुचित उपाय अ्पनाता है, जोड़-तोड़ करता है। चोर, ह॒त्यारा और 
दुस्साहसी वन जाता है। उसकी वृति संरक्षक नहीं, आक्रामक बन जाती है । 

यह सब अनियंत्रित गुणाथिता--विषयेच्छा का दुष्परिणाम है । 

अशरणता-परिबोध घ 

६४. अप्पं च खलु आउं इहमेगेहि माणवाणं | त॑ं जहा--सोतपण्णा्णोह परिहायमार्णेहि 
चक्जुपण्णाणेहि परिहायमार्णाह घाणपण्णाणेहि परिहायमार्णाह रसपण्णा्णह परिहायसार्णोह 
फासपण्णार्णह परिहायमार्णह । 

अभिकंतं च खलु वय॑ संपेहए तओ से एगया मृढभाव॑ जणयंति । 


जेंहि वा सद्धि संचसति ते व णं एगया णियगा पुव्चि परिवदंति, सो वा ते णियगे पच्छा 
परिवदेज्जा । 
णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा। 
से ण हासाए, ण किडडाए, ण रतीए, ण विभूसाए 
६४. इस संसार में कुछ-एक मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है। जैसे-श्रोत्र- 

प्रज्ञान के परिहीन (सर्वेथा दु्बल) हो जाने पर, इसी प्रकार चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन 
होने पर, प्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, रस-प्रज्ञानं के परिहीन होने पुर, स्पर्श- 
प्रज्ञान के परिहीन होने पर (वह अल्प आयु में हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है) |... 
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धर - .. आचारांग सूत्र -प्रथम श्रुतस्कन्ध 


वय-अ्रवस्था/यौवन को तेजी से जाते हुए देखकर वह चिंताग्रस्त हो जाता-- 
है और फिर वह एकदा (बुढ़ापा अने पर) मूढभाव को प्राप्त हो जाता है । 
जिनके साथ रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र आदि) कभी उसका तिरस्कार 
करने लगते है, उसे कट व अपमानजनक वचन बोलते हैं। वाद में वह भी उन स्वजनों 
की निदा करने लगता है। 
हे पुरुप ! वे स्वजन तेरी रक्षा करने में या तुझे शरण देने में समर्थ नहीं 
तू भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है । 
वह वद्ध/जराजीर्ण पुरुष, न हंसी-विनोद के योग्य रहता है, न खेलने के, न 
रति-सेवन के और न श्र गार/सज्जा के योग्य रहता है । 
विवेचन--इस सूत्र में मनुष्यशरीर की क्षणभंगुरता तथा अशरणता का रोमांचक 
दिग्दर्शन है । 
सोतपण्णाण का अर्थ है-सुनकर ज्ञान करने वाली इन्द्रिय अथवा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 
होने वाला ज्ञान, इसी प्रकार चक्षुप्रज्ञान श्रादि का अर्थ है-देखकर, सूंघकर, चखकर, छकर 
ज्ञान करने वाली इन्द्रियाँ या इन इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान । 
आगमों के अ्रनुसार मनुष्य का श्रल्पतम आयु एक क्षुल्लक भव (अन्तसु हुर्त मात्र) तथा 
उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम प्रमाण होता है। इसमें संयम-साधना का समय अन्‍न्तमुहुर्त से लेकर 
देशोनकोटिपूर्व तक का हो सकता है। साधना की दृष्टि से समय बहुत अल्प-कम ही 
रहता है । श्रत: यहाँ आरायुष्य को अल्प वताया है ।* 
सामान्य रूप में मनुप्य की आयु सो वर्ष की मानी जाती है। वह दश दशाश्रों*? में विभक्त 
हे-- “वाला, क्रीडा, मंदा, ववला, प्रज्ञा, 'हायनी,“प्रपंचा, "प्रचारा, *मुम्मुखी और? *शायनी । 
साधारण दणा में चालीस वर्ष (चौथी दशा) तक मनुष्य-शरीर की आभा, कान्ति, 
वल आदि पूर्ण विकसित एवं सक्षम रहते हैं। उसके बाद क्रमश: क्षीण होने लगते हैं । जब 
इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, तो मन में सहज ही चिता, भय और शोक बढ़ने लगता 
है | इन्द्रिय-बल की हानि से वह शारीरिक दृष्टि से अ्रक्षम होने लगता है, उसका मनोवल भी 
कमजोर पड़ने लगता है । इसी के साथ बुढ़ापे में इन्द्रिय-विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती 
| इन्द्रिय-शक्ति क्री हानि तथा विषयासक्ति की वृद्धि के कारण उसमें एक विचित्र प्रकार की 
मूढता-व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । 
ऐसा मनुष्य परिवार के लिए समस्या वन जाता है। परस्पर में कलह व तिरस्कार 
की भावना वढ़ती है । वे पारिवारिक स्वजन चाहे कितने ही योग्य व स्नेह करने वाले हों, 
तब भी उप्त वृद्ध मनृप्य को, जरा, व्याधि और मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता । यही जीवन 
की अ्रशरणता है, जिस पर मनृष्य को सतत चिन्तन/मनन करते रहना है तथा ऐसी दशा में 
जो शरणदाता बन सके उस धर्म तथा संयम की शरण लेना चाहिए | 


१. आचा०» डीका पत्रांक ९२ 
२. स्थानांग सूत्र १०।सूत्र ७७२ (मुनि श्री कन्हैयालालजी संपादित) 
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नताण' का अर्थ रक्षा करने वाला है, तथा 'शरण' का अर्थ श्राश्रयदाता है ।- रक्षा' रोग 
आदि से प्रतोकात्मक है,-शरण' आश्रय एवं संपोषण का सूचक है। आ्रागामों में ताणं-सरण': 
शब्द प्रायः साथ-साथ ही आते हैं । 


प्रमाद-परिवर्जन 


६५. इच्चेवं समुदिठिति अहोविहाराए। अंतरं च खलु इस संपेहाए धोरे मुहुत्तमवि णो 
परमादए । वओ अच्चेति जोव्वणं च ।* 


६५. इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मनुष्य संयंम-साधना (अरहोविहार) के 
लिए प्रस्तुत (उद्यत) हो जाये । 


इस जीवन को एक अंतर -स्वरणिस अवसर समभकर धोर पुरुष मुह॒ते भर 
भी प्रमाद न करे--एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे । 


अ्वस्थाएँ (वाल्यकाल आदि) बीत रही हैं। यौवन चला जा रहा है । 


विवेचच--इस सूत्र में 'संयम' के श्र में 'अहोविहार' शब्द का प्रयोग हुआ है । मनृष्य 
सामान्यतः विषय एवं परिग्रह के प्रति अ्रनुराग रखता है। वह सोचता है कि इसके विना 
जीवन-यात्रा चल नहीं सकती । जब संयमी, अ्रपरिग्रही भ्रनगार का जीवन उसके सामने आता 
है, तव उसकी इस धारणा पर चोट पड़ती है। वह आश्चयपूर्वक देखता है कि यह विषयों 
का त्याग कर अपर्ग्रिही बनकर भी शान्तिपूर्वक जीवन यापन करता है ' सामान्य मनुष्य 
की दृष्टि में संयम--आ्राश्चयंपूर्ण जीवनयात्रा होने से इसे अहोविहार' कहा है ।* 


६६. जीविते इह जे पमत्ता से हंता छेत्ता भेत्ता लू पित्ता बिल पित्ता उद्चवेत्ता उत्तासयि- 
त्ता, अकर्ड करिस्सासि त्ति मण्णमाणे । 


जेहि वा सद्धि संवसति ते व णं एगया णियणा पुव्वि पोसेंति, सो वा ते णियगे पच्छा 
पोसेज्जा । णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा,तुम॑ पि तेसि णाल॑ ताणाए वा सरणाए वा। 
६६. जो इस जीवन (विषय, कषाय आदि) के प्रति प्रमत्त है/आरासक्त है, वह 
हनन, छेंदन, भेदन, चोरी, ग्रामघात, उपद्रव (जीव-वध) भर उत्त्रास आदि प्रवृत्तियों 
में लगा रहता है। (जों आराज तक क्रिसी ने नहीं किया, वह) 'अक्वत काम मैं करूँगा! 
इस प्रकार मनोरथ करता रहता है । 


जिन स्वजन आदि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शैशव एवं रुग्ण 

व्यवस्था में) उसका पोषण करते हैं। वह भी वाद में उन स्वजनों का पोषण करता 

। इतना स्नेह-सम्वन्ध होने पर भी वे. (स्वजन) तुम्हारे त्राण या शरण के लिए 
समर्थ नहीं हैं | तुम भी उनको त्राण व शरणदेने में समर्थ नहीं हो । 


१- “च्‌ .ग्रहणा जहा जोव्वर्ण तहा बालातिवया वि'--चूणि!। 'च' शब्द से यौवन के समान वालवय का  : 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए । : . ४, आचा० टीका पत्रांक ९७ 


शा आचारांग सृत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


६७. उवादीतसेसेण” वा संणिहिसिण्णिचयो* कज्जति इहमेगेसि माणवा्ण भोयणाए। 
ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति । 
जेहि वा सद्धि संचसति ते व णं एगया णियगा पुव्वि परिहरंति, सो वा ते णियए पच्छा 
परिहरेज्जा । 
णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेसि णाले ताणाए वा सरणाए वा । 
६७. (मनुष्य) उपभोग में श्राने के वाद बचे हुए धन से, तथा जो स्वर्ण एवं 
भोगोपभोग की सामग्री अरजित-संचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है। उसे 
कुछ गृहस्थों के भोग/भोजन के लिए उपयोग में लेता है । 
(प्रभूत भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग को पीड़ा उत्पन्न 
होने लगती है । 
जिन स्वजन-स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (रोग आरादि के 
कारण घणा करके) पहले छोड़ देते हैं । बाद में वह भी अपने स्वजन-स्नेहियों को छोड़ 
देता है । 
हे पुरुष ! नतो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं, और 
न तू ही उनकी रक्षा व शरण के लिए समर्थ है। 
बात्म-हित की साधना 
६८. जाणित्तु दुक्ख पत्तेयं सातं। अणभिक्‍कंतं च खलु वय॑ संपेहाए खणं जाणाहि 
पंडिते ! 
जाव प्तोतपण्णाणा अपरिहीणा जाव णेत्तपण्णाणा अपरिहीणा जाव घाणपण्णाणा अप- 
रिहीणा जाव जीहपण्णाणा अपरिहीणा जाव फासपण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहि विरूवरूवेहि 
पण्णाणेहि अपरिहीर्णेहि आयटठ सम्म॑ समणुवासेज्जासि त्ति बेसि । 
॥ पढ़मो उद्दे सओ सम्मत्तोीं ॥। 
६८. प्रत्येक प्राणी का सुख और दुःख--अ्रपना-श्रपना है, यह जानकर 
(आत्मद्रष्टा बने) । 
जो अ्रवस्था (यौवन एवं शक्ति) श्रभी बीती नहीं हैं, उसे देखकर, है पंडित ! 
क्षण (समय) को/अभ्वसर को जान । 
जब तक श्रोत्र-प्रज्ञान परिपूर्ण है, इसी प्रकार नेत्र-प्रज्ञान, प्राण-प्रज्ञान, 
रसना-प्रज्ञान, और स्पर्श-प्रजान परिपूर्ण है, तव तक--इन नानारूप प्रज्ञानों के 
परिपूर्ण रहते हुए आात्म-हित के लिए सम्यक्‌ प्रकार से प्रयत्नशील बने । ह 
विवेचन--सूत्रगत--आयद्ु --शब्द, आत्मार्थ--आत्म-हित के भ्र्थ में भी है और चूणि 
तथा टीका में आ्रायतट्ठ पाठ भी दिया हैं। आयतार्थ--अ्रर्थात्‌ ऐसा स्वरूप जिसका कहीं कोई 
अन्त या बिनाश नहीं है--वह मोक्ष है।रे 


१. “उवातीतसेसं तेण” “उवातीशेसेण--ये पाठान्तर भी है। - ३. आचा० शीलांक टीका पत्र १००।१ 
२. सन्निधि--दृध-दही आदि पदार्थ | सन्निचय-चीनी घृत श्रादि---आ्रायारों पृष्ठ ७५ । 
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जब तक शरीर स्वस्थ एवं इन्द्रिय-बेल परिपूर्ण है, तव तक साधक आत्तार्थ अथवा 
मोक्षार्थ का सम्यक अनुशीलन करता रहे । 

क्षण' ग॒ब्द सामान्यतः सबसे अल्प, लोचन-निमेषमात्र काल के श्रर्थ में आता है । किन्तु 
अध्यात्मशास्त्र में क्षण” जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। आचारांग के अतिरिक्त सूत्र- 
कृतांग आदि में भी 'क्षण' का इसी भ्रर्थ में प्रयोग हुआ है । जेसे-- 

इणसेव खण वियाणिया--सूत्रकृत्‌ १॥२।३॥१९ 

इसी क्षण को (सबसे महन्पूर्ण) समझो । 

टोकाकार ने 'क्षण' की अनेक दृष्टियों से व्याख्या की है । जैसे कालरूप क्षण--समय-॥ 
भावरूप क्षण-अवसर। अन्य नय से भी क्षण के चार अर्थ किये हैं, जेसि--(१) द्रव्य क्षण-- 
मनृष्य जन्म । (२) क्षेत्र क्षण-आर्य क्षेत्र । (३) काल क्षण-धर्माचरण का' समय । (४) भाव 
क्षण--उपशम, क्षयोपशम आदि उत्तमं भावों की प्राप्ति । इस उत्तम अवसर का लाभ उठाने 
के लिए साधक को तत्पर रहना चाहिए ।*:. 

४ प्रथम उद्देशक समाप्त 0 


बोीओ उद्देसओ 
द्वितीय उद्दवेशक 
अरति एवं लोभ का त्याग 
६९. अर्राति आउट्ट से मेधावी खरणंसि सुक्के ।* 
७०. अणाणाए पुट्ठा वि एगे णियद्टंति मंदा मोहेण पाउडा । 
अपरिग्गहा भविस्सामों” समुट्टाए लद्स्‍ें कामे अभिगाह॒ुति । अणाणाए भुणिणों 
पडिलेहेंति । एत्थ मोहे पुणो पुणो सण्णा णो ह॒व्वाए णो पाराएं। | 
६९. जो अरति से निवृत्त होता है, वह बुद्धिमान्‌ है। वह वुद्धिमान्‌ विषय- 
तृष्णा से क्षणभर में ही मुक्त हो जाता है । ह 
७०. शअनाज्ञा में--(वीतराग विहित-विधि के विपरीत) आचरण करने वाले 
कोई-कोई संयम-जीवन में परीषह झाने पर वापस गृहवासी भी बन जाते हैं। वे मंद 
बुद्धि--अज्ञानी मोह से आवृत रहते हैं । 
कुछ व्यक्ति- हम अपरिग्रही होंगे--ऐसा संकल्प करके संयम धारण करते 
, किन्तु जब काम-सेवन (इन्द्रिय विषयों के सेवन) -का प्रसंग उपस्थित होता है, 
तो उसमें फँस जाते हैं। वे मुनि वीतराग-श्राज्ञा से वाहर (विषयों की ओर) देखने/ 
ताकने लगते हैं । 


१. आचा० शीलांक टीका पत्रांक ९९।१०० २. मुत्ते--पाठान्तर है । 


८६ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


इस प्रकार वे मोह में वार-त्रार निमग्न होते जाते हैं। इस दशा में बे न तो 
इस तीर (गृहवास) पर आ सकते हैं और न उस पार (श्रमणत्व) जा सकते हैं | 

विवेचन--संयम मार्ग में गतिशील साधक का चित्त जब तक स्थिर रहता है, तब तक 
उसमें आनन्द की अनुभूति होती है। संयम में स्व-रूप में रमण करना, श्रानन्द अनुभव करना 
रति है | इसके विपरीत चित्त को व्याकुलता, उद्धेगपूर्ण स्थिति--अ्रति' है । अरति से मुक्त 
होने वाला क्षणभर में--्ग्र्थात्‌ वहुत ही शीघ्र विषय/तृष्ण्णा/कामनाओ्रों के बन्धन से मुक्त 
हो जाता है 

सूत्र ७० में अरति-प्राप्त व्याकुलचित्त साधक की दयनीय मनोदशा का चित्रण है । 
उसके मन में संयम-निष्ठा न होने से जब कभी विषय-सेवन का प्रसंग मिलता है तो वह अपने 
क्रो रोक नहीं सकता, उनका लुक-छपकर सेवन कर लेता है । विषय-सेवन के बाद वह बार- 
बार उसी ओर देखने लगता है । उसके अन्तरमन में एक प्रकार की वितृष्णा/प्यास जग 
जाती है । वह वार-बार व्रिषयों का सेवत करने लगता है, और उसकी वितृष्णा बढ़ती हो 
जाती है | वह लज्जा, परवशता, आ्रादि कारणों से मुनिविश छोड़ता भी नहीं और -विषयासक्ति 
के वश हुआ विपयों की खोज या आसेवन भी करता है | कायरता व आसक्ति के दलदल में 
फँसा ऐसा पुरुष (मुनि) वेष में गृहस्थ नहीं होता, और आचरण में मुनि नहीं होता*--बह न 
इस तीर (गहस्थ) पर आता है, और न उस पार (मुनिपद) पर पहुँच सकता है। वह दलदल 
में फंसे प्यासे हाथी की तरह या त्रिशंकु की भाँति बीच में लटकता हुआ अपना जीवन बर्बाद 
कर देता है । इस प्रसंग में ज्ञातासूत्रगत पुण्डरीक-कंडरीक का प्रसिद्ध उदाहरण दर्शनीय एवं 
मननीय है ।२ 

लोभ पर अलोभ से विजय 

७१. विमुक्का हु ते जणा जें जणा पारगामिणो, लोभसलोभेण ढुगु छमाणे लड़े कापे 
णाभिगाहति । 

विणा वि लोभं* निक्खम्म एस अकम्से जाणति पासति । 

पडिलेहाए णावकंखति, एस अणगारे त्ति पवुच्चति । 

७१. जो विपयों के दलदल से पारगामी होते हैं, वे वास्तव में बिमुक्त हैं। 
अ्रलोभ (संतोष) से लोभ को पराजित करता हुआ साधक काम-भोग प्राप्त होने पर 
भी उनका सेवन नहीं करता (लोभ-विजय ही पार पहुँचने का मार्ग है ।) 

जो लोभ से निवृत्त होकर प्रन्नज्या लेता है, वह अकर्म होकर (कर्मावरण स 
मुक्त होकर) सब कुछ जानता है, देखता है। 

१. उभयन्नप्टो न गृहस्थो नापि प्रव्नजित: | +>्वाचा० टीका पत्रांक १०३ 


२. “कोपि पुण विणा वि लोभेण निदखमइ जहा भरहो राया” चूणि “विणा बि लोहं इत्यादि" शीलकि 
टीका पत्र १०३ ३. ज्ञातामूत्र १९ ॥ 


त्स्प् 


द्वितोय अध्ययन : द्वितोय उद्देशक : सूत्र ७१-७३ ७ 


जो प्रतिलिखना कर, विषय-कषायों आदि के परिणाम का विचार कर उनको 
(विषयों की) श्राकाक्षा नहीं करता, वह अनगार कहलाता है । ५ 


विवेचन--जैसे आहार-परित्याग ज्वर की औषधि है, वेसे ही लोभ--परित्याग संतोष 
तृष्णा की औषधि है । पहले पद में कहां है--जो विषयों के दलदल से मुक्त हो गया है वह 
7रगामी है| चणिकार ने यहाँ प्रश्न उठाया है--ते पुण कहं पारगासिणो--वे पार केसे पहुँचते 
है ? भण्णति-लो अलोभेण ढुगु छमरणा--लोभ को अलोभ से जीतता हुआ पार पहुँचता है । 


पृवणा वि लोभ के स्थान पर शीलांक टीका में विणइत्तू, लोभ पाठ भी है | चूणिकार ने 
विणा वि लोभ पाठ दिया है । दोनों पाठों से यह भाव ध्वनित होता है कि जो लोभ-सहित, 
दीक्षा लेते हैं वे भी आगे चलकर लोभ का त्यागकर कर्मावरण से मुक्त हो जाते हैं। और जो 
भरत चक्रवर्ती की तरह लोभ-रहित स्थिति में दीक्षा लेते हैं वे भी कर्म-रहित होकर ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण आदि कर्म का क्षय कर ज्ञाता-द्रष्टा बन जाते हैं । 


प्रतिलिखना का अर्थ है--सम्यक्‌ प्रकार से देखना । साधक जब अपने आत्म-हित का 
विचार करता है, तब विषयों के कटु-परिणाम उसके सामने आ जाते हैं। तब- वह ॒ उनसे 
विरक्त हो जाता है।यह चिन्तन/मननपूर्वक जगा वराग्य स्थायी होता है। सूत्र ७० में 
बताये गये कुछ साधकों की भाँति वह पुन: विषयों की ओर नहीं लौठता । चास्तव में उसे ही 
अनगार' कहा जाता है । 

अर्थ-लोभी की वृत्ति 

७२. *अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुद्ठायी संजोगट्ठी अट्ठालोभोी आल पे 
सहसककारे विणिविट्ठंचित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो । 

७३. से आतबले, से णातबले, मित्तबले, से पेच्चबले, से देवबले, से रायबले, से 
चोरबले, से अतिथिबले, से किवणबले, से समणबले, इच्चेतेहि विरूवरूवेहि कज्जेह दंडसमा- 
दाणं सपेहाए भया कज्जति, पावमोक्खो त्ति समण्णमाणे अदुवा आसंसाए । 


७२. (जो विषयों से निवृत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्त रहता है। 
' काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सत्तत प्रयत्त करता रहता है। विषयों को 
प्राप्त करने का इच्छुक होकर वह धन का लोभी बनता है । चोर व लुटेरा बन जाता 
है । उसका चित्त व्याकुल व चंचल वना रहता है। और वह पुनःपुनः बस्त्र-प्रयोग 
(हिंसा व संहार) करता रहता है । 
७२३. वह आत्म-वल (शरीर-वल,) ज्ञाति-बल, मित्र-बलं, प्रेत्य-वल, देव-वल 
: राज-बल, चोर-वल, अ्रतिथि-वल, कृपण-बल और श्रमण-बल का संग्रह करने के लिए 
अनेक प्रकार के कार्यों (उपक्रमों) द्वारा दण्ड का प्रयोग करता है । 


कोई व्यक्ति किसी कामना से (अथवा किसी अपेक्षा से) एवं कोई भय के 





१. इससे पूर्व 'इच्चत्थं गढिए लोए वसति पमत्त ” इतना अधिक पाठ चूथि में है । 
ह -“अआराचा० (मुनि जम्बूचविजयजी) पृष्ठ २० 


८ . आचारांग. सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


कारण हिसा झ्रादि करता है। कोई पाप से मुक्ति पाने की भावना से (यज्ञ-बलि श्रादि 
द्वारा) हिंसा करता है । कोई किसी आश्ा-श्रत्राप्त को प्राप्त करने की लालसा से 
हिसा-प्रयोग करता है। ह 
विवेचन--सूत्र ७२, ७३ में हिंसा करने वाले मनुष्य की अन्तरंग वृत्तियों व विविध 
प्रयोजनों का सूक्ष्म विश्लेषण है । हा 
अर्थ-लोलुप मनुष्य, रात दिन भोतर-ही-भीतर उत्तप्त रहता है, तृष्णा का दावानल 
उसे सदा संतप्त एवं प्रज्वलित रखता है । वह अर्थलोभी होकर आलुम्पक--चो र, ह॒त्यारा तथा 
सहसाकारी-दुस्साहसी/विना विचारे कार्य करने वाला/ग्रकस्मात्‌ श्राक्रमण करने वाला-डाक्‌ 
आदि बन जाता है। - 
मनुष्य का चोर/डाक्‌/हत्यारा बनने का मूल कारण -तृष्णा की अ्रधिकता ही है। 
उत्तराध्ययन सूत्र में भी यही वात वार-वार दुहराई गई है-- 
अतुट्ठ्दोसेण दुह्ी परस्स 
लोभाविले आययइ अदत्तं ।--३२॥२९ 


सूत्र ७३ में हिसा के अन्य प्रयोजनों की चर्चा है । चूणिकार ने विस्तार के साथ बताया 
है--कि वह निम्न प्रकार के बल (शक्ति) प्राप्त करने के लिए विविध हिसाएँ करता है। जेैसे- 

१. सरीर-बल--शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए--मद्य-माँस श्रादि का सेवन- 
करता है | 

२. ज्ञाति-बल-स्वयं अजेय होने के लिए स्वजन सम्बन्धियों को शक्तिमान्‌ बनाता है। 
स्वजन-वर्ग की शक्ति को भी अ्रपनी शक्ति मानता है ।* 

३. मित्र-बरू--धन-प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा-सम्मान आदि मानसिक-तुष्टि के लिए मित्र- 
शक्ति को बढ़ाता है । ह 

४. प्रेत्य-बल, ५. देव-बरू--परलोक में सुख पाने के लिए, तथा देवता आदि को 
प्रसन्न कर उनकी शक्ति पाने के लिए यज्ञ, पशु-वलि, पिडदान आदि करता है ।* 

६. राज-वलू-राजा का सम्मान एवं सहारा पाने के लिए, कूटनीति की चालें चलता है, 
शत्रु आदि को परास्त करने में सहायक बनता है। 

७. चो र-बरू--धनप्राप्ति तथा आतंक जमाने के लिए चोर आञ्रादि के साथ गठबंधन 
करता है । ह 

८. अतिथि-बल, ९. कृपण-बल, १०. श्रमण-बलू-अतिथि-मेहमान, भिक्ष्‌ुक श्रादि, 
क्रृपण- (अनाथ, श्रपंग, याचक) और श्रमण--आ्राजीवक, शाक्य तथा निग्नेश्थ--इनको यश, 
कीति और धर्म-पुण्य की प्राप्ति के लिए दान देता है। 

'सपेहाए'--के स्थान पर तीन प्रयोग मिलते है*, सय॑ पेहाएं--स्वयं विचार करके, 


१. आचारांग चूणि इसी सूत्र पर २. आचा० शीलांक टीका पत्रांक १०४ 
३. आचारांग चूंणि “संप्रेक्षया पर्यालोचनया एवं संप्रेक्ष्य वा ।* 


द्वितीय अध्ययन : तृतीय उद्देशक ; सूत्र ७४-७४ ४९ 


संपेहाए-विविध प्रकार से चिन्तन करके, सपेहाए--किसी विचार के कारण/विचारपूर्वक । 
तीनों का अभिप्राय एक ही है | 'दंडसमादाण' का अर्थ है हिंसा में प्रवृत्त होना । 
७४. त॑ परिण्णाय मेहावी णेंव सय॑ एतेहि कज्जेहि दंड समारंभेज्जा, णेव अण्णं एतेहि 
कज्जेहि दंडं समारंभावेज्जा, णेवण्णे एतेहि कज्जेहि दंड समारंभंते समणुजाणेज्जा । 
एस मग्गे आरिएहि पवेदिते जहेत्थ कुसले णोवलिपेज्जासि त्ति बेमि। 
0 बिहइओ उद्देसओ सस्सत्तो ॥। 


७४. यह जानकर मेधावी पुरुष पहले बताये गये प्रयोजनों के लिए स्वयं 
हिंसा न करे, दूसरों से हिसा न करवाए तथा हिंसा करने वाले का अनुमोदत न करे।. 

यह मार्ग (लोक-विजय का/संसार से पार पहुँचने का) आये पुरुषों ने-- 
तीर्थंकरों ने बताया है | कुशल पुरुष इन विषयों में लिप्त न हों । ऐसा मैं कहता हूँ । 


0 द्वितीय उद्देशक सम्राप्त ॥। 


तइओ उद्देसओ 
तृतीय उद्ददेशक 
गोन्रवाद-निरसन 
७५. से असईं उच्चागोएं, असईं णीयागोए ।*? णो हीणे, णो अतिरित्ते । णो पीहए। 
इति संखाए के गोतावादी ? के माणावादी ? कंसि वा एगे गिज्झे ? 
तम्हा पंढिते णो हरिसे, णो कुज्झे । 

७५. यह पुरुष (आत्मा) अनेक बार उच्चगोत्र और अनेकबार नीच गोत्र 
को प्राप्त हो चुका है । इसलिए यहाँ न तो कोई हीन/नीच है और न कोई अतिरिक्त/ 
विशेष/उच्च है । यह जानकर उच्चगोत्र की स्पृह्या न करे । 

यह (उक्त तथ्य को) जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा ? कौन मानवादी 
होगा ? और कौन किस एक गोत्र/स्थान में आसक्त होगा ? 

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हुषित ने हो और नीच 
गोत्र प्राप्त होने पर कुपित/दुखी न हो । 

विवेचन--इस सूत्र में आत्मा की विविध योनियों में भ्रमणशीलता का सूचन करते 
हुए उस योनि/जाति व गोत्र आदि के प्रति अहंकार व हीनता के भावों से स्वयं को त्रस्त न 
करने की सूचना दी है | अनादिकाल से जो आत्मा करसे के अनुसार भव-भ्रमण करती है, 
उसके लिए विश्व में कहीं ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ उसने अनेक बार जन्म धारण न किया 
हो । जैसे कहा है-- । 


१. नागाजु नीय वाचना का पाठ इस प्रकार है--एगमेगे खलु जीवे अतींतद्धाए असईं उच्चागोए असईइं 
णीयागोए कंडगदुयाए णो हीणे णो अतिरित्ते ।! चूणि एवं टीका में भी यह पाठ उद्धृत है 
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न सा जाई न सा जोणी न तं ठाणं न त कुल । 
जत्य न जाओ मओ वावि एस जीवो अणंतसो ॥। 

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान और कुल नहीं है, जहाँ पर यह जीव अनन्त बार जन्म- 
मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो । भगवती सूत्र में कहा है--नत्यि केई परमासुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 
जत्य णं अयं जीवे न जाए वा न मए वावि*--इस विराट विश्व में परमाणु जितना भो ऐसा कोई 
प्रदेश नहीं है, जहाँ यह जीव न जन्मा हो, न मरा हो ।' 

जब ऐसी स्थिति है, तो फिर किस स्थान का वह अहंकार करे । किस स्थान के लिए 
दीनता अनुभव करे ! क्योंकि वह स्वयं उन स्थानों पर अनेक वार जा चुका है |--इस विचार 
से मन में समभाव की जागृति करे | मन को न तो श्रहंकार से दृप्त होने दे, न दीनता का 
शिकार होने दे ! बल्कि गोत्रवाद को, ऊँच-नीच की धारणा को मन से निकालकर आत्मवाद 
में रमण करे । 

यहाँ उच्चगोत्र-नीचगोत्र शब्द बहु चचित शब्द है | कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से गोत्र! 
शब्द का श्रर्थ है “जिस कर्म के उदय से शरीरधारी आत्मा को जिन शब्दों के द्वारा पहचाना 
जाता है, वह गोत्र' है ।” उच्च शब्द के द्वारा पहचानना उच्च गोत्र है, नीच शब्द के द्वारा 
पहचाना जाना नीच गोत्र है ।* इस विषय पर जन ग्रन्थों में अत्यधिक विस्तार से चर्चा की गई 
है | उसका सार यह है कि जिस कुल की वाणी, विचार, संस्कार और व्यवहार प्रशस्त हो, वह 
उच्च गोत्र है और इसके विपरीत नीच गोत्र । 

गोत्र का सम्बन्ध जाति श्रथवा स्पृश्यता-अ्रस्पृश्यता के साथ जोड़ना भ्रान्ति है। कमें- 
सिद्धान्त के श्रनुसार देव गति में उच्चगोत्र का उदय होता है और तिय॑च मात्र में नीचगोत्र का 
उदय, किन्तु देवयोनि में भी किल्विषिक देव उच्च देवों की दृष्टि में नीच व अस्पृश्यवत्‌ होते 
हैं । इसके विपरीत अनेक पशु, जैसे--गाय, घोड़ा, हाथी, तथा कई नस्ल के कुन्ने बहुत ही 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं । वे अ्रस्पृश्य नहीं माने जाते । उच्चगोत्र में नीच जाति हो 
सकती है तो नीचगोत्र में उच्च जाति क्‍यों नहीं हो सकती ? अतः गोत्रवाद की धारणा को 
प्रचलित जातिवाद तथा स्पृश्यास्पृश्य की धारणा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर ने प्रस्तुत सूत्र में जाति-मद, गोत्र-मद आदि को निरस्त करते हुए 
यह स्पष्ट कह दिया है कि जब आत्मा अश्रनेक बार उच्च-तीच गोत्र का स्पर्शकर चुका है; कर 
रहा है तव फिर कौन ऊँचा है ? कौन नीचा ? ऊँच-नीच की भावना मात्र एक श्रहुंकार है, श्रौर 
अहंकार-- मद” है । 'मद' नीचगोत्र बन्धन का मुख्य कारण है ? अत: इस गोत्रवाद व मानवाद 
की भावना से मुक्त होकर जो उनमें तटस्थ रहता है, समत्वशील है वही पंडित है । 

प्रमाद एवं परिग्रह-जन्य दोप 

७६- भृतेहि जाण पडिलेह सातं । समिते एयाणुपस्सी । त॑ं जहा-- 

अंधत्तं बहिरत्तं मुकत्तं काणत्तं कुटत्तं खुज्जत्तं वडभत्तं सामत्तं सबलूत्त । सह ॒पमा- 
देणं अणेगरूवाओ जोणीओ संधेति, विरूवरूतरे फासे पडिसंवेदयति । 


१. भगवती सूत्र श० १२ उ० ७ २. प्रज्ञापना सूत्र पद २३ की मलयगिरि बृत्ति 
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७७, से अबुज्ञमाणे हतोवहते जाती-मरणं अणुपरियट्टमाणे । 

जीवियं पुढो पियं इहसेगेसि माणवाणं खेत्त-वत्थु ममायमाणाणं । आरत्तं विरत्तं सणि- 
कु डल॑ सह हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिज्ञ तत्थेव रत्ता। 

ण एत्थ तवो वा दमो वा णियमो वा दिस्सति। संपुण्णं बाले जीविउकासे लालूप्पमाणे 
मूढे विप्परियाससुवेति । 

७८. इणमेव णावकंखंति जे जणा धुवचारिणो । 

जाती-मरणं परिण्णाय चरे संकमणे दढे ॥१॥॥ 
णत्थि कालस्स णागमो । 


सब्बे पांणा पिआउया सुहसाता दुक्खपडिक्ला अष्पियवधा पियजीविणों जीवितुकामा । 
सब्वेसि जीवितं पिय॑ । 


७६. प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख, इस पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार 
कर । जो समित ( सम्यग्दृष्टि-सम्पन्न ) हैं वह इस (जीवों के इष्ट-अ्रनिष्ठ कर्म 
विपाक) को देखता है । जैसे-- 

श्रन्धापन, बहरापन, गू गापन, कानापन, लूला-लंगड़ापत, कुबड़ापन वौनापन 
कालापन, चित्तकबरापन (कुष्ट आदि चर्मरोग) आदि की प्राप्ति अपने प्रमाद के 
कारण होती है। वह अपने प्रमाद (कर्म) के कारण ही नानाप्रकार की योनियों में 
जाता है और विविध प्रकार के आघातों-दु:खों/वेदनाओरों का अनुभव करता है । 


७७. वह प्रमादी पुरुष कर्म-सिद्धान्त को नहीं समझता हुआ शारीरिक दु:खों 
से हृत तथा मानसिक पीड़ाओं से उपहत--पुनःपुन: पीड़ित होता हुआ जन्म-मरण के 
चक्र में बार-बार भटकता है। 


जो मनुष्य, क्षेत्र-खुली भूमि तथा-वास्तु-भवन-मकान आदि में ममत्व रखता 
है, उनको यह अ्संयत जीवन ही प्रिय लगता है । वे रंग-विरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य- 
स्वर्ण, और उनके साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें अनुरक्त रहते हैं । 


परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न दम-इन्द्रिय-निग्नह (शान्ति) होता है और 
न नियम होता है । ॥$॒ 


वह अज्ञानी, ऐश्वयंपूर्ण सम्पन्न जीवन जीने की कामना करता रहता है। 
बार-बार सुख-प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है। किन्तु सुखों की अ-प्राप्ति व 
कामना की व्यथा से पीड़ित हुआ वह मूढ़ विपर्यास--(सुख के बदले दुःख) को ही 
प्राप्त होता है । 

जो पुरुष ध्र्‌ वचारी--अ्रर्थात्‌ शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की ओर गतिशील होते 
हैं, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नहीं चाहते । वे जन्म-म्रण के चक्र को जानकर दुढ़ता- 
पूर्वक मोक्ष के पथ पर बढ़ते रहें । 
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काल का अनागमन नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। 
सब प्राणियों को आयुधष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते हैं | दुःख से 
' घबराते हैं। उनको वध--(मृत्यु) अप्रिय है, जीवन प्रिय है । वे जीवित रहना चाहते . 
हैं । सव को जीवन प्रिय है । 

विवेचन--सूत्र ७६ में समत्व-दर्शन की प्रेरणा देते हुए बताया है कि संसार में जितने 
भी दुःख हैं, वे सव स्वयं के प्रमाद के कारण ही होते हैं। प्रमादी--विषय श्रादि में आसक्त 
होकर परिय्रह का संग्रह करता है, उनमें ममत्व वन्धन जोड़ता है। उनमें रक्त श्रर्थात्‌ अत्यन्त 
गृद्ध हो जाता है | ऐसा व्यक्ति प्रथम तो तप, (श्रनशनादि) दम (इन्द्रिय-विग्नह, प्रशम भाव) 
नियम (अ्रहिसादि व्रत) आदि का आचरण नहीं कर सकता, अगर लोक-प्रदर्शन के लिए करता 
भी है तो वह सिर्फ ऊपरी है, उसके तप-दम नियम निष्फल-फल रहित होते हैं।'* 

सूत्र ७८ में ध्रूव शब्द--मोक्ष का वाचक है । 

आगमों में मोक्ष के लिए 'ध्रू व स्थान' का प्रयोग कई जगह हुआ है। जैसे-- 

अत्थि एगं धु्व॑ ठाणं--(उत्त ० २३ गा० 5८१) 

ध्रव शब्द, मोक्ष के कारणभूत ज्ञानादि का भी बोधक है ।* कहीं-कहीं 'धुतचारी' 
पाठान्तर भी मिलता है। धुत' का अर्थ भी चारित्र व निर्मल आत्मा है । 

चरे संकमणे' के स्थान पर शोलांकटीका में 'चरेइ्संकमणे पाठ भी है | 'संकमणे' का श्रर्थ- 
संक्रमण-मोक्षपथ का सेतु-ज्ञान-दर्शन-चा रित्ररूप किया है। उस सेतु पर चलने का आदेश 
है । 'चरेइसंकमणे' में शंका रहित होकर परीषहों को जीतता हुआ गतिमान्‌ रहने का भाव है।* 

'पिआज्या' के स्थान पर चृणि में पियायगा व टीका में 'पियायया' पाठान्तर भी है। 
जिनका भ्रथ है प्रिय आयतः-आत्मा, श्र्थात्‌ जिन्हें अपनी आ्रात्मा प्रिय है, वे जगत्‌ के सभी प्राणी । 

यहाँ प्रश्न उठ सकता है प्रस्तुत परिग्रह के प्रसंग में सब को सुख प्रिय है, दुःख अ्रप्रिय है 
यह कहने का क्‍या प्रयोजन है ? यह तो अ्रहिसा का प्रतिपादन है। चिन्तन करने पर इसका 
समाधान यों प्रतीत होता है ।+-- 

'परिग्रह का श्रर्थी स्वयं के सुख के लिए दूसरों के सुख-दु:ख की परवाह नहीं करता, वह 
शोषक तथा उत्पीड़क भी वन जाता है। इसलिए परिग्रह के साथ हिंसा का श्रनुबंध है। 
यहाँ पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह बोध होना श्रावश्यक है कि जैसे मुझे सुख भ्रिय 
है, वैसे ही दूसरों को भी । दूसरों के सुख को लूटकर स्वयं का सुख न चाहे, परिग्रह न करे 
इसी भावना को यहाँ उक्त पद स्पष्ट करते हैं । 
परिग्रह से दुःखबूद्ध 





७९. तं परिगिज्ञ दुपयं चउप्पयं अभिज्जञुजियाणं संसिचियाणं तिविधेण जा वि से, तत्य 
मत्ता भवति अप्पा वा बहुगा वा। से तत्थ गढिते चिट्ठति भोयणाएं । 


१. आचारांग ठीका पत्र-१०९ २. वही टीका पत्र ११० ३. वही पत्र ११० 
४. पिश्नों अ्रप्पा जेसि से पियायगा--चूणि (आचा० जम्बू० टिप्पण पृष्ठ २२) 
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ततो से एगदा विष्परिसिदठ संभुतं महोचकरणं भवर्ति । त॑ पि से एगदा दायादा विभयंत्ति, 

अदत्तहारो वा सेअवहरति, रायाणो वा से विल॒ पंति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, -अगार- 
दाहेण वा से डज्झति । 

इति से परस्सष्ट्टाए क्राइं कम्माइं बाले पकुच्वमाणे तेण ठुक्खेंण मृढे विप्परियासमुवेति । 

मुणिणा हु एतं पवेदितं । " 

अणोहंतरा एते, णो य ओह तरित्तए । 

अतीरंगमा एते, णो य तीर गमित्तए । 

अपारंगमा एते, णो य पार गमित्तए । 


आयाणिज्जं च आदाय तसम्मि ठाणे ण चिट्ठति । 
वितहूं पप्प खेत्तण्णे तम्मि ठाणस्सि चिदृठ॒ति ॥२॥॥ 


७९. वह परिग्रह में आसक्त हुआ मनुष्य, द्विषद [ मनुष्य-कर्मंचारो ) और 
चतुष्पद (पशु आदि) का परिग्रह करके उनका उपयोग करता है। उनका कायें में 
नियुक्त करता है । फिर धन का संग्रह-संचय करता है। अपने, दूसरों के और दोनों के 
सम्मिलित प्रयत्नों से (अथवा अपनी पूर्वाजित पूंजी, दूसरों का श्रम तथा बुद्धि--तीनों 
के सहयोग से) उसके पास अल्प या बहुत मात्रा में धनसंग्रह हो जाता है । 


वह उस अर्थ में गुद्ध-आ्रासक्त हो जाता है और भोग के लिए उसका संरक्षण 
करता है। पश्चात्‌ वह विविध प्रकार से भोगोपभोग करने के बाद बची हुई विपुल 
ग्र्थ-सम्पदा से महान उपकरण वाला वन जाता है । 


एक समय ऐसा आता है, जब उस सम्पत्ति में से दायाद-बेटे-पोते हिस्सा 
बंटा लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं । या वह नष्ट-विनष्ट हो जाती 
हैं । या कभी गृह-दाह के साथ जलकर समाप्त हो जाती है । 

इस प्रकार वह अज्ञाती पुरुष, दूसरों के लिए क्रूर कर्म करता हुआ अपने लिए 
दु:ख उत्पन्न करता है, फिर उस दुःख से त्रस्त हो वह सुख को खोज करता है, पर 
अन्त में उसके हाथ दुःख ही लगता है। इस प्रकार वह मूढ विपर्यास को प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ ने यह बताया है-- (जो कर कर्म करता है, वह मृूढ होता है। मूढ 
मनुष्य सुख की खोज में बार-बार दुःख प्राप्त करता है) 


ये मूढ मनुष्य अनोघंतर हैं, अर्थात्‌ संसार-प्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं 
होते । (वे प्रव्नज्या लेने में असमर्थ रहते हैं) 

वे अ्रतीरंगम हैं, तीर--किनारे तक पहुँचने में (मोह कर्म का क्षय करने में) 
समथ नहीं होते । | 


वे अपारंगम हैं, पार--(संसार के उस पार--निर्वाण तक) पहुँचने में समर्थ 
नहीं होते । 


पे आचारांग सूत्र-प्रथम श्रतस्कन्ध 


वह (मूढ) आदानीय-सत्यमार्ग (संयम-पथ) को प्राप्त करके भी उस स्थान 
में स्थित नहीं हो पाता । अपनी मूढता के कारण वह असमन्मार्ग को प्राप्त कर उसी में 
ठहर जाता है । 

विवेचन--इस सूत्र में परिग्रह-मूढ़ मनुष्य की दशा का चित्रण है। वह सुख की इच्छा 
से धन का संग्रह करता है किन्तु धन से कभी सुख नहीं मिलता । अन्त में उसके हाथ दुःख 
शोक, चिन्ता और क्लेश ही लगता है । 

परिग्रहमूढ श्रनोघंतर है--संसार त्याग कर दीक्षा नहीं ले सकता । अ्रगर परिग्रहासक्ति 
कुछ छूटने पर दीक्षा ले भी ले तो जब तक उस बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं होता, वह केवल- 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और न संसार का पार--निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 

चूणिकार ने “आदानीय' का अ्र्थ--पंचविहो आयारो-पांच प्रकार का आचार श्रर्थ किया 
है कि वह परियग्रही मनुष्य उस आचार में स्थित नहीं हो सकता ।* 

चूणिकार ने इस गाथा (२) को एक श्रन्य प्रकार से भी उद्धृत किया है, उससे एक 
अन्य अ्र्थ ध्वनित होता है, अ्रतः यहां वह गाथा भी उपयोगी होगी -- 

आदाणियस्स आणाए तम्मि ठाणे ण चिट्दुइ । 
वितहं पप्पश्खेत्तण्णे तम्मि ठाणम्मि चिट्ट॑इ ॥ 

-आदानीय श्रर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य संयम मार्ग में जो प्रवृत्त है, वह उस स्थान- 
(मूल ठाण--संसार) में नहीं ठहरता । जो असखेत्तण्णे--[(अ्रक्षेत्रज्ञ) अज्ञानी है, मृढ है, वह ग्रसत्य - 
मार्ग का अवलम्वन कर उस स्थान (संसार) में ठहरता है ।* 

८०. उद्देसो पासगस्स णत्थि । 

बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्ट अणुपरियद्ठति 
त्ति बेमि। 

॥ तइओ उद्देसओ समत्तो ॥॥ 


८०. जो द्र॒ष्टा है, (सत्यदर्शी है) उसके लिए उपदेश की श्रावश्यकता नहीं 
होती । 
ग्रज्ञानी पुरुष, जो स्नेह के वंधन में बंधा है, काम-सेवन में अनुरक्त है, वह 
कभी दु:ख का शमन नहीं कर पाता । वह दुःखी होकर दु:खों के आ्रावर्त में--चक्र में 
वार-वार भटकता रहता हैं । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन-यहाँ पश्यक--शब्द द्रष्टा या विवेकी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | टीकाकार ने 
वैकल्पिक अ्रर्य यों किया है--जो पश्यक स्वयं कर्त॑व्य-अकततंव्य का विवेक रखता है, उसे अन्य के 


१. आचा० (जम्वूविजय जी) टव््पिण पृष्ठ २३ 
२. अखेतण्णों अपंडितों से तेहि चेव संत्ारट्ठाणे चिटुठति--चूणि (वहीं पृष्ठ २३) 
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उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अथवा पश्यक-सर्वेज्ञ हैं, उन्हें किसी भी उद्देस--नारक 
आदि तथा उच्च-नीच गोत्र आदि के व्यपदेश--संज्ञा की अपेक्षा नहीं रहती । 
णिहे--के भी दो अर्थ है--(१) स्नेही अथवा रागी,, (२) णिद्ध (निहत) कषाय, कर्म 
प्रीषह आ्रादि से बंधा या त्रस्त हुआ अज्ञानी जीव ।' 
॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


चउत्थी उद्देसओ 
चलुर्थ उद्देशक 
कास-भोग-जन्य पीड़ा 
८१. ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति | जेहि वा सद्धि संवसति ते व ण॑ एगया 
णियगा पुव्चि पश्चियंति, सो वा ते णियए पच्छा परिवएज्जा। णाल ते तव ताणाए वा सर- 
णाएं वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा ३ 
८२. जाणित्तु दुख पत्तेयं साय॑। 
भोगासेव अणुसोयंति, इहमेगेसि माणवाणं तिविहेण जा वि से तत्थ मत्ता भवति अप्पा 
वा बहुया वा। से तत्थ गढिते चिटठति भोयणाए। 
ततो से एगया विष्परिसिदठ संभूत॑ महोवकरणं भवति तं पि से एगया दायादा चिभयंत्ति 
अदत्तहारो* वा से अवहरत्ति, रायणो वा से बिल पंति, णस्सतति वा से, विणस्सति चा से, 
अगारदाहेण वा से डज्झति । 
इति से परस्स अट्ठाए क्राईं कम्माइं? बाले पकुब्वमाण तेण दुब्खेण सुढे विप्परिया- 
समुवेति । 
८१. तब कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-संग्रही मनृष्य के शरीर 
(भोग-काल में) अ्रनेक प्रकार के रोग-उत्पात (पीड़ाएँ) उत्पन्न हो जाते हैं । 
वह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका 
तिरस्कार व निदा करने लगते हैं। वाद में वह भी उत्तका तिरस्कार व निंदा करने 
लगता है । 
है पुरुष ! स्वजनादि तुमे त्राण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। 
भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है । 


८२. दुःख और सुख--प्रत्येक आत्मा का अपना-अ्रपना है, यह जानकर 
(इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे) | 





१. आचा० टीका पत्रांक ११३/१ २. अदत्ताहारो--पाठाच्तर हैं । 
३. क्राणि कम्माणि--पाठान्तर है। 


फ्र्द आाबारांग सूत्र - प्रथम श्रुतस्कन्ध 


कुछ मनुष्य, जो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, वे वार-बार भोग 
के विपय में ही (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह) सोचते रहते हैं । 

यहाँ पर कुछ मनुष्यों को (जो विषयों की चिता करते हैं) (तीन प्रकार से)-- 
अपने, दूसरों के अथवा दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से अल्प या बहुत अर्थ-मात्रा (धन- 
संपदा) हो जाती है | वह फिर उस अय॑-जात्रा में आसक्त होता है | भोग के लिए 
उसकी रक्षा करता हैं। भोग के वाद बची हुई वियरुल संपत्ति के कारण वह महान्‌ 
वेभव वाला वन जाता है। किर जोवन में कभी ऐसा समय आता है, जब दायाद 
हिस्सा बंठते हैं, चोर उसे चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं, वह अन्य प्रकार 
(दुव्येत्न आदि या आतंक-प्रयोग) से नष्ट-विनष्ट हो जाती है | गृह-दाह श्रादि से 
जलकर भस्म हो जाती है । 

अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार दूसरों के लिए अनेक क्रूर कर्म करता हुआ (दुःख के 
हेतु का निर्माण करता है) फिर दुःखोदय होने पर वह मूढ बनकर विपर्यास भाव 
को प्राप्त होता है । 


आसक्ति ही शल्य है 


८३. आस च छंद च विंगिच धीरे । 

तुम चेव त॑ सलल्‍लमाहददु । 

जेण सिया तेण णो सिया । 

इणमेव णावबुज्ञंति जे जणा मोहपाउडा । 

८४. थीभि लोए पव्वहिते । 

ते भो ! चदंति एयाईं आयतणाई । 

से दुक्लाएं मोहाएं माराए णरगाएं नरगतिरिक्खाएं । 
सतत मुढे धम्मं णाभिजाणति । 


८३. है धीर पुरुष ! तू आशा और स्वच्छन्दता (स्वेच्छाचारिता)--मनमानी 
करने का त्याग करदे । उस भोगेच्छा रूप शल्य का सृजन तूने स्वयं हो किया है । 

जिस भोग-सामग्री से तुझे सुख होता है उससे सुख नहीं भी होता है । (भोग 
के बाद दुःख है) । 

जो मनुष्य मोह की सघनता से आावृत हैं, ढंके हैं, वे इस तथ्य को (उक्त 
ग्राशय को--कि पीद्गलिक साधनों से कभी सुख मिलता है, कभी नहीं, वे क्षण- 
भंगुर है, तथा वे ही शल्य-कांटा रूप है) नहीं जानते । 

८४. यह संसार स्त्रियों के द्वारा पराजित है (अ्रथवा प्रव्यथित--पीड़ित हैं) 
है पुरुप ! वे (स्त्रियों से पराजित जन) कहते हैं--ये स्त्रियाँ आयतन हैं (भोग की 
सामग्री हैं) । 
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(कितु उनका) यह कथन/धारंणा, दुःख के लिए एवं मीह, मृत्यु, नरक'त्तथा नरक- 
तिथंच गति के लिए होता है । ही 
सतत मूढ रहने वाला मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता । . ५४ : 
विवेचन--उक्त दोनों सूत्रों में क्रशः मनृष्य को भोगेच्छा एवं, कामेच्छा के कटु- 
परिणाम का दिगदश्शन है। भोगेच्छा को ही अन्तर हृदय में सदा खटकने वाला काँटाः बताया 
गया है और उस काँटे को उत्पन्न करने वाला शअ्रात्मा स्वयं -ही है। वही उसे निकालने वाला 
भी है। किन्तु मोह से आवृतबुद्धि मनुष्य इस सत्य-तथ्य को पहचान नहीं- प्रता; इसीलिए 
वह संसार में दुःख पाता है । 
सूत्र ८४ में मनृष्य की कामेच्छा का दुर्बलतम पक्ष उधघाड़कर बता दिया है कि यह 
समूचा संसार काम से पीड़ित है, पराजित है । स्त्री काम का रूप है। इसलिएं कंमी- पुरुष 
स्त्रियों से पराजित होते हैं और वे स्त्रियों को भोग-सामग्री मानने की निदृष्ट-भाँवना से ग्रस्त 
हो जाते हैं । जा 
आयतन' शब्द यहाँ पर भोग-सामग्री के अ्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ है। ६८. 
मूल आगमों तथा टीका ग्रन्थों में 'अ्रायतन' शब्द प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है| जैसे-- 
आयतन--गुणों का झ्राश्रय ।* भवन, गृह, स्थान, आश्रय ।* देव, यक्ष- आदि का स्थान 
देव-कुल ।* ज्ञान-दर्शन-चारित्रधारी साधु, धामिक व ज्ञानी जनों के मिलते का स्थान ।* 
उपभोगास्पद वस्तु ।* 
नरक-तिर्य॑चु-गति--से तात्पर्य है, ज़रक से निकलकर फिर तिर्यच गति में जाना ।९ 
स्‍त्री को श्रायतृन--भोग-सामग्री मानकर, उसके भोग में लिप्त हो जाना--आत्मा के 
लिए कितनां घातक/ग्रहितकर है, इसे जताने के लिए ही ये सब विशेषण हैं--यह दुःख का 
कारण है, मोह, मृत्यु, नरक व नरक-तिय॑च गति में भव-भ्रमण का का कारण है। 


4 € 
रु 


विषय -: महामोह ह ॥ १ की 4... पर ट 


८५. उदाहु वीरे--अप्पमादों महामोहे, अल कुसलस्स पम्ादेणं, संतिमरणं सपेहाएं, 
भेउरधम्म सपेहाएं। णालं पास । अल ते एतेहि ।* एतं पास सुणि ! महब्भयं.। णातिवातेज्ज 
कंचर्ण । 


१. प्रश्नव्याकरण संवरद्वार; सूत्र २३। २. अभिधान राजेन्द्र भाग २ पृ० ३२७ । 
३. (क) प्रश्न० आश्रव द्वार । (ख) दग्याश्वुतस्कंध १॥१० । 

४. प्रवचमसारोद्धारद्वार १४८ गाथा ९४९ ।--आयतन धारसिकजनमीलनस्थानम्‌ । 

५. ओघनियु क्ति गाथा छ८र । ६. प्रस्तुत सूत्र । 

कि 


* नरगाए-नरकाय नरकममनार्थ, पुनरपि वरगतिरिक्खा--ततोषि नरकादुद्धुत्य तिरश्च प्रभवति । 
- आओआचा० शी० टीका पत्रांक ११५। 


है| 


- अल तवे्एह--पाठान्तर है । 


घ्र्दद आचारांग सूत्र प्रथम श्रतस्कन्ध 


८५. भगवान्‌ महावीर ने कहा है-महामोह ( विषय/स्त्रियों ) में अ्रप्रमत्त 
रहे । श्रर्थात्‌ विपयों के प्रति अनासक्त रहे । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को प्रमाद से बचना चाहिए । शान्ति? (मोक्ष) और मरण 
(संसार) को देखने/समभने वाला (प्रमाद न करे) यह शरीर भंग्रुरधर्मा--नाशवान है, 
यह देखने वाला (प्रमाद न करे) । 

ये भोग (तेरी अतृप्ति की प्यास वुभाने में) समर्थ नहीं है | यह देख | तुभे 
इन भोगों से क्‍या प्रयोजन है ? हे मुनि ! यह देख, ये भोग महान्‌ भयरूप हैं ।* भोगों 
के लिए किसी प्राणी की हिसा न कर । 


भिक्षाचरी में समभाव 


८६. एस वीरे पसंसिते जे ण णिव्विज्जति आदाणाएं। 
ण मे देति ण कुप्पेज्जा, थोवं लद्धु ण खिसएं । 
पडिसेहितो परिणमेज्जा ॥३ 

एतं मोणं समणुवासेज्जासि त्ति बेसि। 


॥ चउत्थो उदेंसओ समत्तो ॥ 


८६. वह वीर प्रशंसनीय होता है, जो संयम से उद्दिग्न नहीं होता श्रर्थात्‌ जो 
संयम में सतत लीन रहता है । 
यह मुझे भिक्षा नहीं देता' ऐसा सोचकर कुपित नहीं होना चाहिए। थोड़ी 
भिक्षा मिलने पर दाता की निंदा नहीं करना चाहिए । गृहस्वामी दाता द्वारा प्रतिबंध 
करने पर--निषेध करने पर शान्‍्त भाव से वापस लौट जाये । 
मुनि इस मौन (मुनिधर्म) का भलीभाँति पालन करे । 
विवेचन-यहाँ भोग-निवृत्ति के प्रसंग में भिक्षा-विधि का वर्णन आया है। टीकाकार 
आचाय॑ की दृष्टि में इसकी संगति इस प्रकार है--मुनि संसार त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवन- 
यापन करता है। उसकी भिक्षा त्याग का साधन है, किन्तु यदि वही भिक्षा, श्रासक्ति, उद्देग 
तथा क्रोध आदि अ्ञवेशों के साथ ग्रहण को जाये तो, भोग वन जाती है | श्रमण की भिक्षावृत्ति 
भोग न बने इसलिए यहाँ भिक्षाचर्या में मन को श्ञांत, प्रसन्न और संतुलित रखने का उपदेश 


किया गया है । 
- ॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त |। 


१. 'संतिमरण' का एक अर्थ यह भी है कि शान्ति-पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ नाशवान शरीर 
का विचार करे। 

कामदशावसष्यात्मक॑ मह॒द्‌ भयं--ठीका पत्रांक--११६। १ । ' 

३. यहाँ पठान्तर है-- 'पडिलाभिते परिणमे--न्‍्चूणि । पडिलाभिश्रों परिणमेज्जा--शीलाकः टीका । 


ग्। 
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पञचमो उद्देसओ 
पंचम उद्देशक 


शुद्ध आहार की एषणा ;क्‍ शा 
८७. जमिणं विरूवरूबेहि सत्येहि छोगस्स कस्मससारंभा कज्जंति । त॑ जहा--अप्पणो से 
पुत्ताणं धृताणं सुण्हाणं णातीर्ण धातीणं राईणं दासाणं दासी्ण कम्सकराणं कम्सकरीणं आदेसाए 
पुढो पहेणाए सामासाए पातरासाए संणिहिसंणिचयों कज्जति इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए। 
८८. समुद्ठिति अणगारे आरिए'" आरियपण्णे आरियदंसी अय॑ संधी ति अदक्खु । 
से णाइए, णाइआवऐं, न समणुजाणए । हक 2 
सव्वामगंधं परिण्णाय णिरासगंधे परिव्वए | 
अदिस्समाणे कय-विक्कऐसु । से ण किणें, ण किणावए, किणंतं ण समणुजाणए । 
से भिक्‍खू कालण्णे बारूण्णे मातण्णे खेयण्णे खणयण्णे विणयण्णे समयण्णे* भावण्णे 
परिग्गहं अममायमाण्े कालेणुट्ठाई अपडिण्णे । ढुहतो छित्ता णियाइ । 


८७. असंयमी पुरुष अनेक प्रकार के शास्त्रों द्वारा लोक के लिए (अपने एवं 
दूसरों के लिए) कर्म समारंभ (पचन-पाचन आदि क्रियाएँ) करते हैं । जेसे-- 

अपने लिए, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वध्‌, ज्ञातिजन, धाय, राजा, दास-दासी, कर्मचारी, 
कर्मचारिणी, पाहुने-मेहमान श्रादि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए: एवं 
सायंकालीन तथा प्रात:कालीन भोजन के लिए । 


इस प्रकार वे कुछ मनुष्यों के भोजन के लिए सन्निधि (दूध-दही आदि पदार्थों 
का संग्रह) और सन्निचय (चीनी-घृत आदि पदार्थों का संग्रह) करते रहते हैं । 

८८. संयम-साधना में तत्पर हुआ आयें, आयंप्रज्ञ और आर्यदर्शी अनगार 
प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है। वह “यह शिक्षा का समय--संधि (अवसर) 
है यह देखकर (भिक्षा के लिए जाये) 

वह सदोष ग्राहार को स्वयं ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण करवाए तथा 
ग्रहण करने वाले का अनुमोदन नहीं करे । 

वह (अनगार) सब प्रकार के आमगंध (आधाकर्मादि दोषयुक्त आहार) , का 
परिवर्जत करता हुआ निर्दोष भोजन के लिए परित्रजन--भिक्षाचरी करे । वह वस्तु 
के क्रय-विक्रय में संलरन न हो। न स्वयं क्रय करे, न दूसरों से क्रय करवाए और न 
क्रय करने वाले का अनुमोदन करे | 

वह (उक्त आचार का पालन करने वाला) भिक्षु कालज्ञ है, वलज्ञ है, मात्रज्ञ 
है, क्षेत्रज्ञ है, क्षणजश्ञ है, विनयज्ञ है, समयज्ञ है, भावज्ञ है। परिग्रह पर ममत्व नहीं 


१. चूणि में इसके स्थान पर आयरिए, आयरियपण्णे, आयरियदिट्ठी'--पाठ भी है । जिसका आशय है 
झाचारवान, आचारप्रश् तथा आचाय॑ की दृष्टि के अनुसार व्यवहार करने वाला । 


६०' आचारांग सृत्र-- प्रथम श्रत्तस्कन्ध 


रखने वाला, उचित समय पर उचित कार्य करने वाला अप्रतिज्ञ है। वह राग और 
हेप--दोनों का छेदन कर नियम तथा अनासक्तिपूर्वक जीवन यात्रा करता है । 
विवेचन-चत्॒र्थ उद्दशक में भोग-निवत्ति का उपदेश दिया गया । भोग- निवत्त गहत्यागी 
पूर्ण अहिसाचारी श्रमण के समक्ष जब शरीर-निर्वाह के लिए भोजन का प्रश्न उपस्थित होता 
है, तो वह क्‍या करे ? शरीर-धारण किये रखने हेतु आहार कहाँ से, किस विधि से प्राप्त 
करे ? ताकि उसकी ज्ञान-दर्शन-चारित्र-यात्रा सुखपूर्वक गतिमान रहे । इसी प्रश्न का समाधान 
प्रस्तुत उद्देशक में दिया गया है 
सूत्र ८७-८८ में बताया है कि गृहस्थ स्वयं के तथा अपने सम्बन्धियों के लिए श्रनेक 
प्रकार का भोजन तयार करते हैं । गृहत्यागी श्रमण उनके लिए बने हुए भोजन में से निर्दोष 
भोजन यथासमय यथाविधि प्राप्त कर लेवे । 


वह भोजन की संधि--समय को देखे । गृहस्थ के घर पर जिस समय भिक्षा प्राप्त हो 
सकती हो, उस अ्रवसर को जाने । चूणिकार ने सधि के दो अर्थ किये हैं-(१) संधि-भिक्षाकाल 
श्रथवा (२) ज्ञान-दर्शन-चा रित्ररूप भाव संधि! (सु-अवसर) इसको जाने । 


भिक्षाकाल का ज्ञान रखना अनगार के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान्‌ महावीर 
के समय में भिक्षा का काल दिन का तृतीय पहर माना जाता था* जब कि उसके उत्तरवर्ती 
काल में कमश: द्वितीय पहर भिक्षाकाल मान लिया गया । इसके अ्रतिरिक्त जिस देश-काल में 
भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, वही भिक्षाकाल माना जाता है। पिडेषणा ग्रध्ययन, 
दशवेकालिक (५) तथा पिंडनियु क्ति आदि ग्रन्थों में भिक्षाचरी का काल, विधि, दोष भ्रादि का 
विस्तार से वर्णन किया गया है। £ 04, े 0 

श्रमण के लिए यंहाँ तीन विशेषण दिये गये हैं-(१) आये, (२) आर्यप्रश, और (३) 
आ्रार्यदर्शी | ये तीनों व्रिशेषण वहुत साथ्थक है। झाये 'का अर्थ 'है-श्रेष्ठ आचरण वाला? 
अ्रथवा गुणी४*। आाचाय॑ शीलाक के अनुसार जिसका अन्त:करण निर्मल हो वह श्रार्य है। जिसकी 
बुद्धि परमार्थ की ओर प्रवृत्त हो, वह श्रार्यप्रज्ञ है। जिसकी दृष्टि गुणों में सदा रमण करे वह 
ग्रथवा न्याय मार्ग का द्र॒प्टा आयंदर्शी है ।* 


सब्वामगंध--शव्द.- में श्रामगंध शब्द अ्रशुद्ध, अग्रहणीय आहार का वाचक है | सामान्यत 
ग्राम का अर्थ अपक्व ' है। वंद्यक ग्रन्थों में ग्रपक्‍्व-कच्चा फल, अन्न श्रादि को आम छाब्द से 
व्याख्यात किया है| पालिग्रन्थों में पांव के अ्रर्थ में आम शब्द का प्रयोग हुआ है ।* जेन 


१. संधि, जं भणितं सिक्खाकालो, ““अहवा नाण-दंसश़-चरशित्ताइ भाव संधी । ताईं लभित्ता-- 
| । « 75: * “आचारांग चू्ि 


ल्‍्प 


उत्तराष्ययन सूत्र--तइयाए भिक्खायरियं--२६।१२ ._.. 

नालन्दा विशाल शब्दसागर आये शब्द । 

गुणगु णवद्र्भिवां अयेन्त इत्यार्या:--सर्वाथं ० ३६ (जैन लक्षणावली, भाग १, १० २११) 
ग्राचा० शीला० टीका पत्नाक' ११८ 

देखें -आचारांग; आाचाय॑ श्री आत्मारामजी कृत इसी सूत्र की टीका 
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सूत्रों व टीकाओं में 'आम' व आमगंध' शब्द आधाकरम्मोंदि दोष से दूषित, अशुद्ध तथा सिक्षु के 
लिए अकज्पनीय आहार के अर्थ में अनेक स्थानों पर आया है ।* | 

कालज्ञ आदि छवब्दों का विशेष आश्यय इस प्रकार है-- ़ 

काल्‍ूण्णे--कालज्ञ-भिक्षा के उपयुक्त समय को जावनेवाला अथवा काल--प्रेत्येक आवं+ 
झयक क्रिया का उपयुक्त समय, उसे जानने वाला 4 समय पर अ्रपना कर्तव्य पूरा करने वाला 
“'कालज्ञ होता है 4 | 

बलूण्णे--बलज्ञ-अपनी शक्ति एवं सामथ्यें को पहचाननेवाल! तथा शक्ति का, 
तप, सेवा आदि में योग्य उपयोग करने वाला । 

मातण्णे--मात्रज्ञ- भोजन आदि उपयोग में लेने चाल अत्येक वस्तु का परिमाण-+ 
मात्रा जानने वाला ५ 

खेयण्णे--खेदज्ञ-दूसरों के दुःख एवं पीड़ा आदि को संमकनेवाला तथा--क्षेत्रैज्ञ॑ं-- 
अर्थात्‌ जिस समय व जिस स्थान पर शिक्षा के लिए जाना ही, उंसंका भलीभाँति ज्ञान 
रखने वाला ।* 

खणयण्णे--क्षणज्ञ-क्षण को, अ्रथोत्‌ समथ को पहचानने घाला | काल और क्षण में 
अन्तर यह है कि-- काल, एक दीघ झवधि के समय को कहा गया है; जैसे दिच-रात, पक्ष 
आदि। क्षण-छोटी अवधि का समय । वर्तमान समय क्षेण कहलाता है । 

विणयण्णे--विनयज्ञ--ज्ञान-दर्शन-चारित्र को विनय कहा गया है। इन तीनों के सम्यक 
स्वरूप को जानने वाला-।* अथवा विनय--बड़ों एवं छोठों के साथ किया जानें वाला व्यंवंहार । 
व्यवहार के औचित्य का जिसे ज्ञान हो, जो लोक-ख्यवहार का ज्ञांता हो । विनय का अथे 
ग्राचार भो है ।* अतः विनयज्ञ का भ्र्थ आचार का ज्ञाता भो है। 

सम्यण्णे--समयज्ञ । यहाँ समय' का श्रर्थ सिद्धान्त है। स्वनच्पर सिद्धान्तों का सम्यके 
ज्ञाता समयज्ञ कहलाता है ।* 

भावण्णे--भावज्ञ-व्यक्ति के भावों-चित्त के अव्यक्त आशय को, उसके हाव-भाव5 
चेष्टा एवं विचारों से ध्वनित होते भ्रुप्त भांवों फी समझने में कुंशल व्यक्ति भावंत्ञ 
कहलाता है।* 

परिर्गहं अमसायसाणे--पद में 'परिग्रह' का भ्रथे बरौर त्था उपकरण किया गया है ।* 
साधु परिग्रहत्यागी होता है। शरीर एवं उपकरणों पर मूच्छों-ममता नहीं रखता । अत्तः यहाँ 

शरोर ओर उपकरण को 'परिंग्रह कहने का आशय--संयंमोपयोगी बाह्य साधनों से ही है । 


१. अभिधात राजेन्द्र भाग २, आराम शब्द पृष्ठ ३१४। 

२. खित्तणों भिक्खायरियाकुसलो--अ्राचा० चूणि। 

३. आचाण० टीका पत्रांक १२०१। ४. उत्तरा० १।१ कौ टीकॉ। 

५. आचा० शीला० टीका पन्रांक १२० १। ६. आचा० शीला० दढीका पत्रांक १२०। १। 
ही 


« आचः» शीला० टीका पत्रांक १२०१२ 


६२ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रतस्कन्ध 


उन वाह्म साधनों का ग्रहण सिर्फ संयमनिर्वाह की दृष्टि से होना चाहिए, उनके प्रति 'ममत्व 
भाव न रखे | इसीलिए यहाँ 'अ्ममत्व' की विशेष सूचना है। शरोर और संयम के उपकरण 
भी ममत्व होने पर परियग्रह हो जाते हैं । 

कालेणुट्ठाई--कालानुष्ठायी-से तात्पय है, समय पर उचित उद्यम एवं पुरुषार्थ 
करने वाला । योग्य समय पर योग्य का्ये करना--यह भाव कालानुष्ठायी से ध्वनित होता है। 


अयडिण्णें--अरप्रतिज्ञ-किसी प्रकार का भौतिक संकल्प (निदान) न करने वाला ।* 
प्रतिज्ञा का एक अर्थ अभिग्रह' भी है ।। सूत्रों में विविध प्रकार के अभिग्नहों का वर्णन आता 
और तपस्वी साधु ऐसे अभिग्रह करते भी हैं। किन्तु उन अभिग्रहों के मूल में मात्र आत्म- 
निग्नह एवं कर्मक्षय को भावना रहती है, जबकि यहाँ राग-द्वेष मूलक किसी भौतिक संकल्प- 
प्रतिज्ञा के विपय में कहा गया है, जिसे “निदान” भी कहते हैं । 
अप्रतिनज्न शब्द से एक तात्पर्य यह भी स्पष्ट होता है कि श्रमण किसी विषय में 
प्रतिज्ञावद्ध-एकान्त आग्रही न हो। विधि-निषेध का विचार/चिन्तन भी अनेकान्तदष्टि से 
करना चाहिए | जैसा कि कहा गया है 
न य किचि अणण्णायं पडिसिद्ध वा वि जिणवरिदेहि १ 
मोत्तण मेहुणमावं, न त॑ विणा राग-दोसेहिं। 


-जिनेश्वरदेव ने एकान्त रूप से न तो .किसी कर्तंव्य-- (आचार) का विधान किया हैं 
श्रीर न निषेध । सिर्फ मैथुनभाव (अन्नाह्मचर्य,. स्त्री-संग) का हीं एकान्त निषेध है, क्‍योंकि 
उसमें राग के त्रिना प्रवृत्ति हो हो नहीं सकती अतः उप्तके अतिरिक्त सभी आचारों का 
विधि-निषेध-उत्सर्ग-प्रपवाद सापेक्ष दुष्टि से समझना चाहिए । अप्रतिज्ञ शब्द में यह भाव 
भी छिपा हुआ है-- यह टीकाकार का मन्तव्य है। परन्तु प्रत्याख्यान में अनेकान्त मानना 
उचित नहीं है । विवशता या दुर्बलतावश होनेवाले प्रत्येक अपवाद-सेवन को अनेकान्त मानना 
भूल. है । ब्रतों में स्वीकृत अनेकान्त ब्रतों के स्वरूप को विक्षत कर देता है। प्रस्तुत प्रसंग में 
'अपडिन्ने! शब्द का उपयु क्‍त श्रर्य प्रसंगोचित भो नहीं है। क्योंकि परिग्रह के ममकार और 
काल की प्रतिवद्धता के परिहार का प्रसंग है। अ्रतः 'किसी भी वाह्माभ्यन्तर परिग्रह और 
ग्रकाल से संवन्धित प्रतिज्ञा पकड़ न करने वाला” करना ही संगत है । 


वस्त्र-पात्र-आहार समय 





८९. वत्थ॑ पडिग्गहं कंबल पादपु छर्ण ऊगहं च कडासणं एतेसु चेव जाणेज्जा । 

लद्धे आहारे अगगारो मातं जाणेज्जा । से जहेयं भगवता पवेदितं । 

लाभो त्ति ण मज्जेज्जा, अलाभों त्तिण सोएज्जा, बहु पि लद॒धु ण णिहे । परिग्गहाओ 
अप्पाणं अवसक्केज्जा । अण्णहा ण॑ पासए परिहरेज्जा ।४* 


« झआाचा० टीका पत्राँंक १२० २ २५ श्रीपपातिक सूत्र, श्रमण अधिकार । 
(क) ग्रभि० राजेन्द्र भाग १. अपडिण्ण” शब्द | (ख) आचा० टीका पत्रांक १२०॥२। 
« अण्णतरेंग पासएण परिहर्शिज्जा--चणि में इस प्रकार का पाठ है | 


९ ७४ >> 
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एस सम्गे आरिएहि पवेदिते, जहेत्थ कुसले णोवलिपिज्जासि त्ति बेमि। 
८९. वह (संयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद प्रोंछन, (पाव पोंछने का वस्त्र) 
झवग्रह-स्थान श्रौर कटासन--चटाई आदि (जो गृहस्थ के लिए निर्मित हों) उनकी 


याचचा करे । 
आहार प्राप्त होने पर, आ्रगम के अनुसार, अ्रनगार को उसको मात्रा कां ज्ञान 
होना चाहिए । 


इच्छित आ्राहार आदि प्राप्त होने पर उसका मद-अ्रहंकार चहीं करे। यदि 
प्राप्त न हों तो शोक (चिता) न करे। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसका 
संग्रह न करे । परिग्रह से स्वयं को दूर रखे । जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व 
भाव से देखते हैं, उस प्रकार न देखे-अन्य प्रकार से देखे और परिग्रह का. वर्जन करे । 
यह (अनार्सक्ति का) मार्य आायें-दीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे 
कुशल पुरुष [परिग्रह में) लिप्त न हो । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । | 
विवेचन--साधु, जीवन यापन करता हुआ्ना ममत्व से किस प्रकार दूर रहे, इसका मनो- 
'चैज्ञानिक विश्लेषण यह सूत्र प्रस्तुत करता है । 
बस्त्र, पात्र, भोजन आदि जीवनोपयोगी उपकरणों के विना जीवन-निर्वाह नहीं हो 
सकता । साधु को इन वस्तुओं की गृहस्थ से याचना करनी पड़तो है। किन्तु चह इन वस्तुओं 
को 'प्राप्य' नहीं समझता । जैसे समुद्र पार करने के लिए नौका की श्रावश्यकला होती है, किन्तु 
समुद्रयात्री नौका को साध्य व लक्ष्य नहीं मानता, न उसमें आसक्त होता है, किन्तु उसे 
साधन मात्र मानता है और उस पर पहुँचकर नौका को छोड़ देता है। साधक धर्मोपकरण 
को इसी दृष्टि से ग्रहण करे और मात्रा अर्थात्‌ मर्यादा एवं प्रमाण का-ज्ञान रखता हुआ उनका 
उपयोग करे | 
उर्गहर्ण (अवग्रहण) शब्द के दो अथे हैं-(१) स्थान ग्रथवा (२) भ्राज्ञा लेकर भ्रहण 
करना । आज्ञा के श्र्थ में पांच अवग्रह- देवेन्द्र अवग्रह, राज अवग्रह, गहपति श्रवग्रह, शय्यातर 
अवग्रह और साधमिक अवग्नह, प्रसिद्ध है ।१ 
मात जाणेज्जा---मात्रा को जानना--यह एक खास सुचना है। मात्रा--अ्रर्थात्‌ भोजन 
का परिमाण जाने | सामान्यतः: भोजन की मात्रा खुराक का कोई निश्चित माप नहीं हो 
सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध भूख से है । सब की भूख या खुराक समान नहीं होती, इसलिए 
भोजन की मात्रा भी समान्त नहीं है। फिर भी सर्व सामान्य अनुपाते-हृष्टि से भोजन की मात्रा 
साधु के लिए बत्तीस कवल (कौर) और साध्वी के लिए अभ्रठाईस कचलप्रमाण बताई गई है ।* 
उससे कुछ कम ही खाना चाहिए । ; 
सान्न-शब्द को आहार के अतिरिक्त, वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों के साथ भी जोड़ना 
चाहिए , भ्र्थात्‌ प्रत्येक ग्राह्म वस्तु की आवश्यकता को समभे, व जितना श्रावश्यक हो उतना 
ही ग्रहण करे । 
१. भगवत्ती १६॥२ तथा आचारांग सूत्र ६१३५। 
२. भगवती ७।१ तथा औपपातिक सूत्र; तप अधिकार । 


द््ड आचारराग सूत्र -- प्रथम श्रत्तस्कन्ध 


साधु को भिक्षाचरी करते समय तीन मानविक दोषों की संभावना होती है-- 

अभिमान--आहारादि उचित मात्रा में मिलने पर अपने प्रभाव, लब्धि आदि का 
गर्व करना । 

परिग्रह--आ्रहा रादि की विपुल मात्रा में उपलब्धि होती देखकर-उनके संग्रह की 
भावना जगना ह# | 

शोक- इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर अपने भाग्य को, या जन-समूह को, 
कौसना, उन पर रोष तथा आक्रोश करना एवं मन में दुखी होना ! 

प्रस्तुत सूत्र में छाभो क्ति ण मज्जेज्जा-आदि पढ द्वारा इन तीनों दोषों से बचने का 
निर्देश दिया गया है। 


परिग्गहाओ अण्पाणं अवसक्केज्जा--परियग्रह से स्वयं को दूर हटाए--इस वाक्य का 
ग्र्थ भावना से है । अनगार को जो निर्दोष वस्तु प्राप्त होती है, उसको भी वह अपनी न 
समझे, उसके प्रति अपनापन न लाये, बल्कि यह माने कि “यह वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, वह 
आचार्य की है, भ्र्थात्‌ संघ की हैं, या आचार्य के आदेश से मैं इसका स्वयं के लिए उपयोग 
कर सक्‌ गा ।” इस चिन्तन से, वस्तु के प्रति ममत्व का विसर्जन एवं सामूहिक्तता को भावना 
(ट्रस्टीशिप को मनोवृत्ति) का विकास होता है और साधक स्वयं को परियग्रह से दूर रख 
लेता है । 

'अन्यथादृष्टि - 'अण्णहा ण पासए'--का स्पष्टीकरण करते हुए चूणिकार ने उक्त 
तथ्य स्पष्ट किया है-ण मम एतं आयरियसंतंगं--यह प्राप्त वस्तु मेरी नहीं, आचाये की 
निश्राय की है । 

अन्यथादृष्टि--का दूसरा श्रर्थ यह भी है कि जैसे सामान्य गृहस्थ (अज्ञानी मनुष्य) 
वस्तु का उपयोग करता है, वैसे नहीं करे । ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही वस्तु का उपयोग 
करते है, किन्तु उनका उद्देश्य, भावना तथा विधि में बहुत बड़ा अन्तर होता है- 
ज्ञानी पुरूष--आत्म-विकास एवं संयम-यात्रा के लिए, अनासक्त भावना के साथ यतना 
एवं विधिपूर्वक उपयोग करता है । 

ज्ञानी भनुष्य--पौदूगलिक सुख के लिए, श्रासक्तिपूर्वक असंयम तथा अ्रविधि से 
वस्तु का उपयोग करता है । 

अज्ञानी के विपरीत ज्ञानी का चिन्तन व आचरण “अन्यथादृष्टि' है। 

'परिहार' के पीछे भी दो दृष्टियाँ चूणिकार ने स्पष्ट की हैं-- 

धॉरण।-परिहार--बुद्धि से वस्तु का त्याग (ममत्व-विसर्जन) तथा उपभोग-परिहार 
शरीर से वस्तु के उपयोग का त्याग (वस्तु-संयम) ।१ : 

इस आये मार्ग पर चलने वाला कुशल पुरुष परिंग्रह में लिप्त नहीं होता । वास्तव 
में यही जल के बीच कमल की भाँति निर्लंष जीवन विनाने की जीवन-कला है। 


१. परिहारो दुविहो-धारणापरिहारों व उवभोगपा-हारी थ-्राचा० चणि ( मुनि जम्बू० टिप्पण पृ० २६ ) 
टै हम ( कर हट. हर 
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काम-भोग-विरति 
९०. कामा दुरतिक्क्रमा । जीवियं दुष्पडिबूह॒गं । 
कामकामी खलु अयं पुरिसे, से सोयति जूरति तिप्पति पिड्डति परितप्पति । 
९१. आयतचक्श्ू्‌ लोगविपस्सी छोगस्स अहोभागं" जाणति, उड्ढं भाग जाणति तिरियं 
भाग जाणति, गढिए अणुपरियट्ठमाणे । 
संधि विदित्ता इह मच्चिए्ए ह, 
एस वीरे पसंसिते जे बद्धे पडिमोयए । 
९०. ये काम (इच्छा-वासना) दुर्लध्य है। जीवन (आयुष्य जितना है, उसे) 
बढ़ाया नहीं जा सकता, (तथा आयुष्य की टूटी डोर को पुन: साँधा नहीं जा सकता) । 
यह पुरुष काम-भोग की कामना रखता है (किन्तु वह परितृप्त नहीं हो 
सकती, इसलिए) वह शोक करता है (काम की अ्प्राप्ति, तथा वियोग होने पर खिन्न 


होता है) फिर वह शरीर से सूख जाता है, श्राँस बहाता है, पीड़ा और परिताप 
(पश्चात्ताप) से दुःखी होता रहता है । 


९१. वह आयतचक्ष - दीघंदर्शी (या सर्वांग चिततन करने वाला साधक) 
लोकदर्शी होता है । वह लोक के अधोभाग को जानता है, ऊध्वे भाग को जानता है 
तिरछे भाग को जानता है । 


(काम-भोग में) गृद्ध हुआ आसक्त पुरुष संसार में (अथवा काम-भोग के पीछे) 
अनुपरिवर्तंत- पुन: पुन: चक्कर काटता रहता है। (दीघंदर्शी यह भी जानता है ।) 


यहाँ (संसार में) मनुष्यों के, (मरणधर्माशरीर की) संधि को जानकर 
(विरक्त हो) । 

वह वीर प्रशंसा के योग्य है (अ्रथवा वीर प्रभु ने उसकी प्रशंसा की है) जो 
(काम-भोग में) बद्ध को मुक्त करता है । 


विवेचन --प्रस्तुत दो सूत्रों में काम-भोग की कटुता का दर्शन तथा उससे चित्त को मुक्त 
करने के उपाय बताये गये 


टीकाकार आचार्य शीलांक ने--काम के दो भेद बताये हैं -- 
(१) इच्छाकाम और (२) मदनतकाम ।* 


ग्राशा, तृष्णा, रतिरूप इच्छाएँ इच्छाकाम हैं। यह मोहनीय कर्म के हास्य, रति 
ग्रादि कारणों से उत्पन्न होती है । ह 


वासना या विकाररूप कामेच्छा--मदनकाम है। यह मोहनीय कर्म के भेद-वेदत्रय के 
उदय से प्रकट होता है । । 





१. पाठान्तर है-- अहे भागं, अधे भाव॑ ।! २. आचा० टीका पन्न १२३। 


६६ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुत्तस्कन्ध 


जब तक मनुष्य इस “कार्म' के दुष्परिणाम को नहीं जान लेता, उससे विरक्ति होना 
कठिन है । 

प्रस्तुत दो सूत्रों में काम-विरक्ति के पांच आलम्बन बताये हैं, जिनमें से दो का वर्णन 
सूत्र ९० में है । जैसे -- 

काम-विरक्ति का प्रथम आ्रालम्बन बताया है- (१) जीवन की क्षणभंगुरता । आयुष्य 
प्रतिक्षण घटता जा रहा है, और इसको स्थिर रखना या बढ़ा लेना-किसी के वश का नहीं है। 


द्वितीय आलम्बन है-- (२) कामी को होने वाले मानसिक परिताप, पीड़ा, शोक आदि को 
समभना । 


साधक को “आयतचक्खू” कहकर उसकी दीघंद्ृष्टि तथा सर्वांग-चिन्तनशीलता-- 
श्रनेकान्तह्॒ष्टि होने की सूचना की है । अनेकान्तदुष्टि से वह्‌ विविध पक्षों पर गंभीरतापूर्वक 
विचारणा करने में सक्षम होता है । टीका के अनुस्तार 'इहलोक-परलोक के ग्रपाय को देखने की 
क्षमता रखने वाला--ग्रायतचक्षु है ।* 


काम-वासना से चित्त को मुक्त करने के तीन आलम्बन--आधार सूत्र ९१ में इस प्रकार 
बताये गये हैं। ३. (१) लोक-दर्शन, ४. (२) अनुपरिवर्तन का बोध, ५. (३) संधि-दर्शन । 
क्रमशः इनका विवेचन इस प्रकार है-- 

३. (१) लोक-दर्शन-- लोक को देखना । इस पर तीन दृष्टियों से विचार किया जा 
सकता है। (क) लोक का अधोभाग विषय-कषाय से आसक्त होकर शोक-पीड़ा आदि से 
दुखी होता है। यहाँ भ्रधोभाग का अर्थ अधोभागवर्ती नेरयिक समझना चाहिए । 

लोक का ऊध्वंभाग (देव) तथा मध्यभाग (मनुष्य एवं तिर्यच) भी विषय-कषाय में 
श्रासक्त होकर शोक व पीड़ा से दुखी हैं ।* 

(ख) दीर्घदर्शी साधक--इस विषय पर भी चिन्तन करें--अमुक भाव व वृत्तियाँ अ्रधो- 
गति की हेतु हैं, श्रमुक ऊध्वंगति की तथा अमुक तियेंगू (मध्य--मनुष्य-तर्यंच) गति की 
हेतु हैँ | 3 ४ 

(ग) लोक का अर्थ है-भोग्यवस्तु या विषय | शरीर भी भोग्य वस्तु या भोगायतन 
है । शरीर के तीन भाग कल्पित कर उन पर चिन्तन करना लोकदर्शन है | जैसे-- 

१ अ्रधोभाग--नाभि से नीचे का भाग, 

२ ऊध्वंभाग--नाभि से ऊपर का भाग, 

३ तियंगू भाग--नाभि-स्थान 

इन तीनों भागों पर चिन्तन करे ! यह अ्रशुचि-भावना का एक सुन्दर माध्यम भी है । 
इससे शरीर की भंगुरता, असारता आदि की भावना दृढ़ हो जाती है |. शरीर के प्रति ममत्व- 
रहितता आती है । 


१, आचा० टीका १०३ २. आचारशांग टीका पत्रांक-- १०४ 
३. देखें स्थांनांग सूत्र०, स्थान ४. उद्द शक ४ सूत्र ३२७३ (चार गति के विभिन्न कारण) 
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तीनों लोकों पर विभिन्न दृब्टियों से चिन्तन करना ध्यान की एक विलक्षण पद्धति 
रही है । 

इसी सूत्र में बताया गया--भगवान्‌ महावीर अपने साधना काल में ऊध्वेलोक में, 
अधोलोक में तथा तियंगूलोक में (वहाँ स्थित तत्त्वों पर) ध्यान केन्द्रित करके समाधि भाव में 
लीन हो जाते थे ।* 'लोक-भावना' में भी तीनों लोकों के स्वरूप का चिन्तन तथा वहां स्थित 
पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित कर एकाग्र होने की साधना की जाती है । 

४. (२) अनुपरिवर्तत का बोध--क्राम-भोग के आसेवन से काम वासना कभी भी शांत 
व तृप्न नहीं हो सकती, वल्कि अग्ति में घी डालने की भांति विषयाग्नि अ्रधिक प्रज्वलित 
होती है। कामी बार-बार काम (विषय) के पीछे दौड़ता है, और अन्त में हाथ लगती है 
अशांति ! अतृप्ति ! |! इस अनुपरिवतेन का बोध, साधक को जब होता है तो वह काम के पीछे 
दौड़ना छोड़कर काम को अरकाम (वराग्य) से शांत करने में प्रयत्नशील हो जाता है । 

५. (३) संधि-दर्शन--टीकाका र ने संधि का अर्थ--अवसर' किया है। यह मनृष्य-जन्म 
ज्ञानादि की प्राप्ति का, आ्रात्म-विकास करने का, तथा अनन्त आत्म-वैभव प्राप्त करने का 
स्वणिम--अवसर है? यह सुवर्ण-संधि है, इसे जानकर वह काम-विरक्‍्त होता है और 'काम- 
विजय' की ओर बढ़ता है । 

'संधि-दर्शन' का एक अर्थ यह भी किया गया है--शरीर की संधियों (जोड़ों) का 
स्वरूप-दर्शन कर शरीर के प्रति राग-रहित होना । शरीर को मात्र अस्थि-कंकाल (हड्डियों का 
ढाँचा मात्र) समभना उसके प्रति आसक्ति को कम करता है । 

शरीर में एक सौ अस्सी संधियाँ मानी गई हैं। इनमें चौदह महासंधियाँ हैं? उन पर 
विचार करना भी संधि-दर्शन है । 
इस प्रकार काम-विरक्ति के आलम्वनभूत उक्त पांच विषयों का वर्णन दोनों सूत्रों में 
हुआ है। 

'बद्धे पडिमोयए' से तात्पयं है, जो साधक स्वयं काम-वासना से मुक्त है, वह दूदरां को 
(बढ्धों) को मुक्त कर सकता है। 


देह को असारता का बोध 
९२. जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो । 
अंतो अंतो पूृतिदेहंतराणि पासति पुढो वि सबंताईं ।* पंडिते पडिलेहाए । 
से सतिम परिण्णाय मा य हु लाल पच्चासी । मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावातए । 


९२ (यह देह) जेसा भीतर है, वेसा वाहर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है। 
अध्ययन ९ । सूतरांक ३२०गा० १०७--उड्ढं अधेय तिरियं च॒ पेहमाणे समाहिमपडिण्णे ।”? 
आचा० शीला० टीका पत्रांक १२४ ३. देखें--आयारो--प्रृष्ठ ११४: 


(क) पुढो बीसवताइं--चूणि में पाठान्तर है। (ख) पृथगपि प्रत्येकमपि, अपि शब्दात्‌ कुप्ठात्वस्थायां 
यौगप वापि ज्वन्ति--दीका पत्र १२५ | 
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इस घरीर के भीतर-भीतर अशुद्धि भरी हुई है, साधक इसे देखें। देह से 
भरते हुए अनेक अशुचि-स्त्रोतों को भी देखें। इस प्रकार पंडित शरीर की अशुचिता 
(तथा काम-विपाक) को भली-भाँति देखें । 


वह मतिमान्‌ साधक (उक्त विषय को) जानकर तथा त्याग कर लार को न 
चाटे--व्रमन किये हुए भोगों का पुनः सेवन न करे । अपने को तिय॑कमार्ग में-- 
(काम-भोग के बीच में अ्रथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र से विपरीत मार्ग में) न फेंसाए। 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में अशुचि भावना का वर्णन है । शरीर की अशुचिता को वताते 
हुए कहा है-यह जेपमता भीतर में (मल-पूत्र-रथि र-मसि-अस्थि-मज्जा-शुक्र आदि से भरा है) 
वसा ही बाहर भी है| जैसा अ्रशुचि से भरा मिट्टी का घड़ा, भीतर से अपविन्न रहता है, उसे 
बाहर से धोने पर भी वह शुद्ध नहीं होता इसी प्रकार भीतर से अपवित्र शरीर स्तान झादि 
करने पर भी वाहर में अपवित्र ही रहता है । 


मिट्टी के अशुचि भरे घड़े से जैसे उसके छिद्रों में से प्रतिक्षण अ्रशुचि भरती. रहती 
है, उसी प्रकार शरीर से भी रोम-कूपों तथा अन्य छिद्रों (देहान्तर) द्वारा प्रतिक्षण भ्रशुचि 
बाहर भर रही है--इस पर चिन्तन कर शरीर की सुन्दरता के प्रति राग तथा मोह को 
दूर करे। 


यह अशुभ निमित्त (आलम्बन) से शुभ की ओर गतिशील होने की प्रक्रिया है। शरीर 
की अश्रणुचिता एवं असारता का चिन्तन करने से स्वभावतः उसके प्रति आसक्ति तथा ममत्व 
कम हो जाता है । 


'जहा अंतो तहा बाहि' का एक श्रर्थ इस प्रकार भी हो सकाता है--साधक जिस प्रकार 
अन्तस्‌ की शुद्धि (आत्म-शुद्धि) रखता है, उसी प्रकार वाहर की शुद्धि (व्यवहार-शुद्धि) भी 
रखता है । 


जेसे बाहर की शुद्धि (व्यवहार की शुद्धि) रखता है, वेसे अ्न्तस्‌ की शुद्धि भी रखता है। 

साधना में एकांगी नहीं, किन्तु सर्वागीण शुद्धि बाहर-भीतर की एकरूपता होना अनिवांय है। 

लाल पच्चासी-टठ्वा रा यह उद्वोधन किया गया है कि हे मतिमान्‌ ! तुम जिन काम- 

भोगों का त्याग कर चुके हो, उनके प्रति पुन: देखों भी मत । त्यक्त की पुनः इच्छा करना-- 
वान्त को, थर्क हुए, वमन किये हुए को चाटना है |” 

मा तेसु तिरिच्छं--शब्द से तियंक मार्ग का सूचन है । ज्ञान-दर्शन-चा रित्र का मार्ग सरल 

व सीधा मार्ग है, इसके विपरीत मिथ्यात्व-कपाय आदि का मार्ग तिरछा-तियक्‌ व टेढ़ा मार्ग 


है। * तुम ज्ञानादि के प्रतिकूल संसार मार्ग मेंन जाओ-यही भाव यहाँ पर समभना 
हिए 
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९३. कासंकसे खल्‌ अय॑ पुरिसे, बहुमायी, कडेंण सूँढे, 

'पुणो तं करेति लोभं,* बेर वड़ढेति अप्णणों 4 

'जसिणं परिकहिज्जद इमस्स चेव पडिबूहणताए १ े 
अमरायह सहासड्ढी ।-अहुरेत॑तुं पहाए 4 अएरिण्णाएं कँदति १ 


२३. (काम-भोग में श्रासक्त) यह पुरुष सोचता है-+मैंचे यह कार्य किया, येहें 
क्कार्य कहूँगा [इस प्रकार को आकुलदा के कारण) वंह दूंससें की ठंयता है, माया- 
चकपट रचता है, और फिर अपने रचे मायाजांल में स्वयं फेंसे कर सूढ बेच जाता है। 

वह मूढ्भाव छे ग्रस्त फ़िर लोभ करता है (काम-भोग प्राप्त करने को लंले 
चाता है) और (साया एवं लौभयुक्त आचरंण के ह्वरा) प्रकणियों के साथ अपना चेरें 
खढ़ातत है । 

जो मैं यह कहता हूँ (कि वह कामी पुरुष माया तथो लोभ को आचरंण करें 
अपवा दैर बढ़ाता है) वह इस श्र को पुंष्ट बनाने के लिए ही ऐसा करता है 4 

वह काम-भोग में महान्‌ अंद्धा (आसक्ति) रखेता हुआ अपने की अमर को 
भाँति समभता है | तू देख, वह आर्त-पीड़ित तथा दुँःखी है । प्रिग्रेहे को त्याग नहीं 
करने वाला ऋन्‍्दव करता है (रोता है) । ह 

विवेचन--इस सूच में अंशान्ति और दुष्ख के मूलकारंणों पैर प्रैकांश डालो गंया है 
पनुष्य--यह किया, अब यह करना है,' इस प्रकार के संकल्प जाल का शिकार होकरें मूढ हरे 
जाता है। वह वास्तविक जीवन से दूर भागकर स्वप्विल सुष्टि में खो जाता है। जीवन में 
सपने देखने लगता है--इस मनः:स्थिति को 'कासंकासे' शब्द द्वौरा व्यक्त किया गया है। ऐसो 
स्वप्नदर्शी मनुष्य--काम और भूख की वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अंनेक हंथकंड कंरतों 
है, वर बढ़ाता है । वह जीवन में इतना थ्रासक्त हो जंगता है कि दूसरों को मर्रते हुए देखंकरं 
भी स्वयं को अ्रमर को तरह मानने लगता है | 

आचायें शोलॉंक ने उदाहरण देते हुए इसको व्याख्या की है। “अथे-लोभो व्यक्ति सोने 
के समय में सो नहीं दाता, स्नान के समय में स्नान नहीं कर पाता, विचारा भोजन के समये 
भोजन भी नहीं कर पाता ।”* रात-दिन उसके सिर पर धन को भ्ंत चंढा रंहंता है। इंस स्थिति 
में वह अपने आपको भूल-सा जाता है । यहाँ तक कि 'मृत्यु जैसी गअँंवेश्य॑ंभावी स्थिति को भी 
विस्मृत-सा कर देता है । 


एक वार राजगृह में धन नाभ का सा्थवाह श्राया । वह दिने*रात धनोपाजैन में ही लीन॑ 
रहता । उसको विज्ञाल समृद्धि की चर्चा सुनकर सगधसेना नॉमकी गणिकौ उसके आंवांस परे 


१. चूणि में पाठ है--पुणों त॑ करेति लोग” नरगांदिभवलोग करेति णिच्वत्तेंति'--वह अपने कृत« 
कर्मो से पुत: नरक आदि भाव लोक में गर्मन करता है। 

२. सोउं सोवणकाले मज्जणकाले य मज्जिउं लोलो । 
जेमेउं च वराओ जेमणकाले न चाएइ । र-आचा० टीको पर्ताक १२४ 


पक जाचारांग सूत्र-प्रथम श्रतस्कन्ध 


गई । सार्थवाह अपने आय-व्यय का हिसाव जोड़ने श्लौर स्वर्णमुद्राएँ गिनने में इतना दत्तचित्त 
था कि, उसने द्वार पर खड़ी सुन्दरी गणिका की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा । 

मगधरसना का अहंकार तिलमिला उठा + दाँत पीसती हुई उदास मुख लिए वह सम्राट 
जरासंध के दरवार में गई | जरासंध ने पूछा--सुन्दरी: ! तुम उदास क्‍यों हो ? किसने तुम्हारा 
अपमान किया 

मगधसेना ने व्यंग्यपूर्वक कहा--उस अमर ने [ 

कौन अमर ? --जरासुध ने विस्मयपूर्वक पूछा । 

धन सार्थवाह ? वह धन की चिन्ता में, स्वर्ण-मुद्राओं की गणना में इतना बेभान हैं कि 
उसे मेरे पहुँचने का भी भान नहीं हुआ । जब वह मुझे भी नहीं देख पाता तो वहु अपनी मृत्यु 
को कैसे देखेशा ? वह स्वयं को अ्रमर जैसा समभता हैं ।* 

अर्थ-लॉलुप व्यक्ति की इसी मानसिक दुर्बलता को उद्घाटित करते हुए शास्त्रकार ने 
कहा है--वह भोग एवं श्र्थ में श्रत्यन्त आसक्त पुरुष स्वयं को अमर की भाँति मानने लगता 
है और इस घोर आ्रासक्ति का परिणाम आता है-आ्रतंता--पीड़ा, श्रशान्ति और क्रन्‍्दन । 
पहले भोगप्राप्ति की झआार्काक्षा में ऋन्दन करता है, रोता है, फिर भोग छूटने के झोक--(वियोग 
चिन्ता) में ऋन्दन करता है । इस प्रकार भोगासक्ति का अ्रन्तिम परिणाम ऋ्दन--रोना ही है । 

बहुमायी शब्द के द्वारा-क्रोंध, मान, माया और लोभ चारों कषायों का बोध अभिप्रेत 
है । क्योंकि अ्रव्यवस्थित चित्तवाला पुरुष कभी माया, कभी क्रोध, कभी अ्रहंकार और कभी 
लोभ करता हैं । वह विक्षिप्त--पागल की तरह झआराचरण करने लगता है ।* 


सरदोप-चिकित्सा-निपेध 
९४. से त॑ जाणह जमहं बेमि। तेइच्छ पंडिए परथमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लू पित्ता 
बिल पित्ता उद्दवइत्ता 'अकर्ड करिस्सामि' त्ति मण्णमाणे, जस्स वि ग्र णं करेइ । 
अल बालस्स संगेणं, जे वा से कारेति बाले । . 
ण॒ एवं अणगारस्स जायत्ति त्षिबेसि ॥ 


॥ पंचमों उद्देसओं समत्तों ॥ 


९४. तुम॑ उसे जानो, जो मैं कहता हूँ।अपने को चिकित्सा-पंडित बताते 
हुए कुँछ वैद्य, चिकित्सा (काम-चिकित्सा) में प्रवृत्त होते हैं। वह (काम-चिकित्सा के 
लिए) अनेक जीवों का हनन, भेदन, लुम्पन, विलुम्पन और प्राण-वध करता है। 'जो 
पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूँगा, यह मानता हुआ (वह जीव-वधध करता 
है) | वह जिसकी चिकित्सा करता है (वह भी जीव-वध में सहभागी होता है) । 

(इस प्रकार की हिसा-प्रधान चिक्रित्सा करने वाले) श्रज्ञानी की संगति से 
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क्या लाभ है ! जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह भी वील--श्रैज्ञानी है ॥ 
अनगार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता -ऐसा मैं कहता हूँ 4 

विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में हिसा-जन्य चिकित्सा का निषेध है। पिछले सूत्रों में काम 
(विषयों) का वर्णन आने से यहाँ यह भी संभंव है कि काम॑-चिकित्सा की लक्ष्य कंर ऐसा कथन 
किया है । काम-वासना की तृप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की औषधियों का (वाजीकरण- 
उपव्‌ हण आदि के लिए) सेवन करता है, मरफिया आदि के इन्जेक्शन लेंता है, शरीर के अवयवं 
जीर्ण व क्षोणसत्त्व होने पर अन्य पशुओं के अंग-उपॉग-अवयव लंगकर काम-सेवन को शक्ति 
को बढ़ाना चाहता है। उनके निमित्त वैद्य-चिकित्संक अनेक प्रकार की जीवहिसा करते हैं १ 
सिकित्सक और चिकित्सा करानेत्राला दोनों ही इस हिंसा के भागीदार होते हैं ॥ यहाँ परे 
साधक के लिए इस प्रकार की चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गंया है १ । 

इस सूत्र के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण व्याधि-चिंकित्सा (रोग-उपंचार) को भी है 

श्रमण को दो भूमिकाएँ हैं-(१) जिनकलल्‍पी और स्थविरकल्पी । जिनकंल्पो श्रमर्ण 
संघ से अलग स्वतन्त्र, एकाकी रहकर साधना करते थे। बे अपने शरीर का प्रतिकर्म अ्रथाते 
सार-संभाल, चिकित्सा आदि भी नहीं करते-कराते । (२) स्थविरकल्पी श्रंमण संघीय जीवने 
जीते हैं | संयम-यात्रा का समाधिपूर्वक निर्वाह करने के लिएं झ्रीर को भोजन, निर्दोष श्रौषधि 
आदि से साधना के योग्य रखते हैं। किन्तु स्थविश्कल्पी श्रमंण भी शरोर के मोह में पड़केरं 
व्याधि आदि के निवारण के लिए सदोष-चिकित्सा का, जिसमें जीव-हिसा होती हो, प्रयोग हे 
करे । यहाँ पर इसी प्रकार की सदोष-चिकित्सा का स्पष्ट निषेध किया गया है १... ह 

॥ पंचस उद्देशक समाप्त ॥ 


छटठो उददेसओं 
पण्ठ उहेशक॑ 
सर्व अब्रत-विर्ाति 
९५. से त्त॑ संबुज्ञमाणे आयाणीय॑ संमुंद्ाएं तम्हा पाव॑कम्मे णैवं कुँज्जा मे कारेवे ) 
९६. सिया तत्थ एकयरं विप्परामुसति छसु अण्णयरस्सि कप्पत्ति | सुहद्ठी लालप्पमाणे 
पी डुक्खेण सूढे विप्परियाससुवेति | सएण विप्पमाएण पुढो चय॑ पकुब्बति जंसिसे पांणों 
पव्वहिता । ह 


९४. वह (साधक) उस [पूर्वोक्‍्त विष॑य) कौ संम्येकंप्रंकार सें जानेकर संयम 
साधना में समृ्त हो जाता है। इसलिए वह स्वयं पाप कर्म न कंरें, दूसरों से नें 
करवाएँ (अनुमोदन भी न करें) । 

९६. कदाचित्‌ (वह प्रमाद॑ यो अंज्ञानवंश) किसी एक जीवकीय का समार्रभ 
फरता है, तो वह छहों जीव*कायों में से (किसी का भी या सभी का) समारंभ कर 


छ्र्‌ जआचारद सूत्र-प्रथम शुतस्कत्धा 
संकता है । वहें सुंखे का अभिलार्पी, वॉर-वॉर सुख की इच्छा करता है, (किन्तु) 
स्व-कृत कर्मो के. कारण, (व्यथित होकर) मूढ वन जाता: है. श्र विषयादि सुख के 
बदले दुःख को प्राप्त करता है.) वह (मूढ) अपने आत्ति प्रमाद के कारण. हीं: अनेक 
योनियों में श्रमणः करता है; जहाँ पर किः प्राणी अत्यन्त दुःख भोंगते हैं । 


विवेचन-न्पूर्व उद्देशकों में, परिग्रह तर्था काम की आ्रासक्ति से ग्रस्त मनृष्य की मनोदशाः 
का वर्णन किया गया है। यहाँ उसी संदर्भ में कहा हैं--आसकिति से होनेः वालेः दु:खों को! 
समभकर साधक किसी भी प्रकार का पाप कार्य' न करे । 


पांप कर्म न करने के संदर्भ में टीकाकार ने प्रसिद्ध अठा रह पापों का नाम-निर्देश किया' 
है, तथा वतांया है, ये तो मुख्य नाम हैं, वेसे मन के जितने पापपूर्ण: संकल्प होते हैं, उतने ही 
पाप हो सकते हैं । उनकी गणना भी संभव नहीं हैं। साधक मन को पवित्र करले तों पाप 
स्वयं नष्ट हों जांयेँ । श्रतः वह किसी भी प्रकॉर का पॉफ न करें, न करवाएँ, अनुमोदन न करने 
का भाव भी इसी में अन्तर्निहित हैं । 


सूत्र ९६ में एक गढ़ आध्यात्मिक पहली को स्पष्ट किया हैँं। संभव है; कदाचित्‌ कोई 
साधक प्रमंत्त हो जाय”, और किसी एक जोवर्ननकाय की हिंसा करे, - अथवा जो असंयत हैं-- 
ग्रन्य श्रमंण या पर्रिब्राजक हैं, वे किसी एक जीवकाय की हिंसा करें तो क्‍या वे अन्य जींव-कार्यों 
की हिसा से बच सकगे ? इसका समाधान दिया गया हैं--छस्ु: अण्णयरम्सि कप्पति! एक 
जीवकाय की हिसा करने वाला छुहों काय को हिंसा कर सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के समय में अनेक परित्रांजक यह कहते थे कि-- हम केवल पीने के 
लिए पानी के जीवों की हिंसा करते हैँ, अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते | गैरिक व शाक्‍्य 
आ्रादि श्रमण भी यह कहते थे कि--हम केवल भोजन के विमित्त' जीवहिसा करते हैं, अन्या 
कार्य के लिए नहीं ।' 

सम्भव है ऐसा कहने वाली को सामने रखकर आरागम में यह स्पष्ट किया गया है कि-- 
जब साधक के चित्त में किप्ती एक जीवकांय की हिंसा को संकल्प हो गया. तो वह श्रन्य 
जीवकाय की हिसा भी कर सकता हैं, और करेगा * क्‍योंकि जब अखण्ड' अहिसा की चित्त धारा 
खेण्डित हो चकी है, अहिसा की पवित्र चित्तवत्ति मलिन हो गईं है, तो फिर यह कंसे हो 
सैंकता हैं कि एक जीवकायकी हिंसा करे और ग्रन्‍्य के प्रति मंत्री या करुणा भाव दिखाए ? 
टूंसरा कोरण यह भी है कि-- 


थदिं कोई जलकार्य की हिसा करता है, ती जल में वनस्पति का नियमतः सद्भाव हैं, 
जलकाँय की हिंसा करने वाला वनेस्पतिकाय की हिंसा भी करता ही हैं। जल के हलन-चलन- 
प्रकंम्पन से वायुकाय की भी हिंसा होती है, जल और वायुकाय के समार्रभ से वहाँ रही हुई 
भ्रग्नि भी प्रज्ज्वलि्त हो सकती हैं तथा जल के गआराश्ित अनेक प्रकार के सूक्ष्म त्रस जीव भी 


१, “सिया कंयाई से इति असेजतस्स निहंसों पंत्ततजतस्स वा““। -+ग्राचा० चूणि (जम्बू० पृ० २८) 


द्वितीय अध्ययन : षष्ठ उद्देशक : सुत्र ९७ ७३ 


रहते हैं । जल में मिट्टी (पृथ्वी) का भी अंश रहता है अतः एक जलकाय की हिंसा से छहों काय 
की हिसा होती है ।* 

'छसु! शब्द से पांच महाव्रत व छठा रात्रि-भोजन-विरमणब्रत भी सूचित होता है। 
जव एक अहिंसा ब्रत खण्डित हो गया तो सत्य भी खण्डित हो गया, क्योंकि साधक ने हिसा- 
त्याग की प्रतिना की थी । प्रतिज्ञा-भंग असत्य का सेवन है। जिन प्राणियों की हिसा की जाती 
है उनके प्राणों का हरण करना चोरी है। हिंसा से कर्म-परिग्रह भी बढ़ता है तथा हिसा के 
साथ सुखाभिलाष-काम-भावना उत्पन्न हो सकती है | इस प्रकार टूटी हुई माला के मनकों 
की तरह एक ब्रत टूटने पर सभी छों ब्रत टूट जाते हैं--भग्न हो जाते हैं । 

एक पाप के सेवन से सभी पाप आ जाते हैं-'छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति' के अनुसार 
एक छिद्र होते ही अनेक अवगुण झा जायेंगे, श्रतः यहाँ प्रस्तुत सूत्र में अरहिसा ब्रत की सम्पूर्ण 
अखण्ड-निरतिचार साधना का निर्देश किया गया है । 

पुढो बयं-के दो अर्थ हैं-- (१) विविध ब्रत, और (२) विविध गति-योनिरूप संसार । 
यहाँ दोनों ही भ्र्थों की संगति बैठती है। एक ब्रत का भंग करने वाला पृथकत्नतों को अर्थात्‌ 
श्रन्य सभी ब्रतों को भंग कर डालता है, तथा वह अपने अति प्रमाद के ही कारण पृथक्‌-पृथक्‌ 
गतियों में, भ्र्थात्‌ श्रपार संसार में परिभ्रमण करता है ।* 


९७. पडिलेहाए णो णिकरणाए। एस परिण्णा पव॒ुच्चति कम्मोवर्सती । 

जे ममाइयर्मात जहाति से जहाति ममाइतं । 

से हु दिट्ठपहेः सुणी जस्स णत्थि ममाइतं । 

त॑ परिण्णाय मेहावी विदित्ता लोगं, बंता लोगसण्णं, से मतिमं परक्‍्कमेज्जासि 
त्ति बेसि । 


९७. यह जानकर (परिग्रह के कारण प्राणी संसार में दुखी होता है ) उसका 
(परिग्रह का) संकल्प त्याग देवे । यही परिज्ञा/विवेक कहा जाता है। इसी से (परिग्रह- 
त्याग से) कर्मों की शान्ति--क्षय होता है । 

जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व (परिग्रह) का त्याग 
करता है । 

वही दृष्ट-पथ | (मोक्ष-मार्ग को देखने वाला) मुनि है, जिसने ममत्व का 
त्याग कर दिया है । 

यह (उक्त दुष्टिविन्दु को) जानकर मेधावी लोकस्वरूप को जाने। लोक- 

- आचा० शीला० टीका पत्रांक १२७-१ २८ | 
२. (क) वयं--शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--“वयन्ति-पर्यटन्ति प्राणिन: यस्मिन्‌ु स वयः 
संसार: |”! “ूूआचा० शीला० टीका पत्रांक १२८ 
(ख) ऐतरेय ब्राह्मण में भी 'वय:” शब्द गति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । “एऐत० झ० १२ ख॑ ८० 
« दिटठभए-पाठान्तर है । 


_ात 


ल्‍्प्ण 


ग साचारांग सूत्र - प्रथम श्ुत्स्कन्ध 


संज्ञा का त्याग करे, तथा संयम में पुरुषार्थ करे । वास्तव में उसे ही मतिमान 
(बुद्धिमान्‌) ज्ञानी पुरुष कहा गया है-ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में ममत्ववुद्धि का त्याग तथा लोक-संज्ञा से मुक्त होने का 
निर्देश किया है | ममत्व-वुद्धि-मू्च्छा एवं आसक्ति, वन्धन का मुख्य कारण है। पदार्थ के 
सम्बन्ध मात्र से न तो चित्त कलुषित होता हैं, और न कम वन्धन होता है। पदार्थ के साथ- 
साथ जब ममत्ववुद्धि जुड़ जाती है तभी वह पदार्थ परिग्रह कोटि में आता है और तभी 
उससे कमंत्रंध होता है। इसलिए सूत्र में स्पष्ट कहा है-जो ममत्ववुद्धि का त्याग कर देता 
हैं, वह सम्पूर्ण ममत्व श्रर्थात्‌ परिग्रह का त्याग कर देता है। और वही परिग्रह-त्यागी पुरुष 
वास्तव में सत्य पथ का द्रष्टा है, पथ का द्र॒ष्ठा--सिर्फ पथ को जानने वाला नहीं, किन्तु उस 
पथ पर चलने वाला होता है--यह तथ्य यहाँ संकेतित है । 

लोक को जानने का आशय है -संसार में परिग्रह तथा हिसा के कारण ही समस्त दु:ख 
व पीड़ाएँ होती हैं तथा संसार परिभ्रमण बढ़ता है, यह जाने । 

लोगसण्णं-लोक-संज्ञा के तीन अर्थ ग्रहण किये गये हैं, (१) ्राहवार, भय ञ्रादि दस 
प्रकार की लोक संज्ञा ।* (२) यश:कामना, अहंकार, प्रदर्शन की भावना, मोह, विषयाभिलाषा, 
विचार-मूढता, गतानुगतिक वृत्ति, आदि । (३) मनगढन्त लौकिक रोतियाँ--जैसे श्वान यक्ष रूप 
है, विप्र देवरूप है, अपुत्र की गति नहीं होती आदि ।* 

इन तीनों प्रकार की संजा्रों/वृत्तियों का त्याग करने का उद्देश्य यहाँ अपेक्षित है । 
लोक संज्ञाष्टक' में इस विपय पर विस्तृत विवेवत करते हुए आचारयों ने वताया है-- 

लोकसंज्ञोज्लित: साधु: परव्रह्म समाधिमान्‌ । 
सुखमास्ते गतद्रोह-ममता-यत्सरज्वर: ॥ ८ ॥ ३ 

“शुद्ध श्रात्म-स्वरूप में रमणरूप समाधि में स्थित, द्रोह, ममता (ट्वेंष एवं राग) 
मात्सय रूप ज्वर से रहित, लोक संज्ञा से मुक्त स|धु संसार में सुखपूर्वक रहता है । 
अरति-र ति-विवेक 


९८. णारति सहती “ वीरे, वीरे णो सहती रति । 
*जम्हा अविमणे वीरे तम्हा वीरे ण रज्जति ॥३॥। 


१. (क) दस संज्ञाएँ इस प्रकार है-- (१) आहार संज्ञा, (२) भयसंजा (३) मैथुत संजा (४) पश्स्रिह 
संज्ञा (५) क्राध संगा (६) मान संज्ञा (७) माया संज्ञा (5) लोभ संज्ञा (९) झोघ संजा (१०) 
लोक संज्ञा । -प्रज्ञापना सूत्र, पद १० 
(ख) ग्राचा० शीला० टीका पत्रांक १२९ 
२. देखें अभि० राजेन्द्र, भाग ६, पृ० ७४१ 
. ग्रभि० राजेन्द्र भाग ६, पृ० ७४१ लोग सण्णा' शब्द | ४. सहते, सहति--पाठान्तर है। 
५. चूथि में पाठान्तर--जम्हा अविमणों वीरो तम्हादेव विरज्जते--अर्थात्‌ वीर जिससे अविमनस्क द्वोता 


है, उसके प्रति राग नहीं करता । 


न्श्छ 
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९९. सहे फासे अधियाससाणे णिविद णंदि इह जीवियस्स । 
मुणी सोणं ससादाय धुणे कम्ससरीरगं। 

पंतं लहूं सेवेति वीरा समत्तदं सिणो ।* 

एस ओघंतरे घ्रुणी तिण्णे मुत्ते विरते वियाहिते त्ति बेसि। 


९८. वीर साधक अरति (संयम के प्रति अ्ररुचि) को सहन नहीं करता, और 
रति (विषयों की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता | इसलिए वह वीर इन दोनों 
में ही अविमतस्क--स्थिर-शान्तमना रह कर रति-श्ररति में आसक्त नहीं होता । 

९९. मुनि (रति-अरति उत्पन्न करने वाले मधुर एवं कटु) शब्द (रूप, रस 
गन्ध,) और स्पर्श को सहन करता है। इस असंयम जीवन में होने वाले आमोद आदि 
से विरत होता है । 


मुनि मौन (संयम अथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता 
है, (भरात्मा से दूर कर देता है) | 

वे समत्वदर्शी वीर साधक रूखे-सूखे (नीरस आहार) का समभाव पूर्वक सेवन 
करते हैं । 

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप संसार प्रवाह को तैर चुका है, वह 
वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है । -ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--उक्त दे सूत्रों में साधक को समत्वदर्शी शांत और मध्यस्थ बनने का प्रति- 
पादन किया गया है । 


रति और अरति--यह मनुष्य के अ्रन्तःकरण में छुपी हुई दुर्बलता है। राग-द्वेष-वृत्ति के . 
गाढ या सूक्ष्म जमे हुए संस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयों के प्रति आक्षष्ट करते हैं, तथा 
प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क होने पर चंचल बना देते हैं । । 


यहाँ अरति-का अर्थ है संयम-साधना में, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, आादि के प्रति 
उत्पन्न होने वाली अरुचि एवं अनिच्छा। इसप्रकार की अरुचि संयम-साधना के लिए 
घातक होती है । 


रति--का अर्थ है--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध श्रादि मोहक विषयों से जनित चित्त की 
प्रसन्नता/रुचि या आकर्षण ।* 

उक्त दोनों ही वृत्तियों से-अरति और रति से, संयम-साधना खंडित और म्रष्ट हो 

सकती है भरत: वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजेता साधक अपना ही भ्रनिष्ट करने वाली ऐसी वृत्तियों 


१. सम्मत्तदेंसिणों - पाठान्तर भी है । 
२. उत्तरा० अ० ४ की टीका | देखें अ्रभि० राजेन्द्र भाग ६ पृ० ४६७ । यहीं पर आगमों के प्रसंगानुसारी 
रति शब्द के अनेक अर्थ दिये हैं, जेसे--मैथुन (उत्त० १४) स्त्री-सुख (उत्त० १६) मनोवांछित वस्तु 


की प्राप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता (दर्शन० १ तत्त्व) क्रीडा (दशवे० १) मोहनीय कर्मोदय जनित आनन्द 
रूप मसोधिकार (धर्मं० २ अधि) 


७६ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रतस्कन्ध 


को सहन कंसे करेगा ? यह तो उसके गुप्त झत्रु हैं, अतः वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। 
वह न तो भोग-रति को सहन करेगा और न संयम-श्ररति को। इसलिए वह इन दोनों 
वृत्तियों में ही अविमनस्क अर्थात्‌ ज्ञांत एवं मध्यस्थ रहकर उनसे विरक्त रहता है। 


सूत्र ९९. में पाँच इन्द्रियविषयों में प्रथम व अन्तिम विषय का उल्लेख करके मध्य के तीन 
विपय उसीमें अ्न्तनिहित कर दिये हैं। इन्हें क्रश: यों समभना चाहिए--शब्द, रूप, रस 
गंध और स्पर्श । ये कभी मधुर-मोहक रूप में मन को ललचाते है तो कभी कट अप्रिप रूप में 
आकर चित्त को उद्देलित भी कर देते हैं । साधक इनके प्रिय-अ्रप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल-दोनों 
प्रकार के स्पर्शों के प्रति समभाव रखता है। ये विषय ही तो असंयमी जीवन में प्रमाद के 
कारण होते हैं, श्रतः इनसे पिविग्न--उदासीन रहने का यहाँ स्पष्ट संकेत किया है । 
मोणं--मौन के दो श्र किये जाते हैं, मौन--मुनिका भाव-संयम, श्रथवा मुनि-जीवन 
का मूल श्राधार ज्ञान ।* 


धुणे कम्मसरीरगं--से तात्पर्य है, इस औदारिक शरीर को धुनने से, क्षीण करने से 
तव तक कोई लाभ नहीं, जव तक राग द्व ष जनित कर्म (कार्मण) शरीर को क्षोण नहीं किया 
जाये । साधना का लक्ष्य कर्म-शरीर (अ्राठ प्रकार के कर्म) को क्षीण करना ही है। यह औदा- 
रिक शरीर तो साधना का साधन मात्र है। हाँ, संयम के साधनभूत शरीर के नाम पर वह 
इसके प्रति ममत्व भी न लाये, सरस-मधुर आ्राहार से इसकी वृद्धि भी न करें, इस बात का 
स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है--घंत लूहं सेवंति-वह साधक शरीर से धर्मंसाधना करने के 
लिए रुखा-सूखा, निर्दोष विधि से यथाप्राप्त भोजन का सेवन करे । 


टीका आदि में समत्तदंसिणो के स्थान पर सम्मत्तदसिणो पाठ उपलब्ध है। टीकाकार 
शीलांकाचार्य ने इसका पहला अर्थ 'समत्वदर्शी तथा वेकल्पिक दूसरा अर्थ --सम्यक्त्वदर्शी 
किया है ।* यहाँ नीरस भोजन के प्रति 'समभाव' का प्रसंग होने से समत्वदर्शी श्र्थ अधिक 
संगत लगता है। वंसे 'सम्यकत्वदर्शी' में भी सभी भाव समाहित हो जाते हैं । वह सम्यक्त्व- 
दर्शी वास्तव में संसार-समुद्र को तेर चुका है । क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि संसारप्रवाह को 


तरने की निश्चित साक्षो है । 
बंध-मोक्ष-परिज्ञान 
१००. दुग्बसुमुणी अणाणाए, तुच्छए गिलाति वत्तए ॥ 
१०१. एस वीरे पसंसिए अच्चेति लोगसंजोगं । एस णाए पवुच्चति । 
ज॑ दुक्खं पवेदितं इह माणवाणं तस्स दुबखस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति, इति कम्मं 
परिण्णाय सव्वसो । 


१. अ्रभि० राजेन्द्र, भाग ६, पृ० ४४९ पर इसी सन्दर्भ में मोण का अर्थ वचन-संयम भी किया है-: 
वाच: संयमने ।” तथा सर्वज्ञोक्तप्रवचनरूप ज्ञान (आ्राचा० ५॥२) सम्यकचारित्र (उत्त० १५) समस्त 
सावद्य योगों का त्याग (प्राचा० ५।३) मौनब्रत (स्थाना० ५१) ग्रादि अनेक भ्र्थ किये हैं । 

२. आचारांग टीका पत्रांक १३० । 
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जे अणण्णदंसी से अणण्णारासे, "जे अणप्णारासे से अणण्णदंसी ।* 


१००. जो पुरुष वीतराग की आज्ञा का पालन नहीं करता वह संयम-धन 
(ज्ञानादि रत्नत्रय) से रहित-दुर्वंसु है। वह धर्म का कथन--निरूपण करने में ग्लानि 
(लज्जा या भय) का अनुभव करता है, (क्योंकि) वह चारित्र की दृष्टि से तुच्छ--हीन 
जो है। 

वह वीर पुरुष (जो वीतराग की आज्ञा के अनुसार चलता है) सर्वत्र प्रशंसा 
प्राप्त करता है और लोक-संयोग (धन, परिवार आदि जंजाल) से दूर हट जाता है, 
मुक्त हो जाता है । यही न्याय्य (तीर्थकरों का) मार्ग कहा जाता है । 

यहाँ (संसार में) मनुष्यों के जो दुःख (या दुःख के कारण) बताये हैं, कुशल 
पुरुष उस दुःख को परिज्ञा--विवेक (दुःख से मुक्त होने का मार्ग) बताते हैं । इस 
प्रकार कर्मों (कर्म तथा कर्म के कारण) को जानकर सर प्रकार से (निवृत्ति करे) । 

जो अनन्य (आत्मा) को देखता है, वह अनन्य (आत्मा) में रमण करता है । 
जो अ्रनन्य में रमण करता है, वह अनन्य को देखता है । 


विवेचन--उक्त दो सूत्रों में बंध एवं मोक्ष का परिज्ञान दिया गया है। सूत्र १०० में 
बताया है, जो साधक वीतराग को आज्ञा की आराधना नहीं करता, अर्थात्‌ आाज्ञानुसार सम्यग्‌ 
आ्राचरण नहीं करता वह ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप धन से दरिद्र हो जाता है । जिन शासन में 
वीतराग की आाज्ञा की आराधना ही संयम को आराधना मानी गई है। आणाए सामर्थश धस्मं-- 
आदि वचनों में आज्ञा और धर्म का सह-अ्रस्तित्व बताया गया है, जहाँ श्राज्ञा है, वहीं धर्म है, 
जहाँ धर्म है वहाँ आज्ञा है। श्राज्ञा-विपरीत आचरण का श्रथ है-संयम-विरुद्ध आचरण। 
संयम से हीन साधक धर्म की प्ररूपणा करने में, ग्लानि-हअर्थात्‌ लज्जा का अनुभव करने 
लगता है । क्योंकि जब वह स्वयं धर्म का पालन नहीं करता, तो उसका उपदेश करने का 
साहस कैसे करेगा ? उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जायेगी, तथा हीनता की भावना से 
स्वयं ही आक्रांत हो जायेगा । अगर दुस्साहस करके धर्म की वातें करेगा तव भी उसकी वाणी 
में लज्जा, भय और असत्य की गंध छिपी रहेगी । 


अगले सूत्र में श्राज्ञा की आराधना करने वाले मुनि के विषय में बताया है--वही सवेत्र 
प्रशंसा प्राप्त करता है, जो वीतराग़ की आज्ञा: का आराधक है। वह वास्तव में वीर 
(निर्भय) होता है, धर्म का उपदेश करने में कभी हिचकिचाता नहीं । उसकी वाणी में भी सत्य 
का प्रभाव व ओज गू जता है । ; 

लोगसंजोगं--का तात्पयँ है--वह्‌ वीर साधक धर्माचरण करता हुग्ना संसार के 
संयोगों--वंधनों से मुक्त हो जाता है । । 

संयोग दो प्रकार के हैं--( १) बाह्य संयोग--धन, भवन, पुत्र, परिवार भ्रादि । 


१ अणण्परामे' पाठान्तर है। २. चूणि में पाठान्तर-+'से णियमा अणण्णदिट्वी ।/ 
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(२) आम्यस्तर संयोग--रास-द्रेप, कपाय, आठ प्रकार के कर्म आदि । आज्ञा का आराधकः 
संबर्मी उक्त दोनों प्रकार के संयोगों से मुक्त होता है । 

एस पाए--दच्द से दो अ्रभिप्राय हैं-यह न्याय मार्ग (सन्मार्ग) हैं, तीर्थंकरों द्वारा 
प्रदपित मार्ग है । सूत्रकृत में भी नेआउय॑ सुअवखायं एवं “सिद्धिपह णेयाउय॑ं धुव* पद द्वारा 
सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन-चा रित्रात्मक मक्षमार्ग का तथा मोक्ष स्थान का सूचन किया गया है। 

एवं नायक:--यह--आज्ञा में चलने वाला मुनि मौक्ष मार्ग की: ओर ले जाने वाला 
नायक-नेता हैं| यह दूसरा अथ हैं|? 

जें दुक्‍्ल पवेदितं--पद में दुःख शब्द से दुःख के हँतुश्रों का भी ग्रहण किया गया है 
दुःख का हेतु राग-द्र प है अथवा राग-ढ पात्मक व॒त्ति से आक्ृष्ट--बद्ध कर्म हैं। उत्तराध्ययन 
सूत्र के श्रनुसार जन्म श्रौर मरण दुःख हैं और जन्म मरण का मूल है-कर्म ।* श्रत: कर्म ही 
वास्तव में दुःख है । कुशल पुरुष उस दुःख की परिज्ञा-प्रर्थात्‌ दुःख से मुक्त होने का विवेक/ 
ज्ञान बताते हैं । 

इह कम्मं परिन्नाय सब्दसो--इस पद का एक अर्थ इस प्रकार भी किया जाता हैं, 
साधक कर्म को, श्रर्थात्‌ दुख के समस्त कारणों को सम्यकृतया जानकर फिर उसका सर्वे प्रकार 
से उपदेश करे । 

अणण्णदंसी अणण्णारामै- ये दोनों शब्द श्राध्यामिक रहस्थ के सूचक प्रतीत होते हैं । 
अध्यात्म की भाषा में चेतन को स्व तथा जड़ को 'पर'-अन्य कहा गया है । परिग्रह, कषाय, 
विपय आदि सभी “श्रन्य! हैं। 'अन्य' से अन्य--अनन्य हैं, श्र्थात्‌ चेतन का स्वरूप, आत्म- 
स्वभाव, यह ग्रनन्‍्य है । जो इस अ्रनन्य को देखता हैं, वह इस अ्रनन्य में, श्रात्मा में रमण 
करता है । जो आत्म-रमण करता है, वह श्रात्मा को देखता है। आत्म-रमण एवं आत्म- 
दर्शन का यह क्रम है कि जो पहले आत्म-दर्शन करता है, वह आ्रात्म-रमण करता है। जो 
ग्रात्म-रमण करता है, वह फिर भ्रत्यत्त निकटता से, अति-सूक्ष्मता व तन्‍्मयता से सर्वाग 
प्रात्म"्दर्णन कर लेता हैं । 

रत्नत्रय की भाषा-शैली में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, 'श्रात्मा को जानना-- 
देखना सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ दर्शन श्रौर आत्मा में रमण करना सम्यक्‌ चारित्र है । 


उपवेश-फौशल 
१०२ जहा पुण्णस्स कत्थेति तंहा तुच्छस्स कत्थतिं ॥ 
जहा तुच्छस्स कत्त्यति तह पुण्णस्स कत्थति । 
अँबि य हणे अगातियमाणे । एक्थं पि जाण सेय॑ ति णत्थि 
कैषयं पुरिसे रू च णए । 
« श्रु० है अबू ८ गा? ११३ २, श्रु० १ श्रै० २ 3० ६ गा० १६१।॥ 


ग्राचा ० शीला £ टीका पत्रांक ६१।८ | 


४. कम्मं च जाई मणणस्स मूल, दुकखं च जाई मरणं वयन्तिन- ३२।७ 


ज्रऔी >च्क 


एद्ितीयप जध्ययत : घष्ठ उंद्देशक ४ सूत्र १०२०१०६ 


३०३. एस चौरे पसंसिए जे बद्धे पडिसोयए, 
उड्ढं अहं तिरियं दिसासु 
से सब्वतो सब्वपरिण्णाचारी ण लिप्पति छणपदेण वोरे १ 


१०४. से मेधावी जे अणुग्घातणस्स" खेत्तण्णे जे य बंधपसोक्खमण्णेली १ 
'कुसले पुण णो बड़े णो सुक्के 

से ज॑ं च आरंभे, जं च णारभे, अणारद्धं च ण आरसे 4 

छण छण॑ परिण्णाय लोगसण्णं च सब्बसो 4 


१०२. [प्रात््मदर्शी) साधक जैसे पुण्यवान (सम्पन्न) व्यक्ति को धर्म-उपदेश 
करता है, वैसे हो तुच्छ (विपन्च-दरिद्र) को भी धर्म उपदेश करता है और जसे तुच्छे 
को धर्मोपदेश करता है, बसे ही पुण्यवान को भी धर्मोपदेश करता है १ 


कभी (धर्मोपदेश-काल में किसी व्यक्ति या सिद्धान्त का) अनादर होने पैर वह 
(श्रोता) उसको (धर्मकथी को) मारने भी लग जाता है । अंतः यहाँ यह भी जाने 
[उपदेश की उपयुक्त विधि जाने बिना) धर्मकथा करना श्रेय नहीं है १ 


पहले धर्मोपदेशक को यह जान लेना चाहिए कि यह पुरुष (श्रोता) कौने 
है ? किस देवता को (किस सिद्धान्त को) मानता है ? 


१०३- वह वोर प्रशंसा के यरेग्य है, जो [समीचीन धमम कं्थंव करके) बद्धं 
मनुष्यों को मुक्त करता है ॥ 

वह (कुशल साधक) ऊँची दिशा, नीचों दिशा और तिरछी दिशाश्रों में, सब 
प्रकार से समग्र परिज्ञा/विवेकज्ञान के साथ चंलता है । वंहं हिंसा*स्थांन से लिप्त 
नहों होता १ 


२१०४. वह मेधावी है, जो अनुद्घात--अ्रहिसा का समग्र स्वरूप जोनतां है, 
तथा जो कर्मों के बंधन से मुक्त होने को अन्वेषणा करता है । 

कुशल पुरुष न वंबे हुए हैं और न मुक्त हैं। उन कुंशल॑ साधेकों ने जिसका 
आचरण किया है और जिसका आचरण नहीं किया है [यह जानकर, श्रमंण) उनके 
द्वारा अनाचरित प्रवृत्ति का आचरण न करे । 

हिंत्ता और हिंसा के कारणों को जानकर उनका त्यांग करदे । लोक-संज्ञां 
को भी सर्व प्रकार से जाने और छोड़ दे । 

विवेचन-प्रस्तुत सूत्रों में धर्म-कथन करने की कुंशलता का वर्णन है । तत्त्वज्ञ उपदेशंकं 


* (क) “अणुग्घाथणस्स खेपण्णे' 'अणुग्घांतण खेंतण्णे'--पांठान्तर हैं। हा 
(ख) टीकाकार ने 'अण”' का अर्थ कमे,तथा 'उद्घातन' का "क्षय करना' अर्थ करके 'अणीदघातंन 
खेदज्ञ' का कर्म क्षय करने के मार्ग या रहस्य का ज्ञाता' अर्थ किया है । +-टीका पत्र १३३ 


6७ आचारांग सूत्र--प्र यम श्रुतस्कन्ध 


प्र्म के तन को निर्भव होकर समभाव पूर्वक उपदेश करता है। सामने उपस्थित श्रोता 
प में 


समृह (परिषद) में चाहे कोई पुण्यवान-घन आदि से सम्पन्न है, चाहे कोई गरीब, सामान्य 
स्थिति का व्यक्ति है| साधक धर्म का मर्म समझाने में उनमें कोई भेदभाव नहीं करता । वह 


ते 

निर्भव, निस्पृह और यथार्थवादी होकर दोनों को समानरूप से धर्म का उपदेश देता है । 

पुण्णस्स--जब्द का पूर्णस्य' अर्थ नी किया जाता पूर्ण की व्याख्या टीका में इस 
प्रकार का है 

ज्ञानेश्दयं-धनोपेतो जात्यन्वयवलान्वित: । 
तेजस्वी मतिवान्‌ ख्यात: पूर्णस्तुच्छो विपर्थयात्‌ ॥। 
६ “जो ज्ञान, प्रभुता, धन, जाति और वल से सम्पन्न हो, तेजस्वी हो, वुद्धिमान्‌ हो, 

प्रख्यात हो, उसे पूर्ण कहा गया हैं । इसके विपरीत तुच्छ समझना चाहिए 

सूत्र के प्रथम चरण में वक्ता की निस्पृहता तथा समभावना का निदर्शन है, किन्तु 
उत्तर चरण में बीद्धिक कुशलता की अपेक्षा बताई गई है। वक्ता समयज्ञ और श्रोता के मानस 
को समभने वाला होना चाहिए | उसे श्रोता की योग्यता, उसकी विचारधारा, उसका सिद्धान्त 
तथा समय की उपयुकतता को समझना वहुत आवश्यक है। वह द्रव्य से--समय को पहचाने, 
क्षेत्र स--इस नगर में किस धर्म सम्प्रदाय का प्रभाव है, यह जाने । काल से--परिस्थिति को 
परखे, तथा भाव से--श्रोता के ब्रिचारों व मान्यताश्रों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे । 

इस प्रकार का कुशल पर्यवेक्षण किये विना ही अगर वक्‍ता धर्म-कथन करने लगता है 
तो कभी संभव है, अपने संप्रदाय या मान्यताओं का श्रपमान समझकर श्रोत्रा उलटा वक्‍ता को 
ही मारने-पीटने लगे। और इस प्रकार धर्म-वृद्धि के स्थान पर कलेश-वृद्धि का प्रसंग श्रा 
जाये | गास्त्रकार ने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार उपदेश-कुशलता प्राप्त किये बिना उपदेश 
नदेना ही श्रय है। अ्रविधि या अक्रुशलता से कोई भी कार्य करना उचित नहीं, उससे तो न 
करना अच्छा है 

टीकाकार ने चार प्रकार की कथाशओ्रों का निदंश करके बताया है कि बहुश्न॒ त वक्‍ता-- 
आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वदनी-चारों प्रकार की कथा कर सकता है। ग्रल्पश्च्‌॒ त 
(अल्पवानी) वक्‍ता सिर्फ संवेदनी (मोक्ष की अ्भिलाषा जागृत करने वाली) तथा निर्वेदनी 
(वेराग्य प्रधान) कथा ही करें। वह गआ्राक्षेपणी (स्व-सिद्धान्त का मण्डन करने वाली) तथा 
विक्षेपणी (पर-सिद्धान्त का निराकरण-निरसन करने वाली) कथा न करें। ग्रल्पश्च्‌ त के लिए 
प्रारंभ की दो कथाएँ श्र यस्कर नहीं है । 

सूत्र १०४ में कुशल धर्म कथक को विशेष निदंश दिये गये हैँ । वह अपनी कुशल धर्म॑- 
कथा के द्वारा वियय-ग्रासक्ति में वद्ध अनेक मनुष्यों को प्रतिवोध देकर मुक्ति के मार्ग पर 
अग्रसर कर देता है। वास्तव में बंधन से मुक्त होना तो आत्मा के अपने ही पुरुषार्थ से संभव 
है* किन्तु धर्म-कथक उसमें प्रेरक वनता है, इसलिए उसे एक नय से बन्ध-मोचक कहा जाता है । 





१. वंधप्पमोकम्रों तुज्क अज्मत्यमब--आाचा-उंग--नूत्र १५५ 


द्वितीय अध्ययन : षष्ठ उद्देशक : सूत्र १०५ च्१ 


अणम्घातणस्स खेतण्णे--इस पद के दो अर्थ हो सकते हैं। टीकाकार नें--कर्म प्रकृति 
के मूल एवं उत्तर भेदों को जानकर उन्हें क्षीण करने का उपाय जानने वाला' यह अर्थ किया है ।* 

उदघात-घात ये हिंसा के पर्यायवाची नाम है। अभ्रत: अन+उद्‌न॑-घात अनुद्घात 
का अर्थ अहिंसा व संयम भी होता है। साधक अहिंसा व संयम के रहस्यों को सम्यक्‌ प्रकार 
से जानता है, अतः वह भी अनुद्घात का खेदज्ञ केहलाता है । 

बंधप्पमोक्खमण्णेसी--इस पद का पिछले पद से सम्बन्ध करते हुए कहा गया है-- 
जो कर्मों का समग्र स्वरूप या अहिंसा का समग्र रहस्य जानता है,-वह बंधन से मुक्त होने के 
उपायों अ्रन्वेषण /भ्राचरण भी करता है। इस प्रकार ये दोनों पद ज्ञान-क्रिया को समन्विति 
के सूचक हैं । 

कुसले पुण णो बद्धे-यह वाक्य भी रहस्यात्मक है।. टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते 
हुए कहा है--कर्म का ज्ञान व मुक्ति की खोज--ये दोनों आचरण छद्मस्थ साधक के हैं। जो 
केवली हो चके हैं, वे तो चार घातिकर्मों का क्षय कर चुके हैं, उनके लिए यह पद है। वे 
कुशल (केवली) चार कर्मो का क्षय कर चुके हैं ग्रत: वे न तो सर्वेथा बद्ध कहे जा सकते हैं और 
न स्वंथा मुक्त, क्योंकि उनके चार *भवोपग्राही कर्म शेष है ।९ 


कुशल' शब्द आरागमों में अनेक स्थानों पर अनेक भ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है । कहीं तत्वज्ञ 
को कुशल कहा है, कहीं झ्राश्नवादि के हेय-उपादेय स्वरूप के जानकार को ।* सूत्रकृतांग वृत्ति 
के अनुसार 'कुश' अर्थात्‌ आठ प्रकार के कर्म, कर्म का छेदन करने वाले कुशल' कहलाते हैं ।६ 
यहाँ पर 'कुशल' शब्द तीथेंकर भगवान्‌ महावीर का विशेषण है । 


वेसे, ज्ञानी, धर्म-कथा करने में दक्ष, इन्द्रियों पर विजय पाने वाला, विभिन्न सिद्धान्तों 
का पारगामी, परीषह-जयी, तथा देश-काल का ज्ञाता मुनि कुशल कहा जाता है। 


प्रस्तुत सूत्र में 'कुशल' शब्द 'केवली' के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है । 


छणं-छणं--यह शब्द दो बार आने का प्रयोजन यह है कि हिंसा को, तथा हिंसा के 
कारणों को, तथा लोक-संज्ञा को समग्र रूप से जानकर उसका त्याग करे । 


०५. उद्देंसो पासगस्स णत्थि। 


बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे अससितदुक्खे दुक्खी दुक्‍्खाणसेव आवदर्ट अणपरियट॒टति 
त्ति बेसि। 


॥ छट्ठो उद्देंसओ समत्तो ॥॥ 


१. आचा० शीला“ टीका पत्रांक १३३ 

२. आयुष्य, वेदनीय, नाम, गोत्र--ये चार भवोपग्राही कम हैं । 

३. आचा० शीला» टीका पत्रांक १३३ ४. आचा० ११२ 
५, भगवती शू० २। उ० ५ ६. सूत्रकृत १६ 

हट 


« आचा० टीका पत्रांक १३४।१ 


घर आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


१०५. द्रप्टा के लिए (सत्य का सम्पूर्ण दर्शन करने वाले के लिए) कोई 
उद्देश--(विधि-निपेध रूप विधान/निदेश) (अथवा उपदेश) नहीं है । 

वाल--(अज्ञानी) । वार-बार विपयों में स्नेह (आरासक्ति) करता है। काम- 
इच्छा और विपयों को मनोज्ञ समभकर (उनका सेवन करता है) इसलिए वह दुःखों 
का शमन नहीं कर पाता । वह ज्ञारीरिक एवं मानसिक' दु:खों से दुःखी बना हुआ 
दुःखों के चक्र में ही परिभ्रमण करता रहता है । 

+ऐसा मैं कहता हूँ । 

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥ 


॥ लोगविजय द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥। 





१. विययों की तीब्र श्रामक्ति के कारण मानसिक उद्धव ग, चिता, व्याकुलता रहती है तथा विपयों के 
श्रत्यधिक सेवन से शारीरिक दुख--रोग, पीड़ा आदि उत्पन्न होते हैं । 

, चूणि में पाठ इस प्रकार है--डुक्खी दुक्खावट्टमेए अणुपरिबद्ठति दुकबाणं श्रावट्टों दुक्खावटो--चूणि 
(मुनि जम्बूबिजयजी, टिप्पण पृ० ३०) | 


न । 


शीतोष्णीय--तृतीय अध्ययन 


प्राथमिक 


आचारांग सूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम 'शीतोष्णीय' है। . 


श्र 


चुटिक 
4] 


शीतोष्णीय का श्रर्थ है-शीत (अनुकूल) और उष्ण (प्रतिकूल) परिषह आदि को 
समभावपूर्वक सहन करने से सम्बन्धित । 

श्रमणचर्या में बताये गये बाईस परिषहों में दो परिषह शीत-परिषह' हैं, जैसे 'स्त्री- 
परिषह, सत्कार-परिषह । अन्य बीस “उष्ण-परिषह' माने गये हैं ।* 

शीत से यहाँ 'भावशीत' श्र्थ ग्रहण किया गया है; जो कि जीव का परिणाम-चिन्तन 
विशेष है। यहाँ चार प्रकार के भावशीत बताये गये हैं*-- (१) मन्दपररिणामात्मक 
परिषह, (२) प्रमाद (कार्य-शेथिल्य या शीतल-विहारता) का उपशम, (३) विरति 


(प्राणातिपात आदि से निवृत्ति, सत्रह प्रकार का संयम) और (४) सुख (सातावेदनीय 
कर्मोदयजनित) । 


उष्ण से भी यहाँ 'भाव-उष्ण ' का ग्रहण किया गया है, वह भी जीव का परिणाम/चिन्तन 
विशेष है । नियु क्तिकार ने भाव-उष्ण ८ प्रकार के बताये हैं--- (१) तीब्-दुःसह परि- 
णामात्मक प्रतिकूल परिषह, (२) तपस्या में उद्यम, (३) क्रोधादि कषाय, (४) शोक, 
(५) आधि (मानसिक व्यथा ), (६) वेद (स्त्री-पुरुष-नतपु सक रूप), (७)अ्रति (मोहोदय- 
वश चित्त का विक्षेप) और (८) असातावेदनीय कर्मोदयजनित) । 

४ शीतोष्णीय अध्ययन का सार है--मुमुक्ष्‌ साधक को भावशीत और भाव-उष्ण, दोनों 
को ही समभावपूर्वक सहन करना चाहिए, सुख में प्रसन्न और दुःख में खिन्न नहीं 
होना चाहिए अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में समभाव रखना चाहिए । 

इन्हीं भाव-शीत और भाव-उष्ण के परिप्रेक्ष्य में इस अ्रध्ययन के उद्देशकों में वस्तु- 
तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । 


्् 


सुप्िक 
श्ुछि 


श्र 


प्र 


१. आचा० नि० गाथा २०१ । 
२. 'सीय॑ परीमहपमायुवसम विरई-सुहं तु चउप्हं ।! 


न्न्सा० नियु ० गा० २०२ 
३. 'परीसहतवुज्जय कसाय सोगाहिवेयारइ-दुक्ख ।* ; 


“+ूआ० नियु ० गा० २०२ 


आचारांग सूत्र -भ्रथम शुतस्कन्ध 


प्रथम उद्देशक में धर्मदृष्टि से जागृत और सुप्त की चर्चा की है। विशेषत: अप्रमाद 
और प्रमाद का, अनासक्ति और आसक्ति का विवेक बतलाया गया है । 

द्वितीय उद्देशक में सुख-दु:ख के कारणों का तत्त्ववोध निरूपित किया है । 

तृतीय उद्देशक में साधक का कत्त व्यवोध निर्दिष्ट है । 

चौथे उद्देशक में कपायादि से विरति का उपदेश है। 

इस प्रकार चारों उद्देशकों में आत्मा के परिणामों में होने वाली भाव-शीतलता और 
भाव-उष्णता को लेकर विविध विषयों की चर्चा की गई है ।* 

निष्कर्ष यह है कि तृतीय अध्ययन के चार उद्देशकों एवं छब्बीस सूत्रों में सहिष्णुता 
और अप्रमत्तता का स्वर गू ज रहा है। 

सूत्र संख्या १०६ से प्रारंभ होकर सूत्र १३१ पर तृतीय अध्ययन समाप्त होता है । 
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१. आचा० नियुक्ति गाथा १९०, १९९ | 


'सीओसणिज्जं तइअं अज्ञयणं 
पढमो उद्देसओ 


शीतोष्णीय ; तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्द शक 


सुप्त-जाग्रत 
१०६. सुत्ता अम्ुणी मुणिणो सया जागरंति । 
लोगंसि जाण अहियाय दुक्‍्खं । 

समय लोगस्स जाणित्ता एत्थ सत्थोवरते । 


१०६. अमुनि (अज्ञानी) सदा सोये हुए हैं, मुनि (ज्ञानी) सदेव जागतें 
रहते हैं । | 
इस बात को जानलो कि लोक में अज्ञान (दुःख) श्रहित के लिए होता है । 
लोक ( षड्‌ जीव-निकायरूप संसार ) में इस आचार ( संमत्वभाव ) को 
जानकर (संयमी पुरुष) (संयम में बाधक--हिंसा, अज्ञानादि) जो शस्त्र हैं, उनसे 
उपरत रहे । 
विवेचन--यहाँ मुनि” शब्द सम्यम्ज्ञानी, संम्यग्दुष्टि एवं मोक्ष-मार्ग-साधक के श्रर्थ में 
प्रयुक्त है। जिन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषबाय और अशुभ योग रूप भाव-निद्रा का 
त्याग कर दिया है, जो सम्यकबोध प्राप्त हैं और मोक्ष-मार्ग से स्खलित नहीं होते, वे मुनि 
हैं। इसके विपरीत जो मिथ्यात्व, श्रज्ञान आदि से ग्रस्त हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, वे 'अमुति-- 
श्रज्ञानी हैं। यहाँ भाव-निद्रा की प्रधानता से अज्ञानी को सुप्त और ज्ञानी को जागृत कहा 
गया है। 
सुप्त दो प्रकार के हैं-द्रव्यसुप्त और भावसुप्त । निद्रा-प्रमादवान्‌ ब्रव्यसुप्त है। जो 
मिथ्यात्व, अज्ञान आदि रूप महानिद्रा से व्यामोहित हैं, वे भावसुप्त हैं । अर्थात्‌ जो आध्यात्मिक 
विकास की दृष्टि से विलकुल शून्य, मिथ्यादुष्टि, असंयमी और अज्ञानी हैं, वे जागते हुए भी 
भाव से--आरन्तरिक दृष्टि से सुप्त हैं । जो कुछ सुप्त हैं, कुछ जागृत हैं, संयम के मध्यबिन्दु 
में हैं, वे देशविरत श्रावक सुप्त-जागृत हैं और जो पूर्ण -रूप॑ से जागृत हैं उत्कृष्ट संयमी और 
ज्ञानी हैं, वे जागृत हैं । ह 
वृत्तिकार ने मुनि का निर्वंचन इस प्रकार किया है--जो जगत्‌ की त्रैकालिक अ्रवस्था 
पर मनन करता है या उन्हें जानता है, वह मुनि है।? जो जगत की त्रैकांलिक गति- 


१. “मन्यते सनुते वा जगत: जिकालावस्थां मुनि: ।! +-आचा० शीला० टीका पत्रांक १३७ 


घद आचारांग सूत्र-प्रथम श्र तस्कन्ध 


हक] 


विधियां को जानता हैं, वही लोकाचार या जगत के भोगाभिलापी स्वभाव को अथवा “विश्व 
की समस्त आत्मा एक समान हैं --इस समत्त्व-सूत्र को जानकर, हिसा, मिथ्यात्त्व अज्ञानादि 
गस्त्रों से दूर रहता है । 

यहाँ 'सुप्त' गब्द भावसुप्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भावसुप्त वह होता है, जो 
मिथ्यात्व, अ्ज्ञान, अविरति, प्रमाद आदि के कारण हिसादि में सदा प्रवृत्त रहता है । 

जो दीर्घ संयम के ग्राधा रभूत शरीर को टिकाने के लिए आचाय॑ं-गुए आ्रदि की शआाज्ञा से 
: द्रव्य से सोते; निद्राधीन होते हुए भी झात्म-स्वरूप में जागृत रहते हैं, वे धर्म की दृष्टि से जागृत 
हैं। अथवा भाव से जागृत साधक, निद्रा-प्रमादवश सुपुप्त होते हुए भी भावसुप्त नहीं 

हलाता । यहाँ भावसुष्त एवं भावजागृत-दोनों अ्रवस्थाएँ धर्म की अ्रपेक्षा से कही गयी हैं ।* 

- अ्ज्ञान दुःख का कारण है, इसलिए यहाँ 'ग्रज्ञान' के स्थान पर 'दुःख' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । चूणिकार ने दुःख का श्र्थ 'कर्म' किया है। उन्होंने बताया है कि कर्म दुःख 
का कारण है। श्रज्ञान ज्ञानावरणीय कम आदि से सम्बन्धित भी है, इसलिए प्रसंगवश दु:ख 
का अर्थ यहाँ अज्ञान भी किया जा सकता है । | | 


'समय' शब्द यहाँ प्रसंगवश दो श्रर्थों को अ्भिव्यक्त करता है--आधार और समता । 
लौक-प्रचलित आचार या रीति-रिवाज साधक को जानना आ्रावश्यक है। संसार के प्राणी" 
भोगामिलाषी होने के कारण प्राणि-विघातक एवं कषायहेतुक लोकाचार के कारण श्रनेक कर्मों 
का संचय करके नरकादि यातना-स्थानों में उत्पन्न होते हैं। कदाचित्‌ कर्मफल भोगने के बाद 
बे ध्वर्मप्राप्ति के कारण मनुष्य-जन्म, श्रार्य-क्षेत्र आदि में पेदा होते हैं, लेकिन फिर महामोह, 
: अ्ज्ञानादि अन्धकार के वश अ्रशुभकर्म का उपारजन करके अ्रधोगतियों में जाते हैं । संसार के 
जन्म-मरण के चक्र से नहीं निकल पाते | यह है-लोकाचार | इस लोकाचार (समय) को 
जानकर हिंसा से उपरत होना चाहिए । 

इसी प्रकार लोक (ससस्त जीव समूह) में शत्रु-मित्रादि के प्रति अथवा समस्त ग्रात्माश्रों 
के प्रति समता (समभाव-आत्मौपम्य दृष्टि) जान कर हिंसा आदि शास्त्रों से विरत होना 
 चाहिए। 





१. भगवती सूत्र में जयंती श्राविका और भगवान्‌ महावीर का सुप्त और जागृत के विपय में एक संवाद 
आता है| जयन्ती श्राधिका प्रभु से पूछती है--भंते ! सुप्त श्रच्छे या जागृत १९ 
भगवान्‌ ने धर्मदप्टि से अनेकान्तशली-में उत्तर दिव्रा-- जो धर्मिष्ठ हैं, उनका जागृत रहना श्रेयस्कर 
है और जो अधर्मिप्ठ हैं, पापी है, उनका सुप्त (सोथे) रहना अच्छा ।” 
यहाँ सुप्त और जागृत द्रव्यइप्टि से नहीं । --शतक १२। उ० २ 
२. देखिये 'समय' शब्द के विभिन्न श्र्थ श्रमरकोप में-- 
“समया शपथाचारकाल-सिद्धान्त-सविद:” 
समय के अर्थ हैँ--शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त औ४ संविद्‌ (प्रतिजा या शर्त) । 


तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्ददेशक : सूत्र १०७ कक 
अरति-रति-त्याग & 2 0008: 
१०७, जस्सिमे सद्दा थे रूवा ये गधा ये रसा थ फासा य अभिसमष्णागता 
भवंति' से आतवं णाणवं वेयवं धम्मवं बंभवं पण्णाणेहि परिजाणति लोगं, मुणी ति बच्चे 
धम्मविदु त्ति अंज आवट्टसोए संगमभिजार्णत है 5 
सीतोसिणच्चागी से णिग्गंथे अरति-रतिसहे फारुसियं जो वेदेति, जागर-वेरोवरते बीरे ! 
एवं दुब्ला पनोक्खसि । 

१०७. जिस पुरुष ने शब्द , रूप, गन्ध, रस और स्पश को सम्यक्प्रकार से 
परिज्ञात कर लिया है, (जो उनमें राग-ह ष न करता हो), वह आत्मवान्‌, ज्ञानवान्‌, 
वेदवान्‌ (आाचारांग श्रादि आगमों का ज्ञाता), धर्मवान्‌ और ब्रह्मवान्‌ होता है। जो 
पुरुष अपनी प्रज्ञा (विवेक) से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह 
धर्मवेत्ता और ऋजु (सरल) होता है। 

(वह आत्मवान्‌ मुनि) संग (झ्रासक्ति) को आवतं-ख्रोत (जन्म-मरणादि चक्र 
के स्रोत--उद्गम) के रूप में बहुत निकट से जान लेता है । 

वह निर््नन्थ शीत और उष्ण (सुख और दु:ख) का त्यागी (इनकी लालसा से) 
मुक्त होता है तथा वह अरति और रति को सहन करता है (उन्हें त्यागने में पीड़ा 
अनुभव नहीं करता) तथा स्पर्शजन्य सुख-दुःख का वेदन (आसक्तिपूर्वक अनुभव) 
नहीं करता । 

जागृत (सावधान) और वर से उपरत वीर ! तू इस प्रकार (ज्ञान, अनासक्ति, 
सहिष्णुता, जागरूकता और समता-प्रयोग द्वारा) दुःखों-दुःखों के कारण कर्मों से 
मुक्ति पा जाएगा । 

विवेचन---इस सूत्र में पंचेन्द्रिय-विषयों के यथावस्थित स्वरूप के ज्ञाता तथा उनके 
त्यागी को ही मुनि, निग्नेन्थ एवं वीर बताया गया है । | 

अभिसमन्वागत का अर्थ है-जो विषयों के इष्ट-अनिष्ट, मनोज्ञ-अ्रमनोज्ञ रूप को-- 
स्वरूप को, उनके उपभोग के दुष्परिणामों को आगे-पीछे से, निकट और दूर से ज्ञ-परिज्ञा से 
भलीभाँति जानता है तथा प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उनका त्याग करता है। 


आत्मवान्‌ का अर्थ है-ज्ञानादिमान्‌ अथवा शब्दादि विषयों का परित्याग करके आ्रात्मा 
की रक्षा करने वाला । 


ज्ञानदान्‌ का अर्थ है--जो जीवादि पदार्थों का यथावस्थित ज्ञान कर लेता है । ह 
वेदवान्‌ का अर्थ है--जीवा[दि का स्वरूप जिनसे जाना जा सके, उन वेदों--आचारांग 
आदि आगशगमों का ज्ञाता । 
१. यहाँ पाठान्तर में आयबो', नाणवी”, 'वेयवी', 'धम्मवी', वबंभवी', मिलता है जिसका अर्थ होता है 
“यह आत्मविदु, ज्ञानवित्‌, आचारादिक आगमों का वेत्ता (वेदवितु), ध्मंवितु और ब्रह्म (६८ प्रकार 
के ब्रह्मचयं ) का वेत्ता होता है । 


च्ड आचारांग सूत्न--प्रथम श्रत्तस्कन्ध 


धमंवान्‌ वह है--जो श्रुत-चा रित्ररूप धर्म का अथवा साधना की दृष्टि से आत्मा के 
स्वभाव (धर्म) का ज्ञाता) है ।* 

ब्रह्मवान्‌ का अर्थ है--जो अ्रठारह प्रकार के ब्रह्मचयं से सम्पन्न है ।* 

इस सूत्र का आशय यह है कि जो पुरुष शब्दादि विषयों को भलीभाँति जान लेता है, 
उनमें राग-हू प नहीं करता, वह आत्मवित्‌, ज्ञानवितू, वेदवित्‌, धर्मंवित्‌ एवं ब्रह्मवित 
होता है । ह ४ 

वस्तुत: शब्दादि विपयों की श्रासक्ति, आत्मा की अ्रनुपलब्धि भ्र्थात्‌ श्रात्म-स्वरूप के बोध 
के ्रभाव में होती है । जो इन पर आसक्ति नहीं रखता, वही आ्रात्मा की भलीभाँति उपलब्धि 
कर लेता है । जो आत्मा को उपलब्ध कर लेता है, उसे ज्ञान-भ्रागम, धर्म और ब्रह्म (आत्मा) 
का ज्ञान हो जाता है । 

जो प्रज्ञा से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है', इस वाक्य का तात्पर्य है, जो 
साधक मति-श्रुतज्ञानजनित सद्-असद्‌ विवेकशालिनी बुद्धि से प्राणिलोक या प्राणियों के 
आ्रधारभूत लोक (क्षेत्र) को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, वह मुनि कहलाता है। वत्तिकार ने 
मुनि का निर्वेंचन इस प्रकार किया है--'जों जगत्‌ की त्रिकालावस्था-गतिविधि का मनन 
करता है, जानता है, वह मुनि है! । ज्ञानी' के अ्रथ में यहाँ मुनि” शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 

ऋजु का अ्र्थ है--जो पदार्थों का यथार्थस्वरूप जानने के कारण सरलात्मा है, समस्त 
उपाधियों से या कपट से रहित होने से सरल गति-सरल मति है । 

आवतं स्रोत का आशय है--जो भावन-सश्रावर्त्त का स्रोत-उद्गम है। जन्म-जरा-मृत्यु- 
रोग शोकादि दुःखरूप संसार को यहां भाव-आ्रावर्त (भंवरजाल) कहा गया है।* इसका 
उद्गम स्थल है-विषयासक्ति । 


१. 'घमंवित्‌” का व्युत्पत्त्ययें देखिये---/धर्मं चेतनाचेतनद्रव्यस्वभाव॑ श्रुतचारित्ररूषं वा वेत्तीति धर्मंवित्‌ -- 
“जो धर्म को--चेतन-अचेतन द्रव्य के स्वभाव को या श्रत-चारित्ररूप धर्मं को--जानता है, वह 
धर्मंवित्‌ है ।' -आचा० टीका० पत्रांक १३९ 

२. (क) समवायांग १८। 

(ख) दिवा कामरइसुहा तिविहं तिविहेण नवविहा विरई। 

ओरालिया उ बि तहा त॑ बंभं अद्ठदसभेयं ॥॥ 

श्र्थात्‌--देव-सम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काया से सेवन न करना, दूसरों से न कराना तथा 

करते हुए को भला न जानना, इस प्रकार नी भेद हो जाते हैं। श्रौदारिक भ्र्थात्‌ मनुष्य, तियंडन्च 

सम्बन्धी भोगों के लिए भी इसी प्रकार नौ भेद हैं । कुल मिलाकर अ्रठारह भेद हो जाते हैं । 
« देखे टिप्पण पृ० ८५ --[प्रवचनसारोद्धार, द्वार १६८ गाथा १०६१) 
४. रागद् पवशाविद्ध , मिथ्यादर्शनदुस्तरम्‌ । 
जन्मावतें जगत्‌ क्षिप्तं, प्रमादाद्‌ म्राम्यते भूशम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌--राग-द्वे प की प्रचण्ड तरंगों से घिरा हुआ, भिथ्यादर्शन के कारण दुस्तर यह जगत्‌ जन्म- 
मरणादि रूप आवतं--भंवरजाल में पड़ा है । प्रमाद उसे अत्यन्त परिभ्रमण कराता है। 
+-आचा० ठीका पत्रांक १४० 


न्ध्ण 
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'संग'-विषयों के प्रति राग-द्वेष रूप सम्बन्ध, लगाव या आसक्ति । 

शीतोष्ण-त्यागी का मतलब है--जो साधक शीत-परिषह्‌ और उष्ण-परिषह अथवा 
अनुकूल और प्रतिकूल परिषह् को सहन करता हुआ उनमें निहित वेषयिक सुख और पीड़ा- 
जनक दु:ख की भावना का त्यांग कर देता है। श्रर्थात्‌ सुख-दु:ख की अनुभूति से चंचल नहीं 
होता है। | 

'अरति-रतिसहे का तात्पर्य है-जो संयम और तप में होनेवाली अ्रप्रीति और अरुचि को 
समभावपूुर्वक सहता है--उन पर विजय प्राप्त करता है, वह बाह्य एवं आभ्यन्तर ग्रन्थ 
(परिग्रह) से रहित निग्नेन्थ साधक है । 

'फारुसियं णो वेदेति' का भाव है, वह निम्नेश्थ साधक परिषहों और उपसर्गों को सहने में 
जो कठोरता-ककंशता या पीड़ा उत्पन्न होती है, वह उस पीड़ा को पीड़ा रूप में वेदन- 
अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि मैं तो कर्मक्षय करने के लिए उद्यत हूँ। मेरे 
कर्मक्षय करने में ये परिषह, उपसर्गादि सहायक हैं । वास्तव में अरहिसादि धर्म का ग्राचरण 
करते समय कई कष्ट आते है, लेकिन अज्ञानीजन कष्ट का वेदन (#००॥7४) करता है, जबकि 
ज्ञानीजन कष्ट को तटस्थ भाव से जानता है परन्तु उसका वेदन नहीं करता । 

'जागर” और “वैरोपरत” ये दोनों 'वीर' के विशेषण हैं ॥ जो साधक जागृत और वैर से 
उपरत है, वही वीर है-कर्मों को नष्ट करने सें सक्षम है। वीर शब्द से उसे सम्बोधित किया 
गया है | 'जागर' शब्द का आशय है--असंयमरूप भावनिद्रा का त्याग करके जागने वाला । 


अप्रमत्तता 
१०८. जरा-मच्चुवसोवणीते णरे सततं मृढे धम्मं णाभिजाणति । 
पासिय "आतुरे पाणे अप्पमत्तो परिव्वए । 
संता एयं सत्तिमं पास, 
आरंभजं दुक्खमिणं ति णच्चा, 
सायी पसायी पुणरेति गब्भं । 
उवेहमाणो सद्द-रूवेसु अंज साराभिसंकी सरणा पमुच्चति । 
१०९. अप्पमत्तो काम्रेहि, उवरतो पावकस्मेहि, वीरे आयगुत्ते खेयण्णे। जे पज्जवजात- 
सत्थस्स खेतण्णे से असत्थस्स खेतण्णे । जे असत्थस्स खेतण्णे से पज्जवजातसत्थस्स खेतण्णे । 


१०८. बुढ़ापे और मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मनुष्य (शरीरादि के मोह से) 
सतत मूढ़ बना रहता है। वह धर्म को नहीं जान पाता । 


(सुप्त) मनुष्यों को शारीरिक-मानसिक दु:खों से आतुर देखकर साधक सत्तत 
अप्रमत्त (जागृत) होकर विचरण करे। हे 
हे मतिमान्‌ ! तू मननपूर्वक इन (भावसुप्त आतुरों-दुखियों) को देख । 


१. पाठान्तर है--आतुरिए पाणे, आतुरपाणे । 


९० आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुतस्कन्ध 


यह दुःख आरम्भज--प्राणि-हिसाजनित है, यह जानकर (तू निरारम्भ होकर 
अ्प्रमत्त भाव से आत्महित में प्रवत्त रह) । 

माया और प्रमाद के वश हुआ मनुष्य (अ्रथवा मायी प्रमादवश) वार-बार 
जन्म लेता है--मर्भ में झ्राता है । ॥ 

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है-राग-दह्व ष नहीं करता 
है, वह ऋजु (आजंव-धमंशोल संयमी) होता है, वह मार (मृत्यु या काम) के प्रति 
सदा आशंकित (सतर्क) रहता है और मृत्यु (मृत्यु के भय) से मुक्त हो जाता है । 

१०९. जो काम-भोगों के प्रति अप्रमत्त है, पाप कर्मों से उपरत-मन-वचन- 
काया से विरत है, वह पुरुष वीर और आत्मग्रुप्त (आत्मा को सुरक्षित रखने वाला) 
होता है और जो (अपने आप में सुरक्षित होता है) वह खेदज्ञ (इन काम-भोगों से 
प्राणियों को तथा स्वयं को होने वाले खेद का ज्ञाता) होता है, अ्रथवा वह क्षेत्रज्ञ 
(अ्रन्तरात्मा को जानने वाला) होता है । 

जो (शब्दादि विपयों की) विभिन्न पर्यायसमूह के निमित्त से होने वाले 
बस्त्र (अ्रसंयम, आसक्ति रूप) के खेद (अन्तस-हादं) को जानता है, वह अशस्त्र 
(संयम--अ्रनासक्ति रूप) के खेद (अ्रन्तस) को जानता है, वह (विषयों के विभिन्न) 
पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असंयम) के खेद (अ्रन्तस्‌) को जानता है । 

विवेचन-इन सूत्रों में साधक को वृद्धत्व, मृत्यु आदि विभिन्न दुःखों से श्रातुर प्राणी 
की दशा एवं उसके कारणों और परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का निर्देश दिया 
गया है | साथ ही यह भी वताया है कि शब्द-रूपादि कामों के प्रति अ्ननासक्त रहने वाला 
सरलात्मा मुनि मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है । 

यहाँ वृत्तिकार ने एक शंका उठाई है--देवता “निर्जर' और 'अ्रमर' कहलाते हैं, वे तो 
मोहमृढ़ नहीं होते होंगे श्रौर धर्म को भलीभाँति जान लेते होंगे ? इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया है कि “देवता निर्जर कहलाते हैं, पर उनमें भी जरा का सद्भाव है, क्योंकि च्यवन- 
काल से पूर्व उनके भी लेश्यां, वल, सुख, प्रभुत्व, वर्ण श्रादि क्षीण होने लगते हैं। यह एक 
तरह से जरावस्था ही है। और मृत्यु तो देवों की भी होती है, थोक, भय आदि दुःख भी 
उनके पीछे लगे हैं । इसलिए देव भी मोह-मूढ़ वन रहते हैं । १ आशय यह है कि जहाँ शब्द- 


१. जैसा कि भगवतीसूत्र में प्रश्नोत्तर है-- दिवाणं भंते ! सब्बे समवण्णा ? 
नो इण्टठे समट्ठे । 
से केणट॒ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ ? 
गोयमा ! देवा दुधिहा--प्रुच्वोववण्णगा य पच्छोववष्णगा ये । 
तत्य ण॑ जे ते पुब्वोदष्णगा ते ण॑ं अविसुद्धवण्णयरा, जे ण॑ पच्छोववण्णया ते ण॑ विसुद्धवण्णयरा । 
प्रशन--भंते ! सभी देव समान वर्ण वाले होते हैं ? 
उत्तर--अ४ह कथन सम्भव नहीं । 
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रूपादि काम-भागों के प्रति राग-ह्वेषात्मक वृत्ति है, वहाँ प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-मय आदि 
अवश्यम्भावी हैं । 
आउरपाणे का तात्पर्य है--शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के अथाह सागर में डूबे 
हुए, आतुर--किकर्चव्यविमूढ़ बने हुए प्राणिगण । 
माई शब्द चार कषायों में से मध्यम कषाय का वाचक है। इसलिए उपलक्षण से 
आ्रादि और अन्त के क्रोध, मान और लोभ कषाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है । इस दृष्टि 
से वत्तिकार मायी का श्र्थ कषायवान्‌ करते हैं । 
प्रमादी' का अर्थ मद आदि पाँचों या आठों प्रमादों से युक्त समभता चाहिए 
उवेहमाणो', अंजु' और 'माराभिसंकी' ये तीन विशेषण गप्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। 
ऋजु सरलात्मा होता है, वही संयम को कष्टकारक न समझकर आत्मविकास के लिए 
. आवश्यक समभता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अचानक मृत्यु आकर 
मुझे भयभीत न कर दे । 
'मरणा पमुच्चति' का अ्रर्थ है--मरण के भय से या दुःख से वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो 
जाता है, क्योंकि आत्मां के अमरत्व में उसकी दृढ़ आस्था होती है । 
अप्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चेतन्य की सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर 
में (विषय-कषाय आदि आात्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) सुप्त अर्थ में प्रयुक्त है । 
सूत्र १०९ में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिसा 
आदि विभिन्न पाप कर्मों से विरत रहने वाले साधक को वीर, आत्मग्रुप्त और खेदज्ञ वताकर 
उसे शब्दादि कामों की विभिन्न पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असंयम) और उससे विपरीत 
अशस्त्र (संयम) का खेदज्ञ बताया गया है । 
'देयण्णे--इसके संस्कृत में दो रूप बनते हैं--खेदज्ञ और क्षेत्रज्ञ। यहाँ 'खेयण्णे”! का 
क्षेत्रन रूप अधिक संगत प्रतीत होता है और क्षेत्र का अर्थ आत्मा या आकाश की अपेक्षा 
अच्तस (हादे) अर्थ प्रसंगानुसारी मालम होता है । 
शस्त्र और अशस्त्र से यहाँ असंयम और संयम अर्थ का ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि 
असंयम--विभिन्न विषय-भोगों में होने वाली आसक्ति हास्त्र है और संयम पापरहित 
नुष्ठान होने से अशस्त्र है । निष्कर्ष यह है कि शस्त्र घातक होता है, अशस्त्र अघातक । जो 


प्रश्श--भते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 
उत्तर--गौतम ! देव दो प्रकार के हैं--पूर्वोपपन्नक और पश्चादु-उपच्चक। इनमें जो पूर्वोपपन्नक 
होते हैँ, वे क्रशः उत्तरोत्तर अविशुद्धतर वर्ण के होते हैं और जो पश्चाद-उपपन्नक होते हैं, 
वे उत्तरोत्तर क्रमशः विशुद्धतर वर्ण के होते हैं। इसी प्रकार लेश्या श्रादि के सम्बन्ध में 
समझ लेना चाहिए। च्यवनकाल में सभी के निम्नलिखित वातें होती हैं--“माला का 
मुरकाना, कल्पवृक्ष का कस्पन, श्री और ही का नाश, वस्त्रों के उपराग का हास, दैन्‍्य, 

तन्द्रा, कामराग, अंगरभंग, रृष्टिश्रान्ति, कम्पन और अरति ॥ 

इसलिए देवों में भी जरा और मृत्यु का अस्तित्व है।. --आचा० जृत्ति पत्रांक १४० 


९२ आचाराग सुत्र --प्रथम श्रुत्तस्कन्ध 


इप्ट-अनिप्ट शब्दादि विपयों के सभी पर्यायों (प्रकारों या विकल्पों) को, उनके संयोग-वियोग 
को शस्त्रभूत--अ्रसंयम को जानता है, वह संयम को अ्रविघातक एवं स्वपरोपकारी होने से 
अश्वस्त्रभूत समझता है। शस्त्र और अशस्त्र दोनों को भलीभाँति जानकर अशस्त्र को प्राप्त 
करता है, शस्त्र का त्याग करता है। 
लोक-संज्ञा का त्याग 

११०. अकम्मस्स ववहारो ण विज्जति। 

कम्मुणा" उवाधि जायति । 

१११. कम्मं च पडिलेहाए कम्ममुलं च ज॑ छणं,* 

पडिलेहिय सव्व॑ं समायाय दोह अंतेहि अदिस्समाणे त॑ परिण्णाय मेधावी विदित्ता लोगं 
बंता लोगसण्णं से मतिमं* परक्‍्कमेज्जासि त्ति बेसि । 


॥ प्रथम उहेशक समाप्त ॥॥ 


११०. कर्मों से मुक्त (अकर्म-शुद्ध) श्रात्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं होता । 

कर्म से उपाधि होती है। 

१११. कर्म का भलीभाँति पर्यालोचन करके (उसे नष्ट करने का प्रयत्न 
करे) | कर्म का मूल (मिथ्यात्व आदि और) जो क्षण-हिंसा है, उसका भलीभाँति 
निरीक्षण करके (परित्याग करे) । 

इन सबका (पूर्वोक्त कर्म और उनसे सम्बन्धित कारण और निवारण का) 
सम्यक्‌ निरीक्षण करके संयम ग्रहण करे तथा दो (राग और द्वेष) अ्रन्तों से अ्रदृश्य 
(टूर) होकर रहे । 


१. उवहि', कम्मुणा उवधि', इस प्रकार के पाठान्तर भी मिलते हैं। चूणिकार ने इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 'कम्मुणा उवधि, उबधी तिविहों-आतोवही, कम्मोवहो, सरीरोवही तत्य अप्पा 
दुप्पठत्तो आतोवही, ततो कम्मोवही भवत्ति, ततो सरीरोवही भवति, सरीरोचबहीओ यथ ववहूरिज्जत्ति, 
तंजहा*“नेरइओ एवमादि ।” कम से उपधि होती है। उपधि तीन प्रकार की है--आ्रात्मोपधि, 
कर्मोपधि और शरीरोपधि । जब आत्मा विपय-कपायादि में दुष्प्रयुक्त होता है, तब आत्मोपधि-- 
आत्मा परिग्रह रूप होता है। तब कर्मोपधि का संचय होता है और कर्म से शरीरोपधि होती है । 
शरी रोपधि को लेकर नैरयिक, मनुष्य आदि व्यवहार (संज्ञा) होता है। 

२. कम्ममाह्य ज॑ छण॑ इस प्रकार का पाठान्तर मिलता है | उसका भावाथं यह है कि जिस क्षण श्रज्ञान, 
प्रमाद श्रादि के कारण कमंवन्धन की हेतु रूप कोई प्रवृत्ति हो जाय तो सावधान साधक तत्क्षण उसके 
मूल कारण की खोज करके उससे निवृत्त हो जाए। 

३. 'पडिलेहिय सर्व्व समायाय' इसके स्थान पर चूणि में 'पडिलेहेहि य सब्ब॑ समायाए' पाठ मिलता है । 
इसका शअ्र्थ है--भली-भाँति निरीक्षण-परीक्षण करके पू्वोक्ति कर्म श्रौर उसके सब उपादान रूप तत्त्वों 
का निवारण करे । 

४. किसी-किसी प्रति में 'मतिम” (मइमं) के सवाल पर मिद्यावी' शब्द मिलता है, उसका प्रसंगवश अश्रर्थ 
किया गया है मेधावी --मथदिावस्थित होकर साधक संयम पालन में पराक्रम करे। 
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भेघावी साधक उसे (राग-होषादि को) ज्ञात करके (ज्ञपरिज्ञा से जाने और 
प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोड़े) । 7 
वह मतिमान्‌ साधक (रागादि से मूढ़ या विषय-कषाय से ग्रस्त) लोक को 
जानकर लोक-संज्ञा (विषयैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा श्रादि) का त्याग करके (संयमा- 
नुष्ठान में) पराक्रम करे । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--इन दोनों सूत्रों में कर्म और उसके संयोग से होने वाली आत्मा की हानि, 
कर्म के उपादान (राग-द्व ष), वन्ध के मूल कारण आदि को भलीभाँति जानकर उसका त्याग 
करने का निर्देश किया है। अन्त में कर्मों के बीज--राग और हं ष रूप दो अन्तों का परि- 
त्याग करके (विषय-कषायरूप लोक) को जानकर लोक-संज्ञा को छोड़कर संयम में उद्यम 
करने की प्रेरणा दी है । 


जो सर्वथा कर्ममुक्त हो जाता है, उसके लिए नारक, तिय॑ज्च, मनुष्य, देव, बाल, वृद्ध, 
युवक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि व्यवहार--व्यपदेश (संज्ञाएं) नहीं होता । 


जो कमंमुक्त है, उसके लिए ही कर्म को लेकर नारक, तियज्च, मनुष्य आदि कीया 
एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की, मन्दबुद्धि, तीक्षणवुद्धि, चक्षुदर्शनी आदि, सुखी-ढु:खी, 
सम्यग्हष्टि-मिथ्याहष्टि, स्त्री-पुरष, कषायी, अल्पायु-दीर्घायु, सुभग-दुर्भग, उच्चगोत्री-नीच- 
गोत्री, कृपण-दानी, सशक्त-अ्रशक्त आदि उपाधि-व्यवहार या विशेषण होता है । इन सब 
विभाजनों (विभेदों भर व्यवहारों का हेतु कर्म है,) इसलिए कर्म ही उपाधि का कारण है। 


कम्मं च पड्लेहाएं का तात्पर्य है कर्म का स्वरूप, कर्मों की घूल प्रकृति, उत्तर- 
प्रकृतियों, कर्मवन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप बन्ध के प्रकार, कर्मों 
का उदय, उदीरणा, सत्ता झ्रादि तथा कर्मों के क्षय एवं ग्राखव-संवर के स्वरूप का भलीभाँति 
चिन्तन-निरीक्षण करके कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करवा चाहिए। 


कस्ममूलं च ज॑ं छणं, पडिलेहिय' का अर्थ है--कर्मवन्ध के मूल कारण पाँच हैं-- 
(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग । इन कर्मों के मूल का 
विचार करे। 'क्षण' का अर्थ क्षणन-हिसन है, भ्रथात्‌ प्राणियों को पीड़ाकारक जो प्रवत्ति है, 
उसका भी निरीक्षण करे एवं परित्याग करे । इसका एक सरल अर्थ यह भी होता हैक कर्म 
का मूल हिंसा है अथवा हिंसा का मूल कर्म है | दो अन्त अर्थात्‌ किनारे हैं--राग और द्व ष । 


'अदिस्समाणे' का शब्दश: अर्थ होता है--अरहृश्यमान । इससे सम्बन्धित वाक्य का 
तात्पर्य है--राग और हं ष से जीव दृश्यमान होता है, शीघ्र पॉहचान लिया जाता है, परन्तु 
वीतराग राग और ह्वष इन दोनों से दृश्यमान नहीं होता । अथवा यहाँ साधक को यह 
चेतावनी दी गयी है कि वह राग और हू ब--इन दोनों अन्तों का स्पर्श करके रागी और 
हु थी संज्ञा से (अदिश्यमान) व्यपदिष्ट न हो । । 


श्ड आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 
'लोक-संज्ञा' का भावार्थ यों है--प्राणिलोक की आहारादि चार संज्ञाएँ अग्रथवा दस 
संज्ञाएँ | वंदिक धर्मग्रन्थों में वित्तेपणा, कार्मपणा (पुत्रेपणा) और लोकैषणा रूप जो तीन 
एपणाएँ बताई हैं, वे भी लोकसंत्ञा हैं। लोकसंज्ञा का संक्षिप्त श्रर्थ 'विषयासक्ति' भी हो 
सकता है । 
लोक' से यहाँ तात्पयं--रागादि मोहित लोक या विषय-कषायलोक से है । 
“परवकमेज्जासि' से संयम, तप, त्याग, धर्मांचरण आदि में पुरुषार्थ करने का निर्देश है । 


॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ 


बीओ उद्देसओ 


द्वितीय उद्ददेशक 
बंध-मोक्ष-परिज्ञान 

११२. जाति च॒ वुंडिढ च इहज्ज पास, भूतेहि जाण पडिलेह सातं । 

: तम्हाइतिविज्जं! परम ति णच्चा सम्मत्तदंसी ण करेति पाव॑ ॥॥४॥। 

११३. उम्सु च पासं इह मच्चिएहि, आरंभजीवी* उभयाणुपस्सी । 

काम्ेसु गिद्धा णिचयं करेंति, संसिच्चमाणा पुणरेंति गब्भं ।॥५॥। 

११४. अवि से हासमासज्ज, हंता णंदीति सप्णति । 

अल बालस्स संगेणं, बेर॑ वड्ढेति अप्पणों ।६॥। 

११५. तम्हा$तिविज्ज परम ति णच्चा, आयंकदंसी ण करेति पाव॑ । 

अग्गं च मुलं च विगिच धोरे, पर्लिछिदियाण णिक्कम्मदंसी ।॥७॥। 

११६. एस मरणा पमुच्चति, से हु विद्वभये* मुणी । 

लोगंसि परमदंसी विवित्तजीवी उवसंते समिते सहिते सदा जते कालकंखी परिव्वए। 

बहुंच खल्‌ पाव॑ कम्म पगड्ड । 

११७. सच्चंसि धिति कुब्वह । ऐत्थोवरए मेहावी सब्बं पावं कम्मं झोसेति । 

१. 'अतिविज्जं' के स्थान पर चूर्ण में “तिविज्जो पाठ है जिसका अर्थ है--तीन विद्याश्रों का ज्ञाता । 

., आरंमजीवी उमयागुपस्तपती' पाठ के स्थान पर 'आरम्भजीवी तु भयाणुपस्ती' पाठ चूणि में मिलता है, 
जिसका भ्रथ है --जो व्यक्ति महारम्भी-महापरिग्रही है--वह अपने समक्ष वध, बन्ध, निरोध, मृत्यु 
श्रादि का भय देखता है । 

. भदनन्‍्त नागाजु नीय वाचनानुसार यहाँ पाठ है-'मूल च अग्गं च वियेत्त, वीर, कम्मासवा वेति विमोकखर्ण 
च॥ अविरता अस्सवे जीवा, विरता णिज्जरेंति । अर्थात्‌ु-- हे वीर ! मूल और श्रग्न का विवेक 
कर, कर्मो के आ्राश्षव (आद्तव) और कर्मो से विमोक्षण (मुवित) का भी घिवेक कर । अविरत जीव 
आख्रवों में रत रहते हैं, विरत कर्मो की निर्जरा करते हैं |” 

४, “दिदु्ये' के स्वान पर दिदुठवहे और (िट्ठपहे' पाठान्तर मिलते हैं । 


ल्‍फ् 


'््ए 
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११२. हे भारय ! तू इस संसार में जन्म और वृद्धि को देख । तू प्राणियों 
(भूतग्राम) को (कर्मबन्ध और उसके विपाकरूप दु:ख को) जान और उन्तके साथ 
अपने सुख (दुःख) का पर्यालोचन कर । इससे त्रेविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता)या 
आतिविद्य बना हुआ साधक परम (मोक्ष) को जानकर ( समत्वदर्शी हो जाता है )। 
समत्वदर्शी पाप (हिसा आदि का आचरण) नहीं करता । 

११३. इस संसार में मनुष्यों के साथ पाश (रागादि बन्धन) है, उसे तोड़ 
डाल; क्योंकि ऐसे लोग (काम-भोगों की लालसा से, उनकी प्राप्ति के लिए) हिसादि 
पापरूप आरंभ करके जीते हैं और आरंभजीवी पुरुष इहलोक और परलोक 
(उभय) में शारीरिक, मानसिक काम-भोगों को ही देखते रहते हैं, अथवा आरंभजीवी 
होने से वह दण्ड आदि के भय का दर्शन (अनुभव) करते रहते हैं। ऐसे काम-भोगों में 
आसक्त जन (कर्मों का) संचय करते रहते हैं। (श्रासक्ति रूप कर्मों की जड़ें) बार-बार 
सींची जाने से वे पुन:-पुन: जन्म धारण करते हैं । 


११४. वह (काम-भोगासक्त मनुष्य) हास्य-विनोद के कारण प्राणियों का वध 
करके खुशी मनाता है। वाल-अ्रज्ञानी को इस प्रकार के हास्य आदि विनोद के प्रसंग 
से क्या लाभ है ? उससे तो वह (उन जीवों के साथ) अ्रपना बैर ही बढ़ाता है । 


११५. इसलिए अत्ति विद्वान (उत्तम ज्ञानी) परम--मोक्ष पद को जान कर 
(हिसा आदि में नरक आदि का आतंक-दुःख देखता है) जो (हिसा आदि पापों में) 
आतंक देखता है, वह पाप (हिंसा आदि पाप कर्म का आचरण) नहीं करता । 


है धीर ! तू (इस आतंक-दुःख के) अग्र और मूल का विवेक कर उसे 
पहचान ! वह धीर (साधक) (तप और संयम द्वारा रागादि बन्धनों को) परिच्छिन्न 
करके स्वयं निष्कमंदर्शी (कर्मरहित सर्वंदर्शी) हो जाता है । 


११६. वह (निष्कर्मंदर्शी) मरण से मुक्त हो. जाता है। वह (निष्कर्मदर्शी) 
मुनि भय को देख चुका है (अथवा उसने मोक्ष पथ को देख लिया है) । 


वह॒(घआत्मदर्शी मुनि) लोक ( प्राणि-जगत ) में परम (मोक्ष या उसके 
कारण रूप संयम) को देखता है। वह विविक्त--(राग-द्वेष रहित शुद्ध) जीवन जोता 
है | वह उपशान्त, (पांच समितियों से) समित (सम्यक प्रवृत्त) (ज्ञान आदि से) सहित 
(समन्वित) होता । (अतएवं) सदा संयत (सअप्रमत्त-यतनाशझोल) होकर, (पण्डित-) 
मरण हे आकराक्षा करता हुआ (जीवन के अन्तिम क्षण तक ) परिब्रजन-विचरण 
करता है। ; 


(इस जीव ने भूतकाल में) अनेक प्रकार के वहुत से पापकर्मों का बन्ध 
किया है । 

११७. (उन कर्मों को नष्ट करने हेतु) तू सत्य में धुति कर। इस (सत्य) में 
स्थिर रहने वाला मेधावी समस्त पापकर्मों का शोषण (क्षय) कर डालता है। 


९६ आचारांग सूत्न-प्रथम श्रतस्कन्ध 


विवेचन--इन सव सूत्रों में वन्‍्ध और मोक्ष तथा उनके कारणों से सम्बन्धित परम 
बोध दिया गया है | 

११२वें सूत्र में जन्म श्र वृद्धि को देखने की प्रेरणा दी गयी है, उसका तात्पय यह 
है कि जिनवाणी के आधार पर वह अपने पूर्वजन्मों के विषय में चिन्तन करे कि मैं एकेन्द्रिय 
से पंचेन्द्रिय तक के जीवों में तथा नारक, तिर्यंच, देव आदि योनियों में अनेक वार जन्म लेकर 
फिर यहाँ मनुष्य-लोक में आया हूँ । उन जन्मों में मैंने कितने-कितने दुःख सहे होंगे ? साथ ही 
वह यह भी जाने कि मैं कितनी निर्जरा और प्रचुर पुण्यसंचय के फलस्वरूप एकेन्द्रिय से विकास 
करते-क रते इस मनुष्य-योति में श्राया हूँ, कितनी पुण्यवृद्धि की होगी, तब मनुष्य-लोक में भी 
आये क्षेत्र, उत्तम कुल, पंचेन्द्रिय पूर्ण ता, उत्तम संयोग, दी्घे-आयुष्य, श्रेष्ठ संपमी जीवन आदि 
पाकर इतनी उन्नति कर सका हूँ । 

इस सूत्र का दूसरा आशय यह भी है कि संसार में जीवों के जन्म श्ौर उसके साथ लगे 
हुए अ्रनेक दु:खों को तथा बालक, कुमार, युवक और वृद्ध रूप जो वृद्धि/विकास हुआ है, उस 
वीच आने वाले शारीरिक तथा मानसिक दु:खों/संघर्षों को देख । अपने अ्रतीत के अनेक जन्मों 
की तथा विकास की श्र्‌ खला को देखना ही चिन्तन की गहराई में उतर कर जन्म और वृद्धि 
को देखना है । अतीत के अनेक जन्मों का, उनके कारणों और तज्जनित दुःखों एवं विकास-क्रम 
का चिन्तन करते-करते उन पर ध्यान केन्द्रित करने से संमूढता दूर हो जाती है और अपने 
पूर्व॑जन्मों का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है ।१ जब व्यक्ति अपने इस जीवन के ५०-६० 
वर्षों के घटनाचक्रों को स्मृति पथ पर ले आता है, तब यदि प्रयत्न करे और बुद्धि संमोहित 
न हो तो पूर्वजन्मों की स्मृतियां भी उभर सकती हैं । पूर्व॑जन्म की स्मृति क्यों नहीं होती ? इसके 
विषय में कहा गया है-- 

जायमाणस्स ज॑ दुबखं, मरमाणस्स जंतुणो | 
तेण दुक्‍्खेण संमुृढो, न सरइ जाइमप्पणों || 





जैसे मृगापुत्र को संयमी श्रमण को अ्रनिभिष रष्टि से देखते हुए, शुद्ध अध्यवसाय के कारण मोह दूर 
होते ही जाति-स्मरण ज्ञान हुआ और वह अपने पूर्वजन्म को देखने लगा। फलत: विषयों से विरक्त 
और संयम में अनु रक्त होकर उसने अपने माता-पिता से प्रन्नज्या के लिए अनुमति मांगी । साथ ही 
वह अपने पिछले जन्मों में उपभुक्त विपयभोगों के कटु एवं दुःखद परिणाम, शरीर और भोगों की 
अनित्वता, अशुचिता (गंदगी), मनुष्य जन्म की अ्रसारता, व्याधिग्रस्तता, जरा-मरण-प्रस्तता ग्रादि - 
का वर्णन करने लगा था । उसने अपने माता-पिता से कहा था-- 

साणखुसत्त असारम्मि वाही-रोगाण आलए । 

जरामरणघत्थंसमि ख्ण पि न रमाम5ह ॥१५॥ 

जम्म दुक्खं जरा दुक्‍्ख रोगाणि मरणाणिय। 

अहो दुवखों हु संसारो, जत्य कीसंति जंतवों ॥१६॥-उत्तरा० अ० १९ 
इससे स्पष्ट है कि अपने पिछले जन्मों और विकास-यात्रा का अनुस्मरण करने से साधक को जन्म- 
जरा आदि के साथ लगे हुए अनेक दु:खों, उनके कारणों और उपादाजों का ज्ञान हो सकता है। 


तृतीय अध्यपन : द्वितीय उद्देशक : सूत्र ११२-११७ ९७ 


जन्म और मृत्यु के समय जीव को जो दुःख होता है, उस दुःख से संमूढ़ बना हुआ्ना 
व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं कर पाता । 


भूतेहि जाण पडिलेह साथ --का तात्पर्य यह है कि संसार के समस्त 'भूतों (प्राणियों) को 
जो कि १४ भेदों में विभक्त हैं, उन्हें जाने; उन भूतों (प्राणियों) के साथ अपने सुख की तुलना 
और पर्यालोचन करे कि जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है; वेसे ही संसार के सभी 
प्राणियों को है। ऐसा समझ कर तू किसी का अप्रिय मत कर, दुःख न पहुँचा । ऐसा करने से 
तू जन्म-मरणादि का दुःख नहीं पाएगा । 

तम्हाइतिविज्जं परम ति णच्चा--इस सूत्र के अन्तगंत कई पाठान्तर हैं । बहुत सी प्रतियों 
में (तिबिज्जो' पाठ मिलता है, वह यहाँ संगत भी लगता है, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रकार तीन 
बातों का सूक्ष्म एवं तात्त्विक दृष्टि से जानने-देखने का निर्देश कर चुके हैं। वे तीन बातें ये 
हैं--(१) पूर्वजन्म-श्रु खला और विकास की स्मृति, (२) प्राणिजगत्‌ को भलीभाँति जानना 
और (३) अपने सुख-डुःख के साथ उनके सुख-दुःख को तुलना .करके पर्यालोचन करना इन्हीं 
तीनों बातों का ज्ञान प्राप्त करना त्रिविद्या है। त्रिविद्या जिसे उपलब्ध हो गयी है, वह त्रेविद्य 
कहलाता है । 

बौद्धदर्शन में भी त्रिविद्या का निरूपण इस प्रकार है--( १) पूर्वजन्मों को जानने का 
ज्ञान, (२) मृत्यु तथा जन्म को (इनके दु:खों को) जानने का ज्ञान, (३) चित्तमलों के क्षय का 
ज्ञान । इन तीन विद्याओं को प्राप्त कर लेने वाले को वहाँ 'तिविज्ज' (त्रविद्य) कहा है ।* 


दूसरा पाठान्तर है---अतिविज्जे--इसका अ्रथ वृत्तिकार ने यों किया है--जिसकी विद्या 
जन्म, वृद्धि, सुख-दु:ःख के दशेन से अ्रतीव तत्त्व विश्लेषण करने वाली है, वह अतिविद्य अर्थात 
उत्तम ज्ञानो है । 


इन दोनों संदर्भों में वाक्य का अर्थ होता है--इसलिए वह त्रैविद्य या अभ्रतिविद्य (भ्रति 
विद्वान) परम को जानकर”“““यहाँ अ्रतिविद्य या त्रिविद्य परम का विशेषण है, इसलिए अर्थ 
होता है--अतीव तन्‍व ज्ञान से युक्त या तीन विद्यात्रों से सम्बन्धित परम को जानकर"““। 


परम के अनेक अर्थ हो सकते हैं--निर्वाण, मोक्ष, सत्य (परमार्थ)। सम्यर्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान, सम्पक्चारित्र भी परम के साधन होने से परम माने गये हैं । 


समत्तदंसी जो समत्वदर्शी है, वह पाप नहीं करता, इसका तात्पय यह है कि पाप 
ओर विषमता के मूल कारण राग और द्व ष हैं । जो अपने भावों को राग-द्वष से कलुपित- 
मिश्रित नहीं करता और न किसी प्राणी को राग-ह/ं षयुक्त दृष्टि से देखता है, वह समत्वदर्शी 


१. ब्रविद्य का उल्लेख जेसे वौद्ध साहित्य में मिलता है, वेसे वेदिक साहित्य में भी मिलता है | देखिये-- 
भगवदगीता अ्र० ९ में २० वां शएलोक--- 8 ५४ 


“अ्रविद्या मां सोमपाः पृतपापा, यज्ञैरिष्टवा स्वर्ग प्रार्थयन्ते ।! 


पहाँ त्रेणिद्या का अर्थ वैसा ही कुछ होता चाहिए जैसा कि जैमशास्त्र में पूव॑जन्म-दर्शन, विकास-दर्शन 
(था प्राणिसमत्व-दर्शन, आत्मौपस्थ---सुख-दु:ख-दर्शन है । 


श्द आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


होतो है । वह पाप कर्म के मूल कारण--राग-ह प को अन्त:करण में आने नहीं देता, तब-उससे 
पाप कर्म होगा ही कैसे ? ह 

सम्मत्दंसी” का एक रूप 'सम्यक्त्वदर्शा' भी होता है ।* सम्यक्त्वदर्शी पापाचरण. नहीं 
करता, इसका रहस्य यही है कि पाप कर्म की उत्पत्ति, उसके कटु परिणाम ओर वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप का सम्यग्‌ ज्ञान जिसे हो जाता है, वह सत्यद्ृष्टा असम्यक्‌ (पाप का) आचरण 
कर ही कंसे सकता है ? । 

११३ वें सूत्र में पाप कर्मों का संचय करने वाले की वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणति (फंल) 
का दिग्दर्शन कराया गया है । 

धाश' का अ्रर्थ बंधन है । उसके दो प्रकार हैं--द्रव्यवन्धन और भाववन्धन | यहाँ 
मुख्य भाववन्धन है । भाव वन्धन राग, मोह, स्नेह, श्रासक्ति, ममत्व आदि हैं । ये ही साधक 
को जन्म-मरण के जाल में फंसाने वाले पाश हैं । 

आरंभजीवी उभयाणखुपस्सी' पद में आरम्भ से महारम्भ और उसका कारण महापरिग्रह 
दोनों का ग्रहण हो जाता है । मनुष्यों--मत्यों के साथ पाश-बंधन को तोड़ने का कारण यहाँ 
आरंभजीवी आ्रादि पदों से बताया गया है । जो आारंभजीवी होता है, वह उभयलोक (इहलोक- 
परलोक) को या उभय (शरीर और मन दोनों) को ही देख पाता है, उससे ऊपर उठकर नहीं 
देखता । अ्रथवा 'उ' को पृथक मानने से 'भयाण॒पस्सी' पाठ भी होता है, जिसका अर्थ होता है-- 
महारम्भ-महापरिग्रह के कारण वह पुनः-पुनः नरकादि के या इस लोक के भयों का दर्शन 
(अनुभव) किया करता है । 

चार पुरुषाथों में कामरूप पुरुषाथें जन साध्य होता है, तव उसका साधन बंनता है-- 
अर्थ । इसलिए काम-भोगों की आसक्ति मनुष्य को विविध उपभोग्य धनादि अ्र्थो-पदार्थों के 
संग्रह के लिए प्रेरित करती है। वह श्रासक्ति-महा रंभ-महापरिय्रह का मूल प्रेरक तल्ंव है । 

संत्रिच्चंमाणा पुणरेंति गब्भ' में वताया है--हिसा, झूठ, चोरी, काम-वासना, परिग्रह 
ग्रादि पाप या कर्म की जड़े हैं। उन्हें जो पापी लगातार सींचते रहते हैं, वे बार-वांर विविध 
गतियों और योनियों में जन्म लेते रहते हैं । 

११४ वें सूत्र में प्राणियों के वध श्रादि के निमित्त विनोद और उससे होने वाली वेर-वृद्धि 
का संकेत किया गंया है । 

कई महारंभी-महापरिग्रही मनुष्य दूसरों को मारकर, सताकर, जलाशय में डुबाकर, 
कोड़ों आदि से पीटकर या सिंह आदि हिखर॒ पशुओं के समक्ष मनुष्य को मरवाने के लिए 
छोड़कर अथवा यज्ञादि में निर्दोप पशु-पक्षियों की वलि देंकर या उनका शिकार करके भ्रथवा 

उनंकी हत्या करके क्र मनोरंजन करते हैं । इसी प्रकार कई लोग भूठ बोलकर, चोरी करके 


१. श्रावश्वक नियुक्ति (गा० १०४६) में सम्यकत्व को समत्व का पर्यायवाची बताया है-- 
“समया संमत्त-पसत्य-सं ति-सिब-हिय-सुहं अणिदं चे । 
अदुगुछि अमगरहिअ अणवज्जमिमेषवि एगट्टा । 


तृतीय अध्ययन : द्वितौय उद्देशक : सूत्र ११२-११७ ९२ 


या स्त्रियों के साथ व्यभिचार करके या दूसरे का धन, मकान आदि हड़प करके या अपने कब्जे 
में करके हास-विनोद या प्रमोद की अनुभूति करते हैं। ये सभी दूसरे प्राणियों के साथ अपना 
बैर (शत्रुभाव) बढ़ाते रहते हैं ।* 

अलं बालस्स संगेणं' के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं--एक अर्थ जो वृत्तिकार ने किया है, वह 
इस प्रकार है-' ऐसे मृढ़ श्रज्ञ पुरुष का हास्यादि, प्राणातिपातादि तथा विषय-कषायादिरूप 
संग न करे, इनका संसर्ग करने से वैर की वद्धि होती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ऐसे 
विवेकमूढ़ अज्ञ (बाल) का संग (संसर्ग) मत करो; क्योंकि इससे साधक की बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाएगी, मन की वत्तियाँ चंचल होंगी । वह भी उतकी तरह विनोदवश हिसादि पाप करने को 
देखादेखी प्र रित हो सकता है ।* 


आतंकदर्शी पाप नहीं करता; इसका रहस्य है-- कर्म या हिसा के कारण दु:ख होता 
--जो यह जान लेता है, वह आतंकदर्शी है, वह स्वयं पापानृबन्धी कर्म नहीं करता, न 

दसरों से कराता है, न करंने वाले का अनमोदन करता है । 

अग्गं च मूल च विगिच धीरे---इस पद में आये--अग्न' और 'ृल' शब्द के यहाँ कई 
अर्थ होते हैं-वेदनोयादि चार अ्धातिकर्म भ्रग्न हैं, मोहनीय आदि चार घातिकर्म मूल हैं । 

मोहनीय सब कर्मो का मूल है, शेष सात कर्म अग्र हैं । 

मिथ्यात्व मूल है, शेष अन्नत-प्रमाद आदि अग्र हैं। 

धीर साधक को कर्मों के, विशेषतः पापकर्मो के - भ्रग्न॒ (परिणास या आगे के शाखा- 


प्रशाखा रूप विस्तार) और मूल (मुख्य कारण या जड़) दोनों प्र विवेक-बुद्धि से निष्पक्ष होकर, 
चिन्तन करना चाहिए। किसी भी दुष्कमंजनित संकटापन्न समस्या के केवल अग्न (परिणाम) 
पर विचार करने से वह सुलभती नहीं, उसके मूल प्र ध्यान देना चाहिए। कर्मजनित दु:खों 
का मूल (बीज) मोहनीय है, शेष सब उसके पत्र-पुष्प हैं । 

इस सूत्र का एक और अर्थ भी वृत्तिकार ने किया है-दुःख और सुख के कारणों पर, 


१. हंसी-मजाक से भी कई वार तीत़ वर बंध जाता है। वृत्तिकार ने समरादित्य कथा के द्वारा संकेत 
किया है कि गुणसेन ने अग्निशर्मा की अनेक तरह से हंसी उड़ाई, इस पर दोनों का वैर बंध गया, 
जो नौ जन्मों तक लगातार चला । -आचा० टीका पतन्नांक १४५ 

२. अल बालस्स संगेण इस सूत्र का एक श्रर्थ ग्रह भी सम्भव है---बाल---श्नज्ञाती जंत का संग--सम्पर्क 
मत करो; क्योंकि अज्ञानी विषयासक्त मनुप्य का संसर्ग करने से वृद्धि भ्रष्ट हो - जाती है, जीवन में 
अनेक दोषों और दुगु णों तथा उनके कुसंस्कारों के प्रविष्ट होने की झाशंका रहती है। अपरिपक्व 
साधक को अज्ञानीजन के सम्पको से ज्ञान-दर्शन-चारित्र से भ्रष्ट होते देर नहीं लगती | उत्तराध्ययन 
(३२॥५) में स्पष्ट कहा है-- 

न वा लभेज्जा निउर्ण सहायं गुणाहियं वा गुणओो सम चा। 

एक्को वि पावाइं विवज्जयंतो विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ 
“यदि नियुण ज्ञानी, गुणाधिक या सम-गुणी का सहाय प्राप्त ने हो तो अनासक्त भावपूदंक अकेला 
ही विचरण करे, किन्तु अज्ञानी का संग न करे ।”! 


28 आचारांग सृत्र--प्रथम श्रुत्स्कन्ध 


विवेक वृद्धि से सुशोभित धीर यों विचार करे--इनका मूल है असंयम या कर्म और श्रग्न 
है-संयम-तप, या मोक्ष ।* 


“पलिछिंदियाणं णिक्कम्मदंसी” का भावार्थ बहुत गहन है। तप और संयम के द्वारा राग- 
हेपादि वन्धनों को या उनके कार्यरूप कर्मों को स्वंथा छिल्न करके आत्मा निष्कमंदर्शी हो 
जाता है । निष्कमंदर्शी के चार श्र हो सकते हैं--(१) कमंरहित शुद्ध आत्मदर्शी, (२) राग-द्व ष 
के सर्वंथा छिन्न होने से सर्वदर्शी, (३) वेभाविक क्रियाश्रों (कर्मों-व्यापारों) के स्वंथा न होने से 
अक्रियादर्शी और (४) जहाँ कर्मो का सर्वथा अ्रभाव है, ऐसे मोक्ष का द्रष्टा ।* 


११६वें सूत्र में मृत्यु से मुक्त आत्मा की विशेषताओं और उसकी चर्या के उद्देश्य का 
दिग्दर्शन कराया गया है । 


“दिद्ठभए या विट्ठपहे/--दोनों ही पाठ मिलते हैं । 'दिदुठ्भए' पाठ अधिक संगत लगता 
है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में भय की चर्चा करते हुए कहा है--'मुनि इस जन्म-मरणादि रूप 
संसार का अवलोकन गहराई से करता है तो वह संसार में होने वाले जन्म-मरण, जरा-रोग 
श्रादि समस्त भयों का दर्शन--मानसिक निरीक्षण कर लेता है। फलत: वह संसार के चक्र में 
नहीं फेंसता, उनसे वचने का प्रयत्न करता है ॥ आगे के 'लोगंसि परमदंसी विवित्तजनीवी” आ्रादि 
विशेषण उसी संदर्भ में अंकित किये गये हैं । 


“दिट्ठपहे' पाठ अंगीकृत करने पर श्रर्थ होता है-जिसने मोक्ष का पथ देख लिया है, 
अथवा जो इस पथ का अनुभवी है । 


सूत्र ११२ से ११७ तक शास्त्रकार का एक ही स्वर गज रहा है-ज्ञाता-द्रष्टा बनो-। 
ज्ञाता-द्रष्टा का श्र्थ है-अपने मन की गहराइयों में उतर कर प्रत्येक वस्तु या विचार को 
जानो-देखो, चिन्तन करो, परन्तु उसके साथ राग और द्वप को या इनके किसी परिवार को 
मत मिलाओ, तटस्थ होकर वस्तुस्वरूप का विचार करो, इसी का नाम ज्ञाता-द्रष्टा बनना है । 
इन सूत्रों में चार प्रकार के द्रष्टा (दर्शी) वनने का उल्लेख है--(१) समत्वदर्शी या सम्यकत्व- 
दर्शी, (२) आात्मदर्शी, (३) निष्कर्मदर्शी और (४) परमदर्शी । इसी प्रकार दृष्टभय/दृष्टपथ, 
श्ग्न ओर मूल का विवेक कर जन्म, वृद्धि, प्राणियों के साथ 'सुख-दु:ःख में ममत्व तया आ्रात्मै- 
कत्व के प्रतिप्र क्षण आ्रादि में: भी द्रष्टा-ज्ञाता बनने का संकेत है । 


'कालकंखी--साधक को मृत्यु की झ्राकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संलेखना के पाँच 
अतिचारों में से एक है--'मरणासंतप्पओगे--मृत्यु की आशंसान्ग्राकांक्षा न करना । फिर यहाँ 
उसे काल-कांक्षी बताने के पीछे क्या रहस्य है ? वृत्तिकार इस प्रश्न का समाधान यों करते हैं--- 
काल का श्रर्थ है--पम्रृत्युकाल, उसका आकांक्षी, श्र्थात्‌-मुनि मृत्युकाल झ्ाने पर 'पंडितमरण 
को आकांआा (मनोरय) करने वाला होकर परित्रजन (विचरण) करे । 'पंडितमरण' जीवन की 

सा्यकता है । पंडितमरण की इच्छा करता मृत्यु को जीतने को कामना है। 


१. आचा० टीका पत्रांक १४५ ॥ २. गआ्राचा० टीका परत्रांक १४५। 


_ 8.8... ७..................>++>+ >> >>नर:-न-ना-::5स  इ5सससससली---ाफहफै॑ण 
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ह आ्रतीत की बातों को भ्रात्म-शुद्धि या दोष-परिमाजन की दृष्टि से याद करना साधक 
के लिए आ्रावश्यक है । इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने साधक को स्मरण दिलाया है-- बहुँ च खलु 
पाव॑ कम्मं पड --इस आदेश सूत्र के परिप्रेक्ष्य में साधक पाप कर्म की विभिन्न प्रकृतियों, 8, 
अनुभाग, प्रदेश, उन पापकर्मों से मिलने वाला फल--बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, निजेरा भर 
कर्मक्षय आदि पर गहराई से चिन्तन करे ।* ल्‍ 

११७ वें सूत्र में साधक को सत्य में स्थिर रहने का अप्रतिम महत्त्व समझाया है। 

वृत्तिकार ने विभिन्न दृष्टियों से सत्य के अनेक श्रर्थे किये हैं--- 

(१) प्राणियों के लिए जो हित है, वह सत्य है-वह है संयम । े 

(२) जिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट आगम भी सत्य है, क्योंकि वह यथार्थ वस्तु-स्वरूप 
को प्रकाशित करता है । रा दम बे 

(३) वीतराग द्वारा प्ररूपित विभिन्‍न प्रवचन रूप आदेश भी सत्य हैं ।* 


असंयत को व्याकुल चित्तवृत्ति हि 

११८. अणेगचित्ते खलु अयं पुरिसे, से केयणं अरिह॒इ पुरइत्तए । 

से अण्णवहाए अण्णपरियावाए अण्णपरिग्गहाए जणवयवहाए जणवयपरिवायाए३ जण- 
वयपरिग्गहाए । श् 
११८. वह (असंयमी) पुरुष अनेक चित्त वाला है। वह चलनी को (जल से) 
भरना चाहता है । 

वह (तृष्णा की पूर्ति के हेतु व्याकुल मनुष्य) दूसरों के वध के लिए, दूसरों के 
परिताप के लिए, दूसरों के परिग्रह के लिए तथा जनपद के वध के लिए, जनपद के 
परिताप के लिए और जनपद के परिग्रह के लिए (प्रवृत्ति करता है ) । 


विवेचन--इस सूत्र में विषयासक्त असंयमी पुरुष की अनेकचित्तता-व्याकुलता तथा 
विवेक-हीनता एवं उसके कारण होने वाले अनर्थों का दिग्दर्शन है । 


वृत्तिकार ने संसार-सुखाभिलाषी पुरुष को अनेकचित्त बताया है, क्योंकि वह- लोभ से 
प्रेरित होकर कृषि, व्यापार, कारखाने आदि अनेक धंधे छेड़ता है, उसका चित्त रात-दिन 
उन्हीं अनेक धंधों की उधेड़बुन में लगा रहता है । 





१. श्राचा० शीला>« टीका पत्रांक १४७। 
२. झाचा० शीला० टीका पत्नांक १४७ ) 


३. चूणि के अनुसार “जणवयपरितावाए' पाठ भी है, उसका अश्र्थ चूणिकार ने किया है--'पररद्ठमहृणे 
वा रायाणों जणवयं परितावरयंत्रि---पर राष्ट्र का मर्दन- करने के लिए राजा लोग जनपद या जानपदों 
को संतप्त करते हैं। वृत्तिकार ने 'जनपदानां परिवादाय” अर्थ किया है, अर्थात्‌ जंनपदनिवासी लोगों 
के परिवाद (बदनाम करने) के लिए--यह चुगलखोर है, जासूस है, चोर है, लुटेरा है, इस प्रकार 
मर्मोदघाटन के लिए प्रवृत्त होते हैं । क 32 
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अनेकचित्त पुरुप अतिलोभी वनकर कितनी वड़ी असम्भव इच्छा करता है, इसके 
लिए थास्त्रकार चलनी का दृष्टान्त देकर समभाते हैं कि वह चलनी को जल से भरना चाहता 
है, अर्थात्‌ चलनी रूप महातृप्णा हि को धनरूपी जल से भरना चाहता है । वह॒ अपने तृथ्णा के 
खप्पर को भरने हेतु दूसरे प्राणियों का वध करता है, दूसरों को शारीरिक, मानसिक संताप 
देता है, द्विद (दास-दासी, नौकर-चाकर आदि), चतुष्पद (चौपाये जानवरों) का संग्रह करता 
है, इतना ही नहीं, वह अपार लोभ से उन्मत्त होकर सारे जनपद या नागरिकों का संहार 
करने पर उतारू हो जाता है, उन्हें नाना प्रकार से यातनाएँ देने को उद्यत हो जाता है, अनेक 
जनपदों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेता है। यह है--तृष्णाकुल मनृष्य की अनेक 
चित्तता--किंवा व्याकुलता का नमूना । _ गा 
संयम में समुत्यान 
११९. आसेवित्ता एयमट्ट इच्चेवेगे समुद्दिता । 
तम्हा तं-बिइयं) नासेवते णिस्सार पासिय णाणी । 
उबवायं चयणं णच्चा अणप्णं चर माहण । 
से ण छणें, न छणावए, छणंतं णाणुजाणति । 
*णिव्विद णदि अरते पयासु अणोमदंसी णिसण्ण पावेहि? कस्सेहि। 
१२०. कोधादिसाणं हणिया य वीरे, लोभस्स पासे णिरयं महंतं । 
तम्हा हि वीरे विरते वधातो, छिदिज्ज सोतं लहु भुयगामी * ॥॥८॥। 
१२६. गंथं परिण्णाय इह5ज्ज* वीरे, सोयं* परिण्णाय चरेज्ज दंते । 
उम्मुग्ग” लद॒धु इह माणवेहि, णो पाणिणं पाणे संमारभेज्जास ॥३९॥। 
ह त्ति बेमि। 
॥ बीओ उहूं सओ सम्मत्तों ॥। 
न यु 
१. बिदयं नो सेवते, 'बोयं नो सेवे , 'बितियं नासेवए/-ये पाठान्तर मिलते हैं । चूणिकार इस वाक्य 
का श्रर्थ करते हैं--/द्वितीय॑ मृपावादमरसंयमं वा नासेवते”-दूसरे मृपावाद का या असंयम (पाप) 
का सेवन नहीं करता । ु ह 
: (णिब्विज्जञ' पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ है--विरक्त होकर । 
'पावेसु कम्मेसु! पाठ चूणि में है, जिसका भ्रर्थ, है-- पाव फोहादिकसाया तेसु--पाप हैं क्रोधादि 


शी 


न्श् 


कपाय, उनमें । 

४. चूर्णि में इसके स्थान पर 'छिदिज्ज सोतं ण॒ हु भूतगाम॑ पाठ मिलता है। उत्तराध॑ का अ्रर्थ यों है-- 
ईर्यासमिति आदि से युक्त साधक १४ प्रकार के भूतग्राम (प्राणि-समूह) का छेदन न करे । 

, इहडज्ज' के स्थान पर 'इह वज्ज” एवं 'इहेज्ज' पाठ भी मिलते हैं। 'इह अज्ज' का श्रर्थ चूणिकार ने 
किया है--'इह पवयणे, अज्जेव सा चिरा“-- इस प्रवचन में श्राज ही--विलकुल विलम्ब किये 
बिना प्रवृत्त हो जाओ । 

« 'सोग॑, 'सोतं' पाठान्तर भी हैं, 'सोगं' का अर्थ शोक है । 

उम्सुरग के स्थान पर उम्मग्ग' भी मिलता है, जिसका ग्रर्थ होता है--उन्मज्जन । 


नदी 
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११ ९. इस प्रकार कई व्यक्ति इस अर्थ--(व्रध, परिताप, परिग्रह ञआ्रादि असें- 
यम) का आसेवन--आचरण करके (अन्त में) संयम-साधना में संलग्न हो जाते हैं। 
इसलिए वे (काम-भोगों को, हिंसा आ्रादि आख्रवों को छोड़कर) फिर दुबारा उनका 
आसेवन नहीं करते । हे 

हे ज्ञानी ! विषयों को निस्सार देखकर (तू विषयाभिलाषा मत कर) | (कैवेल - 
मनुष्यों के ही जन्म-मरण नहीं), देवों के भी उपंपात (जन्मे) और च्यवन (मरण) 
निश्चित हैं, यह जानकर (विषय-सुखों में आसक्त मत हो) | है माहन ! (अरहिसक) तू 
अन्य (संयम या रत्नत्रय रूप मोक्षमागग) का आचरण कर । ह 

वह ॒(भअनर्न्यसेवी मुनि) प्राणियों की हिंसा स्वयं न करे, न दूसरों से हिसा 
कराए और न हिसा करने वाले का अनुमोदन करे । ह | 

तू (कामभोग-जनित) आझ्रामोद-प्रमोद से विरक्ति कर (विरक्त हो)। प्रजाश्रों 
(स्त्रियों) में अ्ररक्त (आसक्ति रहित) रह । 

अनवमदर्शी (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षदर्शी साधक) पापकर्मों से 
विषण्ण--उदासीन रहता है। 


१२०. वीर पुरुष कषाय के आदि अंग-क्रोध (अनन्तानुवन्धी आदि चारों 
प्रकार के क्रोध) और मान को मारे (नष्ट करे), लोभ को महान नरक के रूप में 
देखे । (लोभ साक्षात्‌ नरक है), इसलिए लघुभूत (मोक्षणगमन का इच्छुक अथवा अपरि- 
ग्रहवृत्ति अपना कर) बनने का अभिलाषी, वीर (जीव) हिसा से विरत होकर स्रोतों 
(विषय-वासनाश्रों) को छिन्न-भिन्न कर डाले । ह 


१२१. है वीर इस लोक में ग्रन्थ (परिग्रह) को ज्ञपरिज्ञा से जानकर 
प्रत्याख्यानपरिज्ञा से आज ही अविंलम्ब छोड़ दे, इसी प्रकार (संसार के) स्रोत-विषयों 
को भी जानकर दास्त(इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला) बनकर संयम में विचरण 
कर। यह जानकर कि यहीं (मनुष्य-जन्म में) मनुष्यों द्वारा ही उन्मज्जन (संसारे- 
सिन्धु से तरना) या कर्मों से उन्मुक्त होने का अवसर मिलता है, मुनि प्रार्णियों 
के प्राणों का समारम्भ-संहार न करे । --ऐसा मैं कहता हे । 


विवेचन-१ १९वें सूत्र में विषय-भोगों से विरक्त होकर संयम-साधना में जुटे हुए साधक 
को विषय-भोगों की असारता एवं जीवन की अंनित्यंता का सन्देश देकर हिसा, काम-भोग- 
जनित आनन्द, अन्नह्मचरय आदि पांपों से विरत रहने की प्रेरणा दी गयी है। 


यह निश्चित है कि जो भनुष्य विषय-भोगों में प्रवल आसक्ति रखेगा, वह उनकी प्राप्ति 
के लिए हिंसा, क्र मनो विनोद, असत्य, व्यभिचार, क्रोधादि कषाय, परिय्रंह श्रादि विविध 
पापकर्मों में प्रवृत्त होगा । अतः विषय-भोगों से विरक्त संयमीजन के लिए इन सब पापकर्मों से 
दूर रहने तथा विषय-भोगों की निस्सारता एवं जीवन की क्षणभंगुरता की प्रेरणा देनी भनि- 
वार्य है। साथ ही यह भी बताना आवंश्यक है कि कर्मों से मुक्त होने या संसार-सागंर से पार 
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होने का पुरुपार्थ तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य लोक में मनुष्य के द्वारा ही 
सम्भव है, अन्य लोकों में या अन्य जीवों द्वारा नहीं ।. े ' 

विपय-भोग इसलिए निस्सार हैं कि उनके प्राप्त होने पर तृष्ति कदापि नहीं होती । 
इसीलिए भरत चतक्रवर्तों आदि विपय-भोगों को निस्सार समभकर संयमानुष्ठान के लिए उद्यत 
हो गये थे, फिर वे पुन: उनमें लिपटे नहीं -। व म रु 


“उबवायं” और “चयण--इन दोनों पदों को अंकित करने का आशय यह है कि मनुष्यों 
का जन्म और मरण तो सर्वविदित है ही, देवों के सम्बंन्ध में जो भ्रान्ति है कि उनका विषय- 
सुखों से भरा जीवन अ्रमर है, वे जन्मते-मरते नहीं, अतः इसे बताने के.लिए उपपात और 
च्यवन--इन दो पदों द्वारा देवों के भी जन्म-मरण का संक्रेत किया है ।* इतना ही नहीं, विषय- 
भोगों की निःसारता और जीवन की अनित्यता इन दो वातों द्वारा संसार की एवं संसार. के 
सभी स्थानों की अनित्यता, क्षणिकता एवं विनश्वरता यहाँ ध्वनित कर दी है ।* 

'न छरे, न छणावाए! इन पदों में 'छण” शब्द का रूपान्तर “क्षण होता है ।क्षण हिसांयाम्‌' 
हिसांथंक 'क्षण' धातु से 'क्षण' शब्द बना है ।? भ्रत: इन दोनों पदों का अ्र्थ होता है, स्वयं हिसा 
न करे और न हो दूसरों के द्वारा हिंसा कराए। उपलक्षण से हिसा करने वाले का अनुमोदन 
भी न करे।. हर ह 
'अणण्ण' शब्द का तात्पये है-अनन्य--मोक्षमार्ग । क्‍योंकि मोक्षमार्ग से भ्रन्य--अ्रसंयम 
है और जो अन्यरूप-असंयम रूप नहीं रे वह ज्ञानादि रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग अनन्य है।ं 
'अनन्य' शब्द मोक्ष, संयम और आत्मा कीं एकता का भी बोधक है । ये आ्रात्मा से अन्य नहीं 
है, आत्मपरिणति रूप ही है अर्थात्‌ मोक्ष एवं संयम ञआात्मा में ही स्थित हैं। अतः वह श्रात्मा 
से अभिन्न 'अनन्य! है । ४... | 

“अणोमदंसी' दाव्द का तात्पय है-सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्रदर्शी । अवम का श्रर्थ है-हीन । 
हीन है-मिथ्यात्व-भ्रविरति श्रादि | अवमरूप मिथ्यात्वादि से विपरीत सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारि- 
आ्रादि अनवम उच्च-महान हैं । साधक को सदा उच्चद्रष्टा होना चाहिए। अनवम-उदात्त 
का द्रष्टा--अश्रनवमदर्शी यानी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रदर्शी होता है । 

लोभ को नरक इसलिए कहा गया है कि लोभ के कारण हिसादि अ्रनेक पाप होते हैं, 
जिनसे प्राणी सीधा नरक में जाता है । गीता में भी कहा है-- 

त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मन: । 
कामः ऋरेधस्तया लोभ: तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेतू ॥ 
' 5 ये तीन आत्मनाशक और नरक के द्वार हैं-काम, क्रोध और लोभ । इसलिए मनुष्य 
इन तीनों का परित्याग करे। ६ 


न््िः्््र पपस् ++च यचयय तय तययतयता 


१. - देखें पृष्ठ ९० पर देवों के ज़रा सम्बन्धी टिप्पण । .. २. आचा० शीला» टीका पत्रांक १४८। 
३. आज्ञा शीला० टीका पत्रांक १४८॥। . ४. आचा० शीला» टीका पत्रांक १४८। 


वृतीय अध्ययन-: तृतीय उद्देशक : सूत्र १२१२-१२३ १०५ 


'लह॒भूयगामी' के दो रूप होते हैं--(१) लघुभूतगामी और (२) लघुभूतकामी | लघुभूत- 
जो कर्मंभार से सर्वथा रहित है-मोक्ष या संयम को प्राप्त करने के लिए जो गतिशील है, वह 
लघुभूतगामी है और जो लघुभूत (अपरिग्रही या निष्पाप होकर बिलकुल हलका) बनने की 
कामना (मनोरथ) करता है, वह लघुभूतकामी है।* ज्ञातासूत्र में* लघुभूत तुम्बी का उदाहरण 
देकर बताया है कि जैसे--सर्वथा लेपरहित होने पर तुम्बी जल के ऊपर आ जाती है, वेसे ही 
लघुभूत आत्मा संसार से ऊपर मोक्ष में पहुँच जाता है । 

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


तइओ उद्देसओ 
तृतीय उद्देशक 
समता-दर्शन 


१२२. संधि लोगस्स जाणित्ता आयओ बहिया पास । 

तम्हा ण हंता ण विधातए । 

जमिणं अण्णमण्णवितिगिछाए पडिलेहाएं ण करेति पाव॑ कम्म॑ कि तत्थ मुणी कारण रे 
सिया ? । 

१२३. समय तत्थुवेहाएं अप्पा्णं विप्पसादए। 

अणण्णपरमं णाणी णो पादे कयाइ वि । 

आयमुत्ते सदा वीरे जायामायाएं जावए ॥१०॥ 

विरागं रूवेहि गच्छेज्जा महता खुड्डएह वा ।४ | ; । 

आगति गति परिण्णाय दोहि वि अंतेहि अदिस्समा्णेह से ण छिज्जति, ण भिज्जति, ण 

डज्ञ्मति, ण॒ हम्मति कंचर्ण सब्बलोए। 


१. झ्राचा० शीला० टीका पत्रांक १४८ २. अध्ययन ६ 
३. 'मुणी कारणं इस प्रकार के पदच्छेद किये हुए पाठ के स्थान पर 'सुणिकारणं' ऐसा एकपदीय पाठ 
चूणिकार को अभीष्ट है। इसकी व्याख्या यों की गई है बहाँ---तत्य मुणिस्स कारणं, अहोहणातोति 
मुणिकारणाणि ? त्ाणि तत्य ण संति,”“ण तत्य मुणि कारण सिया”“तत्थ वि ताव सुणि कारण ण 
अत्थि ।--क्या वहाँ (द्रोह या पाप) नहीं, हुआ, उसमें मुनत्रि का कारण है ? द्रोह न हुए, इसीलिए वहाँ 
वे मुनि के कारण नहीं हुए हैं। शायद उसमें मुनि कारण नहीं है । वहाँ भी मुनि कारण नहीं है । 
४. नागाजु नीय वाचना में यहाँ अधिक पाठ इस प्रकार है-- 
“विसयम्सि पंचगम्मी वि, दुविहस्मि तियं तिय । 
भावओ सुदटठ जाणित्ता, से न लिप्पद दोसु वि ॥* 


“शब्दादि पाँच विषयों के दो प्रकार हैं--इष्ट, अनिष्ट । उनके भी तीन-तीन भेद हैं--हीन, भध्यम 
और उत्कृष्ट । इन्हें भावत: | परमार्थतः भली-भाँति जानकर वह (मुनि) पाप कम से लिप्त नहीं होता, 
क्योंकि वह उनमें राग और द्व प नहीं करता ॥ 


१०६ आचारांग सूच- प्रथम श्रुत्स्कन्ध 


पं 


न्श् 


१२४. अवरेण पुब्व॑ ण सरंति एगे किमस्स तीत॑ कि वा5ष्गमिस्सं । 
भासंति एगे इह माणवा तु? जमस्स तीत॑ त॑ आगमिस्स ॥॥११॥ 
णातीतमद्ठ॒ ण य आगमिस्सं अट्ठ णियच्छंति तथागता उ । 
विधृतकप्पे एत्ाणुपस्सी णिज्ञ्ोसइत्ता । 
का अरती के आणंदे ? एत्थंपि अग्गहे* चरे । 
सब्बं हासं परिच्चज्ज अल्लीणगुत्तो? परिव्वए । 
१२२. साधक (ध्मनुष्ठान की अपूर्व) सन्धि-वेला समझ कर (प्राणि-लोक 
को दुःख न पहुँचाए) अ्रथवा प्रमाद करना उचित नहीं है । 
अपनी आत्मा के समान वाह्य-जगत (दूसरी आत्माश्रों) को देख ! (सभी 
जीवों को मेरे समान ही सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय हैं) यह समझकर मुनि जीवों का 
हनन न करे और न दूसरों से घात कराए । 
जो परस्पर एक दूसरे की आशंका से, भय से, या दूसरे के सामने (उपस्थिति 
में) लज्जा के कारण पाप कर्म नहीं करता, तो क्या ऐसी स्थिति में उस (पाप कर्म 
न करने) का कारण मुनि होना है ? (नहीं) 
१२३- इस स्थिति में (मुनि) समता की दृष्टि से पर्यालोचन (विचार) करके 
श्रात्मा को प्रसाद--उल्लास युक्त रखे । 
ज्ञानी मुनि अनन्य परम- (सर्वोच्च परम सत्य, संयम) के प्रति कदापि प्रमाद 
(उपेक्षा) न करे । 
वह साधक सदा आत्मगुप्त (इन्द्रिय और मन को वश में रखने वाला) और 
वीर (पराक्रमी) रहे, वह अपनी संयम-यात्रा का निर्वाह परिमित- (मात्रा के अनुसार) 
आहार से करे । 
वह साधक छोटे या बड़े रूपों--(दृश्यमान पदार्थों) के प्रति विरति धारण 
करे । 


- यहाँ चूणिकार का अभिमत्र पाठ यों है-- 


किह से अतीतं, किह आगमिरसं ? 
जह से अतीतं, तह आगमिस्स । 
इन पंक्तियों काञ्रर्थ प्राय: एक-सा है । 


. इसके बदले चूणि में पाठ है--एत्थ पि अगरहे चरे । इसका श्रर्थ इस प्रकार किया है-- रागदोसेहि 


अगरहों, तन्निमित्तं जह॒ ण गरहिज्जति ण रज्जति दुस्सिति वा--ग्रहण-- (कमंवन्धन) होता है राग 
श्र द्वप से । राग-द्व प को ग्रहण न करने पर अ-ग्रह हो जाएगा। श्रर्थात्‌ मुनि विपयादि के निमित्त 
रागरद्व प का ग्रहण नहीं करता--न 'राग से रक्त होता है, न द्वप से द्विष्ट 


, 'अ्ल्लीणगुत्तो' के स्थान पर “आलीणयगुत्ते! पाठ भी क्वचित्‌ मिलता है । चूणिकार ने “अल्लींणमुत्तो' 


का अर्थ इस प्रकार किया है-धम्म॑ आयरियं वा अल्लीणों तिविहाए गुत्तीए गुत्तो--धर्म में तथा 
आचायं में इन्द्रयादि को समेट कर लीन है और तीन ग्रुप्तियों से ग्रुप्त है । 


तृतीय अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सुत्र १२४ १०७ 


समस्त प्राणियों (नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति के जीवों) की गति और 
आगति को भली-भाँति जानकर जो दोनों अन्तों (राग और हद ष) से दूर रहता है, 
वह समस्त लोक में किसी से (कहीं भी) छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, -जलाया 
नहीं जाता और मारा नहीं जाता । 


१२४. कुछ (मूढ़मति) पुरुष भविष्यकाल के साथ पूर्वकाल (अतीत) का - 
: स्मरण नहीं करते । वे इसकी चिन्ता नहीं करते कि इसका अतीत क्‍या था, भविष्य 
क्या होगा ? कुछ (मिथ्याज्ञानी) मानव यों कह देते हैं कि जो (जैसा) इसका अतीत 
था, वही (वैसा ही) इसका भविष्य होगा । किन्तु तथागत (सर्वेज्ञ) (राग-ह ष के श्रभाव 
के कारण) न अतीत के (विषय-भोगादि रूप) अर्थ का स्मरण करते हैं और न ही 
भविष्य के (दिव्यांगना-संगादि वेषयिक सुख) अर्थ का चिन्तन करते हैं । 

(जिसने कर्मों को विविध प्रकार से धृत-कम्पित कर दिया है, ऐसे) विधूत के 
समान कल्प--आचार वाला मह॒षि इन्हीं (तथागतों) के दर्शन का अनुगामी होता है, 
ग्रथवा वह क्षपक महषि वर्तमान का अ्रनुदर्शी हो (पूर्व संचित) कर्मों का शोषण करके 
क्षीण कर देता है। 

उस (धृत-कल्प) योगी के लिए भला क्‍या अरति है और क्या आनन्द है? 
वह इस विषय में (अरति और आनन्द के विषय में) बिलकुल ग्रहण रहित (श्ग्रह- 
किसी प्रकार की पकड़ से दूर) होकर विचरण करे। वह सभी प्रकार के हास्य आदि 
(प्रमादों) का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह तथा मन-वचन-काया को तीन शसुप्तियों से. 
गुप्त (नियंत्रित) करते हुए विचरण करे । 


विवेचन-सूत्र १२२ से १२४ तक सब में श्रात्मा के विकास, आत्म-समता, आात्म-शुद्धि 
आत्म-अ्सन्नता, आत्म-जागृति, आत्म-रक्षा, पराक्रम, विषयों से विरक्ति, राग-ह्व ष से दूर 
रहकर आत्म-रक्षण, आत्मा का अतीत और भविष्य, कर्म से मुक्ति, आत्मा की मित्रता, आात्म- 
निग्नह भ्रादि आध्यात्मिक आरोहण का स्वर गज रहा है। 


संधि लोगस्स जाणिता-यह सूत्र बहुत ही गहन और अर्थ गम्भीर है। वृत्तिकार ने संधि 
के संदमें में इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की है-- 


१) उदोण दर्शन मोहनीय के क्षय तथा शेष के उपशान्त होने से प्राप्त सम्यक्त्व भाव- 
सन्धि ६। 


) विशिष्ट क्षायोपशमिक भाव प्राप्त होने से सम्यगृज्ञान की प्राप्ति रूप भाव-सन्धि | 
(३) चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्‌ चारित्र रूप भाव-सन्धि | 


(४) सन्धि का अर्थ--सन्धान, मिलन या जुड़ना है। कर्मोदयवद् ज्ञान-दर्शन-चा रित्र के 
टूटते हुए अध्यवसाय का पुन: जुड़ना या मिलना भाव-सन्धि है । 


(५) धर्मानुष्ठान का अवसर भी सन्धि कहलाता है । 
आध्यात्मिक (क्षायोपशमिकादि भाव) सस्धि को जानकर प्रमाद करना श्रेयस्कर नहीं 


श्ण्८ : भाचारांग सूत्र- प्रथम श्ुतस्कन्ध 


है, आध्यात्मिक लोक के तीन स्तम्भों-ज्ञान-दर्शन-चांरित्र का टेटने से सतत रक्षण करना 
चाहिए । जैसे कारागार में वन्द कंदी के लिए दीवार में हुए छेद या बेड़ी को टूटी हुई जानकर 
प्रमाद करना अच्छा नहीं होता, वसे ही आध्यात्मिक लोक में मुमुक्ष के लिए भी इस जीवन 
को, मोह-कारागार की दीवार का या बन्धन का छिद्र जानकर क्षणभर भी पुत्र, स्त्री या संसार 
सुख के व्यामोह रूप प्रमाद में फेंसे रहना श्रेयस्कर नहीं होता ।*१ 

'आयओ बहिया पास' का तात्पये है--तू अ्ध्यात्मलोक को अपनी आत्मा तक ही सीमित 
मत समझ । अपनी श्रात्मा का ही सुख-दु:ख मत देख । अपनी आत्मा से बाहर लोक में व्याप्त 
समस्त आत्माश्रों को देख । वे भी तेरे समान हैं, उन्हें भी सुख प्रिय है, दुःख श्रप्रिय है। इस 
प्रकार आत्म-समता की दृष्टि प्राप्त कर । 

इसी वोधवाक्य की फलश्रुति अगले वाक्य--'तम्हा ण हंता ण विधातए' में दे दी है कि 
आरात्मौपम्यभाव से सभी के दुःख-सुख को अपने समान जानकर किसी जीव का न तो स्वय॑ 
घात करे, न दूसरों से कराए । 

अध्यात्मज्ञानी मुनि पाप कर्म का त्याग केवल काया से या वचन से ही नहीं करता, 
मन से भी करता है । ऐसी स्थिति में वह अपने त्याग के प्रति सतत वफादार रहता है। जो 
व्यक्ति किसी दूसरे के लिहाज, दबाव या भय से अथवा उनके देखने के कारण पापकर्म नहीं 
करता, किन्तु परोक्ष में छिपकर करता है, वह अपने त्याग के प्रति वफादार कहाँ रहा ? यही 
शंका इस सूत्र (जमिणं अण्णमण्णं"“सिया ?) में उठायी गई है | इसमें से ध्वनि यही निकलती 
है कि जो व्यक्ति व्यवहार-वुद्धि से प्रेरित होकर दूसरों के भय, दबाव या देखते हुए पापकर्म 
नहीं करता, यह उसका सच्चा त्याग नहीं, क्योंकि उसके अ्रन्तःकरण में पापकर्म-त्याग की 
प्रेरणा जगी नहीं है। इसलिए वह निश्चयद्ृष्टि से मुनि नहीं है, मात्र व्यवहारहृष्टि से वह 
मुनि कहलाता है । उसके पापकमं-त्याग में उसका मुनित्व कारण नहीं है ।* 

इसी सूत्र के सन्दर्भ में अगले सूत्र में समता के माध्यम से आत्म-प्रसन्नता की प्रेरणा 
दी गई है--इसका तात्पयं यह है कि साधक मन-वचन-काया की समता-एकरूपता को देखे । 
दूसरों के देखते हुए पापकर्म न करने की तरह परोक्ष में भी न करना, समता है। इस प्रकार 
की समता से प्रेरित होकर जो साधक समय--(आात्मा या सिद्धान्त) के प्रति वफादार रहते 
हुए लज्जा, भय आ्रादि से भी पापकर्म नहीं करता, तप-त्याग एवं संयम का परिपालन करता 
है, उसमें उसका मुनित्व कारण हो जाता है । 


'समय॑' के यहाँ तीन अर्थ फलित होते हैं | समता, आत्मा और सिद्धान्त ।* इन तीनों के 
परिप्रेक्ष्य में-इन तीनों को केन्द्र में रखकर--साधक को पापकर्म-त्याग की प्रेरणा यहाँ दी 
गई है | इसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है अर्थात्‌ आत्मिक प्रसन्नता--उल्लास का अनुभव 
हो सकता है । जिसके लिए यहाँ कहा गया है--अप्पाणं विप्पसादए।! 
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'आर्गात गति परिण्णाय' का तात्पयय यह है कि चार गतियाँ हैं, उनमें से किस -गति का 
जीव कौन-कौन सी गति में आ सकता है और किस गति से कहाँ-कहाँ जा सकता है ? इंसका 
ऊहापोह करना चाहिए । जैसे तिय॑च और मनृष्य की आगति और गति (गरमन) चारों गतियों 
में हो सकती है, किन्तु देव और नारक की आगति-गति तिर्यच्र और मनुष्य इन दो ही गतियों 
से हो सकती है । किन्तु मनुष्य इन चारों गतियों में गमना गभन की प्रक्रिया को तोड़कर पंचम 
गति--मोक्षगति में भी जा सकता है; जहाँ से लौटकर वह अ्रन्य किसी गति में नहीं जाता । 
उसका मूल कारण दो श्रन्तों-राग-हष का लोप, नाश करना है। फिर उस विशुद्ध मुक्त 
आत्मा का लोक में कहीं भी छेदन-भेदनादि नहीं होता ।* 

१२४वें सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने दार्शनिक, भौतिक और आध्यात्मिक साधना, इन 
तीनों दृष्टियों से की है । कुछ दाशनिकों का मत है-भविष्य के साथ अतीत की स्मृति नहीं 
करना चाहिए । वे भविष्य और अतीत में कार्य-कारण भाव नहीं मानते । कुछ दाशेनिकों का 
मन्तव्य है-जैसा जिस जीव का अतीत था, वेसा ही उसका भविष्य होगा। इनमें चिन्ता 
करने की क्या जरूरत है ? हे 

तथागत (सर्वेज्ञ) अतीत और भविष्य की चिन्ता नहीं करते, वे केबल वर्तमान को ही 
देखते हैं । 

मोह और श्रज्ञान से आवृत बुद्धि वाले कुछ लोग कहते हैं कि यदि जीव के नरक आदि 
जन्मों में प्राप्त या उस जन्म में बालक, कुमार आदि वय में प्राप्त दुःखादि का विचार-स्मरण 
करें या भविष्य में इस सुखाभिलाषी जीव को क्या-क्या दु:ख आएँगे ? इसका स्मरण-चिन्तन 
करेंगे तब तो वर्तमान में सांसारिक सुखों का उपभोग ही नहीं कर पाएँगे । जैसा कि वे 
कहते हैं-- ह ह ह 

केण मभमेत्युप्पत्ती कहं इओ तह पुणो थि गंतव्बं । 
जो एत्तियं वि चितद इत्थं सो को न निब्विण्णो ॥ 

भूतकाल के किस कर्म के कारण मेरी यहाँ उत्पत्ति हुई ? यहाँ से मरकर मैं कहाँ 
जाऊंगा ? जो इतना भी इस विषय में चिन्तन कर लेता है, वह संसार से उदासीन हो जाएगा, 
संसार के सुखों में उसे अऋरुचि हो जाएगी । ह 

कई भिथ्याज्ञानी कहते हैं--अतीत और अनागत के विषय में क्या विचार करना है ? 
इस प्राणी का जैसा भी अतीत--स्त्री, पुरुष, नपु सक, सुभग-दुर्भग, सुखी-दु:खी, कुत्ता, विल्ली, 
गाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि रूप रहा है, वही इस जन्म में प्राप्त और अनुभूत हुआ 
है और इस जन्म (वर्तमान) में जो रूप (इनमें से) प्राप्त हुआ है, वंही रूप आगामी जन्म 
(भविष्य) में प्राप्त होगा, इसमें पूछना ही क्‍या है ? साधना करने को भी क्‍या जरूरत है ?” 

आध्यात्मिक दृष्टि वाले साधक पूर्व अनुभूत विषय-सुखोपभोग आदि का स्मरण नहीं 
करते और न भविष्य के लिए विषय-सुख प्राप्ति का निदान (कामना मूलक संकल्प) कैरते हैं, 
क्योंकि वे राग-हव ष से मुक्त हैं । 
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तात्पयं यह है-राग-हं प रहित होने से ज्ञानी जन न तो अ्रतीत कालीन विषय-सुखों के 
उपभोगादि का स्मरण करते हैं और न ही भविष्य में विषय-सुखादि की प्राप्ति का चिन्तन 
करते हैं। मोहोदयग्रस्त व्यक्ति ही अतीत और अनागत के विषय-सुखों का चिन्तन-स्मरण 
करते हैं ।" 

“विधृतकप्पे एतासुपस्सी' का श्रर्थ है--जिन्होंने अष्टविध कर्मों को नष्ट (विधूत) कर 
दिया है, वे 'विधृत' कहलाते हैं । जिस साधक ने ऐसे विधूतों का कल्प--आचार ग्रहण किया 
है, वह इन वीतराग सर्वज्ञों का अनुदर्शी होता है। उसकी दृष्टि भी इन्ही के अनुरूप होती है । 

अरति, इष्ट वस्तु के प्राप्त न होने या वियोग होने से होती है और रति (आनन्द) इष्ट- 
प्राप्ति होने से । परन्तु जिस साधक का चित्त धर्म व शुकक्‍्लध्यान में रत है, जिसे आत्म-ध्यान में 
ही आ्रात्मरति--आत्म-संतुष्टि या भ्रात्मानन्द की प्राप्ति हो चुकी है, उसे इस बाह्य श्ररति या 
रति (आनन्द) से क्‍या मतलब है ? इसलिए साधक को प्रेरणा दी गयी है--एत्थंपि अग्गहे 
चरे' अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक जीवन में भी अश्ररति-रति (शोक या हष॑) के मूल राग-द्वेष का ग्रहण 
न करता हुआ विचरण करे ।* 
मित्र-अभिन्न-विवेक ॥ 

१२५. पुरिसा ! तुममेव तुम॑ मित्त, कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 

ज॑ जाणेज्जा उच्चालयितं त॑ जाणेज्जा दूरालयितं, ज॑ जाणेज्जा दूरालइतं त॑ जाणेज्जा 
उच्चालइतं । 

१२६. पुरिसा ! अत्ताणम्ेव अभिणिगिज्ञ, एवं दुक्ता पमोक्‍्वसि । 

१२५. है पुरुष (आत्मन्‌) ! तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर, अपने से भिन्न 
मित्र क्यों दूं ढ़ रहा है ? 

ु जिसे तुम (पध्यात्म की) उच्च भूमिका पर स्थित समभते हो, उसका घर 

(स्थान) अत्यन्त दूर (सर्वे आसक्तियों से दूर या मोक्षमार्ग में) समको, जिसे श्रत्यन्त 
दूर (मोक्ष मार्ग में स्थित) समभते हो, उसे तुम उच्च भूमिका पर स्थित समभो | 

१२६. है पुरुष ! अपना (आत्मा का) ही निग्रर कर। इसी विधि से तू दुःख 
से (कर्म से) मुक्ति प्राप्त कर सकेगा । 

सत्य में समुत्यान __ 

१२७. पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि। सच्चस्स आणाए से उवदिठए मेधावी मारं 
तरति। * 
सहिते धम्ममादाय सेयं समणुपस्सति । 
दुहतो जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाए, जंसि एगे पमार्देति । 
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सहिते दुक्खमत्ताए पुट्टो णो झंझाए। 
पासिमं दविए लोगालोगपवंचातो मुच्चति त्ति बेसि। 
॥ त्इओ उद्देसओ समत्तों ॥ 
१२७. है पुरुष ! तू सत्य को ही भलीभाँति समझ ! सत्य की आज्ञा (मर्यादा) 
में उपस्थित रहने वाला वह मेधावी मार (मृत्यु, संसार) को तर जाता है । 
सत्य या ज्ञानादि से युक्त (सहित) साधक धर्म को ग्रहण करके श्रेय (झात्म- 
हित) का सम्यक्‌ प्रकार से अवलोकन--साक्षात्कार कर लेता है । 
|ग और द्वेष (इन) दोनों से कलुषित आत्मा जीवन की वन्दना, सम्मान 
और पूजा के लिए (हिंसादि पापों में ) प्रवृत्त होता है । कुछ साधक भी इन - 
(वन्दनादि) के लिए प्रमाद करते हैं । 
ज्ञानादि से युक्त साधक (उपसर्ग-व्याधि आदि से जनित) दुःख की मात्रा से - 
स्पृष्ट होने पर व्याकुल नहीं होता । । 
आत्मद्रष्टा वीतराग पुरुष लोक में आलोक (हन्द्रों) के समस्त प्रपंचों 
(विकल्पों) से मुक्त हो जाता है । 
विवेचन--इस सूत्र में परम सत्य को ग्रहण करने और तदनुसार प्रवृत्ति करने की 
प्रेरणा दी गई है। साथ ही सत्ययुक्त साधक की उपलब्धियों एवं असत्ययुक्त मनुष्यों की 
अनुपलब्धियों की भी संक्षिप्त झांकी दिखाई है । 
सच्चमेव समभिजाणाहि' में वत्तिकार सत्य के तीन अर्थ करते हैं--(१) प्राणिमात्र के 
लिए हितकर-संयम, (२) गुरु-साक्षी से गृहीत पवित्र संकल्प (शपथ), (३) सिद्धान्त या सिद्धान्त- 
प्रतिपादक आगम ।* 
साधक किसी भी मुल्य पर सत्य को न छोड़े, सत्य की ही आसेवना, प्रतिज्ञापुर्वेक 
आचरण करे, सभी प्रवत्तियों में सत्य को ही आगे रखकर चले। सत्य--स्वीकृत संकल्प एवं 
सिद्धान्त का पालन करे, यह इस वाक्य का आशय है। 
दृहतो (दृहतः) के चार श्रथ॑ वृत्तिकार ने किये है-- 
(१) राग और द्व ष दो प्रकार से, 
(२) स्व और पर के निमित्त से, 
(३) इहलोक और परलोक के लिए, 
(४) दोनों से (राग और ह् ष से) जो हत है, वह दुहंत है ।* 
जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाए --इस वाक्य का अर्थ भी गहन है। मनष्य अपने 
वन्दन, सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए बहुत उखाड़-पछाड़ करता है, अपनी प्रसिद्धि के 
लिए बहुत हो आारम्भ-समारम्भ, आडम्बर और प्रदर्शन करता है, सत्ताधीश बनकर प्रशंसा, 


१. आचा० टोका पत्र १५३ । २. आचा० टोका पतन्न १५३। 


न भआाचारांग सृूत्र--प्रथम श्रतस्कन्ध 


पूजा-प्रतिष्ठा पाने के हेतु अनेक प्रकार की छल-फरेब एवं तिकड़मबाजी करता है। ऐसे कार्यों 
के लिए हिंसा, भूठ, माया, छल-कपट, वेईमानी, धोखेवाजी करने में कई लोग सिद्धहस्त होते 
हैं। अपने तुच्छ, क्षणिक जीवन में राग-द्वं ष-वश पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़े-बड़े नामी 
साधक भी अपने त्याग, वराग्य एवं संयम की बलि दे देते हैं; इसके लिए हिंसा, असत्य, 
बेईमानी, माया आदि करने में कोई दोष ही नहीं मानते । जिन्हें तिकड़मबाजी करनी आती 
नहीं, वे मन ही मन राग और हढ्व ष की, मोह और घृणा-ईर्ष्या आदि कौ लहरों पर खेलते 
रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते, पर कमंबन्धन प्रचुर मात्रा में कर लेते है। दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति पूजा-सम्मान के अर्थी हैं और प्रमादग्रस्त हैं ।* 

'झंझाए' का भ्र्थ है--मनुष्य दु:ख और संकट के समय हतप्रभ हो जाता है, उसकी बुद्धि 
कुण्ठित होकर किकर्क्तव्यमूढ़ हो जाती है, वह अपने साधना-पथ या सत्य को छोड़ बैठता है । 
भंका का संस्क्रत रूप बनता है ध्यन्धता (धी+-अन्धता) बुद्धि की अ्रन्धता | साधक के लिए यह्‌ 
बहुत बड़ा दोष है। भंभा दो प्रकार की होती है-राग-मंका और ह्व ष-फंका । इष्टवस्तु की 
प्राप्ति होने पर राग-मंका होती है, जबकि अ्रनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर ह ष-मंफा होती 
है । दोनों ही अ्रवस्थाओ्रों में सूक-बूक मारी जाती है ।* 

लोकालोक प्रपंच का तात्परय है--चौदह राजू परिमित लोक में जो नारक, तिय॑च ग्रादि 
एवं पर्याप्तक-अ्रपर्याप्तक आदि सैकड़ों आलोकों-अवलोकनों के विकल्प (प्रपंच) हैं, वही है-- 
लोकालोक प्रपंच ।* 

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥। 


चउत्थों उददेसओ 
चतुर्थ उद्देशक 

फपाय-विजय 

१२८. से वंता कोहं च माणं च मायं च लोभ च। एतं पासगस्स दंसणं उवरतसत्थस्स 
पलियंतकरस्स, आयाणं सगडब्भि। 

१२९. जे एगं जाणति से सब्वं जाणति, जे सव्ब॑ जाणति से एगं जाणति। 

सव्वतो पम्त्तस्स भयं, सव्वतो अप्पमत्तस्स णत्थि भय । 

जे* एगं णामे से बहु णामे जे बहु णामे से एगं णामे । 





१. झाचा० टीका पत्र १५३ २. श्राचा० टीका पत्र १५४ 
३. आचारांग टीका पत्र १५४ | 
४. यहाँ पाठान्तर भी है--जे एगणामे से बहुणामे, जे बहुणामे से एगणामें--इसका भाव है--जों एक 


स्वभाव वाला है, (उपशान्त है) वह अनेक स्वभाव वाला (प्रन्य ग्रुण युक्त भी) है । जो अनेक स्वभाव 
, वाला है वह एक स्वभाव वाला भी है । 


छुतानल जणज्वजच , छल उपूदरुरी . पहले पल ६ ही 


दुक्खं लोगस्स जाणित्ता, बंता लोगस्स संजोगं, जंति बीरा सहाजाणं । 

परेण पर॑ं जंति, णावकंखंति जीवितं। | 

एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ, पुढो विगिचसाणे एगं विगिचह। |“ 

सड्ढी आणाए मेधावी । ह 

लोगं च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयं । 

अत्थि सत्थं परेण परं, णत्थि असत्थं परेण पर । 

१३०. जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से सायदंसी, जे. सायदंसी से छोभदंसी, 
जे लोभदंसी से पेज्जदंसी, जे पेज्जरंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, जे सोहदंसी से 
गव्भदंसी, जे गब्भदंसी से जम्सदंसी, जे जस्मदंसी से सारदंसी, जे समारदंसी से णिरयदंसी 
जे णिरयदंसी से तिरियदंसी जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी । 

से मेहाची अभिणिवट्टेज्जा कोधं च साणं च मायं च लोभं च पेज्ज॑ं च दोसं च सोहं च 
गब्भ च जस्मं च सार च णरगं च तिरियं च दुक्‍्खं च्‌ । 

एयं पासगस्स दंस्ण उवरयसत्थस्स पलियंतकरस्स--आयाणं निसिद्धा सगडब्भ्ि | 

१३१. किम॒त्थि उवधी पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि त्ति बेसि । 

७ चउत्थो उद्द सओ समत्तो ॥ 


१२८. वह (सत्यार्थी साधक) क्रोध, मान, साया और लोभ का (शीघ्र ही) 

वमन (त्याग) कर देता है। यह दर्शन (उपदेश) हिसा से उपरत तथा समस्त कर्मों का 
अन्त करने वाले सर्वज्ञ-सवंदर्शी (तीर्थंकर) का है। जो कर्मों के श्रादान (कषायों, 

आखवों) का निरोध करता है, वही स्व-कृत (कर्मों) का भेत्ता (नाश करने वाला) है। 

१२९. जो एक को जानता है, वह सब को जानता है । 

जो सबको जानता है, वह एक को जानता है । 

प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अ्रप्रमत्त को कहीं से भी भय नहीं होता । 

जो एक को भुकाता है, वह बहुतों को भुकाता है, जो बहुतों को भकाता है 
वह एक को भुकाता है। 


साधक लोक--(प्राणि-समूह) के दुःख को जानकर (उसके हेतु कषाय का 
त्याग करे) ह ; 

वीर साधक लोक के (संसार के) संयोग (ममत्व-सम्बन्ध) का परित्याग कर 
महायान (मोक्षपथ) को प्राप्त करते हैं। वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें फिर. 
(असंयमी ) जीवन की आकांक्षा नहीं रहती । 

एक (अनन्तानुवंधी कषाय) को (जीतकर) पृथक्‌ करने वाला, अन्य (कर्मों) 
को भी (जीतकर) पृथक्‌ कर देता है, अन्य को (जीतकर) प्रथक्‌ करने वाला, एक को _ 
भी पृथक्‌ कर देता है । 

(वीतराग की) भाज्ञा में श्रद्धा रखने वाला मेधावी होता है । | 

साधक आज्ञा से (जिनवाणी के अनुसार) लोक (पट्जीवरनिकायरूप या 


११४ आचारांग सूत्र-प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 


कपायरूप लोक) को जानकर (विषयों) का त्याग कर देता है, वह अकुतोभय 
(पूर्ण-अरभय) हो जाता है । 

शस्त्र (असंयम) एक से एक बढ़कर तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होता है किन्तु अशस्त्र 
(संयम) एक से एक बढ़कर नहीं होता । 

१३०. जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है 

जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता 
जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता 
जो लोभदर्शी होता है, वह प्रेमदर्शी होता 
जो प्रेमदर्शी होता है, वह द्वेषदर्शी होता 
जो द्व पदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता 
जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता 
जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता 
जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है; 
जो मृत्युदर्शी होता है, वह नरकदर्शी होता है; 
जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्य॑चर्र्शी होता है; 
जो तिर्यचदर्शी होता है, वह दुःखदर्शी होता है; 

(श्रत:) वह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, ह्वेष, मोह, गर्भ, जन्म 
मृत्यु, नरक, तिरयंच और दुःख को वापस लौटा दे (दूर भगा दे)। यह समस्त कर्मों का 
ग्न्‍रन्त करने वाले, हिसा-असंयम से उपरत एवं निरावरण द्रष्टा (पश्यक) का दर्शन 
(आगमोक्‍्त उपदेश) है । 

जो पुरुष कर्म के आदान--कारण को रोकता है, वही स्व-कृत (कर्म) का 
क्षदन कर पाता है । 

१३१. क्या सर्व-द्रष्टा की कोई उपधि होती है, या नहीं होती ? नहीं होती । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन-दसूत्र १९८ से १३१ तक में कषायों के परित्याग पर विशेष बल दिया गया 
है । साथ ही कषायों का परित्याग कौन करता है, उनके परित्याग से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त 
होती हैं, कपागों के परित्यागी की पहिचान क्या है ? इन सब वातों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत 
किया गया है । 

१२८ वें सूत्र में क्रेधादि चारों कषायों के वमन का निर्देश इसलिए किया गया है कि 
साधु-जीवन में कम से कम अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया 
और लोभ का त्याग तो अवश्य होना चाहिएं, परन्तु यदि चारित्र-मोहनीय कर्म के उदयवश 
साधु-जीवन में भी अ्रपकार करने वाले करे प्रति तीत्र क्रोेथ ग्रा जाय, जाति, कुल, वल, रूप, 
श्रत, तप, लाभ एवं ऐश्वर्य आदि का मद उत्पन्न हो जाये, अथवा पर-वंचना या प्रच्छन्नता 

प्तता आदि के रूप में माया का सेवन हो जाये, अथवा अ्रधिक पदार्थों के संग्रह का लोभ जाग 
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उठे तो तुरन्त ही संभल कर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे झीच्र ही मन से खदेड़ देना 
चाहिए, अन्यथा वह श्रड्डा जमा कर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने “बंता' शब्द का 
प्रयोग किया है। वृत्तिकार ने कहा है--क्रोध, मान, माया और लोभ को वमन करने से ही 
पारमार्थिक (वास्तविक) श्रमण भाव होता है, अन्यथा नहीं । 


इस (कषाय-परित्याग) को सर्वेज्ञ-संदर्शो का दर्शन इसलिए बताया गया है कि कषाय 
का सर्वया परित्याग किये बिना निरावरण एवं सकल पदार्थग्राही केवल (परम) ज्ञान-दर्शन 
की प्राप्ति नहीं होती और न ही कषाय-त्याग के बिना सिद्धि-सुख प्राप्त हो सकता है ।* 


'आयाणं सगडब्भि--यह वाक्य इसी उद्देश्क में दो बार आया है, परन्तु पहली बार दिए 
गये वाक्य में आयाणं के बाद 'निश्िद्धा' शब्द नहीं है, जबकि दूसरो बार प्रयुक्त इसी वाक्य में 
“निष्तिद्धा' शब्द प्रयुक्त है। इसका रहस्य विचारणीय है। लगता है-लिपिकारों की भूल से 
“निश्तिद्धा' शब्द छुट गया है ।* 


आदान' शब्द का श्र्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है--आत्म-प्रदेशों के साथ आठ 
प्रकार के कर्म जिन कारणों से आदान--ग्रहण किये जाते हैं, चिपकाये जाते हैं, वे हिसादि पांच 
गखरव, अठारह पापस्थान या उनके निमित्त रूप कषाय--आदान हैं ।३ 


इन कषायरूप आदानों का जो प्रवेश रोक देता है, वही साधक अनेक जन्मों में उपा- 
जित स्वक्ृत कर्मों का भेदन करने वाला होता है ।* 


आत्म-जागृति या आत्मस्मृति के अ्रभाव में ही कबाय की उत्पत्ति होती हैं । इसलिए 
यह भी एक प्रकार से प्रमाद है और जो प्रमादग्रस्त है, उसे कषाय या तज्जनित कर्मों के 
कारण सब ओर से भय है। प्रमत्त व्यक्ति द्रव्यत:--सभी आत्म-प्रदेशों से कर्म संचय करता है, 
क्षेत्रट:---छह दिशाञ्रों में व्यवस्थित, कालत:--प्रतिक्षण, भावत:---हिंसादि तथा कषायों से कर्म 
संग्रह करता है । इसलिए प्रमत्त को इस लोक में भी भय है, परलोक में भी । जो आत्महित में 
जागृत है, उसे न तो संसार का भय रहता है, न ही कर्मों का ।* 


“एगं जाणइ०” इस वाक्य का तात्पयं यह है कि जो विशिष्ट ज्ञानी एक प्रमाण आदि 

द्रव्य तथा उसके किसी एक भूत-भविष्यत्‌ पर्याय अथवा स्व या पर पर्याय को पूर्ण रूप से जानता 

है, वह समस्त द्वव्यों एवं पर-पर्यायों को जान लेता है; क्‍योंकि समस्त वस्तुओं के ज्ञान के 

बिना अ्तीत-अनागत पर्यायों सहित एक द्रव्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार जो 

संसार की सभी वस्तुओं को जानता है, वह किसी एक वस्तु को भी उसके अतीत-श्रनागत 

पर्यायों सहित जानता है । एक द्रव्य का सिद्धान्त दृष्टि से वास्तविक लक्षण इस प्रकार बताया 
गया है-- 


१. आचा० टीका पत्र १५४ २. आचा० टीका पत्र १५५ 
३. आचा० टीका पत्र १५५ ४. आचा० टीका पत्र १५४ 
५. आचा०» टीका पत्र १५५ 


११६ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रतस्कत्ध 


एगदवियस्स जे अत्यपज्जवा वंजणपज्जवा वावि । 
तीयाइ्णागयंभूया तावइयं ते हवइ दब्वं ॥॥ 

'एक द्रव्य के जितने अ्र्थपयंव और व्यंजनपरयंव अतीत, अनागत और वर्तमान में होते 
हैं, उतने सव मिलाकर एक द्रव्य होता है ।”* 

प्रत्येक वस्तु द्रव्यदष्टि से अनादि, अनन्त और अनन्त धर्मात्मक है । उसके भूतकालीन 
पर्याय अनन्त हैं, भविष्यत॒कालीन पर्याय भी अनन्त होंगे और अनन्त धर्मात्मक होने से वर्त- 
मान पर्याय भी अनन्त हैं । 

ये सब उस वस्तु के स्व-पर्याय हैं । इनके श्रतिरिक्त उस वस्तु के सिवाय जगत्‌ में जितनी 
दूसरी वस्तुएँ हैं उनमें से प्रत्येक के पूर्वोक्त रीति से जो अनन्त-अनन्त पर्याय हैं, वे सब उस 
वस्तु के पर-पर्याय हैं । 

ये पर-पर्याय भी स्व-पर्यायों के ज्ञान में सहायक होने से उस वस्तु-सम्बन्धी हैं | जंसे 
स्व-पर्याय वस्तु के साथ अस्तित्व सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार पर-पर्याय . भी नास्तित्व 
सम्बन्ध से उस वस्तु के साथ जुड़े हैं । 

इस प्रकार वस्तु के अनन्त भूतकालीन, अनन्त भविष्यत्‌कालीन, अनन्त वर्तमानकालीन 
स्व-पर्यायों को और अनन्तानन्त पर-पर्यायों को जान लेने. पर ही उस एक वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान 
हो सकता है | इसके लिए अ्रनन्तज्ञान की आवश्यकता है । अनन्तज्ञान होने पर ही एक वस्तु 
पूर्णछप से जानी जाती है और जिसमें अ्रनन्तज्ञान होगा, वह संसार की सर्व वस्तुओ्रों को 
जानेगा । 

इस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि जो एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है, वह सभी 
वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है और जो सर्व वस्तुझ्रों को पूर्ण रूप से जानता है, वही एक 
वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है । यही तथ्य इस श्लोक में प्रकट किया गया है-- 

एको भाव: सर्वेथा येन हृष्टः सर्च भावाः सर्वथा तेन हृष्टा । 
सर्वे भावा: सर्वथा येन हृष्ठा, एको भाव: सर्वंथा तेन हृष्टः ॥ 


जि एगं नामे०--इस सूत्र का आशय भी बहुत गम्भीर है--(१) जो विशुद्ध श्रध्यवसाय 
एक श्रनन्तानुवन्धी क्रोध को नमा देता है--क्षय कर देता है, वह वहुत से अनन्तानुबन्धी 
मान झ्रादि को नमा-खपा देता है, श्रथवा अपने ही श्रन्तर्गंत अ्रप्रत्याख्यानी आदि कषाय-प्रकारों 
को नमा-खपा देता है। (२) जो एक मोहनीय कम को नमा देता है--क्षय कर देता है, वह 
शेप कर्म प्रकृतियों को भी नमा-खपा देता है । 
इसी प्रकार जो बढ़त से कम स्थिति वाले कर्मों को नमा-खपा देता है, वह उतने समय में 
एक अनन्तानुवन्धी कषाय को नमाता-खपाता है, अथवा एक मात्र मोहनीय कर्म को (उतने समय 
में) नमाता-खपाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटा-कोटी सागरोपमकाल 
की है, जवकि शेप कर्मों की २० या ३० कोटा-कोटी सागरोपम से अ्रधिक स्थिति नहीं है । 


१, आचा० शीला» टीका पत्रांक १५५ ।॥ 


नुतीय अध्ययन : चतुर्थे उद्देशक : सुत्र १५८-१३१ पर१७ 

यहाँ 'नाम' शब्द 'क्षपक (क्षय करने वाला)या 'उपशामक' अथे में ग्रहण करना अभीष्ट है। 
उपशमश्रेणी की दृष्टि से भी इसी तरह एकनाम, बहुनाम की चतुर्भगी समझ लेनी चाहिए ।' 

क्रषाय-त्याग की उपलब्धियाँ बताते हुए, जंति चीरा महाजाणं परेण पर॑ जंति: इंत्यादि 
वाक्य कहे गये हैं । कर्म-विदारण में समर्थ, सहिष्णु या कषाय-विजयी साधक वीर कहलाते हैं 
वृत्तिकार ने 'महायाब' शब्द के दो अर्थ किये हैं-- * 

(१) महान्‌ यान (जहाज) महायान है, वह रत्वत्नयरूप धर्म है, जो मोक्ष तक साधक 
को पहुँचा देता है ।* । रा हल 

(२) जिसमें सम्यर्दशेनादि त्रय रूप महात्‌ यान हैं, उस मोक्ष को महायाव कहते हैं ।* 

'महायान' का एक अर्थ--विशाल पथ अथवा “राजमार्ग! भी हो सकता है। संयम का 
पथ-- राजमार्ग है, जिस पर सभी कोई निर्भय होकर चल सकते हैं । ा 

'परेण पर जंति' का शब्द: अर्थ तो किया जा चुका है । परन्तु इसका तात्पयें है आध्या- 
त्मिक दृष्टि से (कषाय-क्षय करके) आगे से आगे बढ़ना । वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण यों 
किया है--सम्यण्ज्ञान प्राप्त करते से तरक-तिय॑चगतियों में भ्रमण रुक जाता है, साधक 
सम्यम्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र का यथाशक्ति पालन करके आयुष्य क्षय होने पर सौधर्मादि 
देवलोकों में जाता है, पुण्य शेष होने से वहाँ से मनुष्यलोक में कर्मेभुमि, आायक्षेत्रे, सुकुल- 
जन्म, मनुष्यगति तथा संयम आदि पाकर विशिष्टतर अनुत्तर. देवलोक तक पहुँच जाता है। 
फिर वहाँ से च्यवकर मनुष्य जन्म तथा उक्त उत्तम संयोग प्राप्त कर उत्कृष्ट संयम पालने 
करके समस्त कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पर श्र्थात्‌ संयमादि के 
पालन से पर--अर्थात्‌ स्वर्ग-परम्परा से अपवर्ग (मोक्ष) भी प्राप्त कर लेता है ।४ भ्रथवा पर-- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान (४) से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते-बढ़ते साधक अयोगिकेवली गुणस्थान (१४) 
तक पहुँच जाता है। अथवा पर--अनन्तानुबन्धी के क्षय से पर-दर्शनमोह-चारिनमोह का 
क्षय अथवा भवोपग्राही-घाती कर्मों का क्षय कर लेता है। 

उत्तरोत्तर तेजोलेश्या प्राप्त कर लेता है, यह भी 'परेण परं जंति' का अथ है। 

'णावकंखंति जीवित के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं-- 

(१) दीघेजीविता नहीं चाहते, कर्मक्षय के लिए उद्यत क्षपक साधक इस बात की पर- 
वाह (चिन्ता) नहीं करते कि जीवन कितना बीता है, कितना शेष रहा है । 

(२) वे असंयमी जीवन की आकांक्षा नहीं करते ।५ 

एगं विगिचमाणे --इस सूत्र का आशय यह है कि क्षपकश्नेणी पर आरूढ उत्कृष्ट 
साधक एक अनच्तानुवन्धीकषाय का क्षय करता हुआ, प्रथक्‌-श्रन्य दर्शनावरण श्रादि का भी 
क्षय कर लेता है। आयुष्यकर्म वंध भी गया हो तो भी दर्शनसप्तक का क्षय कर लेता है । 





१. आचा० शीला० टीका पत्राॉंक १५६ । २. आचा० शीला० टीका पत्रांक १५६। 
३. आचा० शीला० दठीका पत्रांक १५६। ४. आचा० शीला० टीका पत्नाँंक १५६ । 
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श्श्प आचारांग सूत्र--प्रयम श्रत्तस्कन्ध 


पृथक्-अन्य का क्षय करता हुआ एक अनन्तानुवन्धी नामक कषाय का भी क्षय कर देता है। 
“'विगिच' दब्द का अर्थ क्षय करना ही ग्रहण किया गया है ।* 

'अत्यि सत्य परेण परं--इस सूत्र की शब्दावली के पीछे रहस्य यह है कि जनसाधारण 
को शस्त्र से भय लगता है, साधक को भो, फिर वह अकुतोभय कैसे हो सकता है ? इसी का 
समाधान इस सूत्र द्वारा किया गया है कि द्रव्यशस्त्र उत्तरोत्तर तीखा होता है, जैसे एक तलवार 
है, उससे भी तेज दूसरा शस्त्र हो सकता है। जैसे शस्त्रों में उत्तरोत्तर तीक्षणता मिलती है, 
वैसी तीकषणता अशस्त्र में नहीं होती । अशस्त्र हैं--संयम, मैत्री, क्षमा, कपषाय-क्षय, अ्रप्रमाद 
आ्रादि | इनमें एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं होती । इसी प्रकार भावशस्त्र हैं-द ष, घृणा, क्रोधादि 
कपषाय, ये सभी उत्तरोत्तर तीब्र-मन्द होते हैं। जेसे राम को श्याम पर मंद क्रोध हुआ, हरि पर 
वह तीज हुआ और रोशन पर वह और भी तीब्रतर हो गया, किन्तु 'कमल' पर उसका क्रोध 
तीव्रतम हो गया । इस प्रकार संज्वलन, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और अ्नन्तानुबन्धी क्रोध 
की तरह मान, माया, लोभ तथा द्वष आदि में उत्तरोत्तर तीव्रता होती है। किन्तु अ्रशस्त्र में 
समता होती हैं। समभाव एकरूप होता है, वह एक के प्रति मंद और दूसरे के प्रति तीर नहीं 
हो सकता ।* | 

ल्‍जे कोहदंसी' इत्यादि कम-निरूपण का आशय भी क्रोधादि का स्वरूप जानकर उनका 
परित्याग करने वाले साधक की पहिचान वताना है। क्रोधदर्शी आदि में जो 'दर्शी' शब्द जोड़ा 
गया है, उसका तात्पर्य है--क्रीधादि के स्वरूप तथा परिणाम आदि को जो पहले ज्ञपरिज्ञा से 
जानता है, देख लेता है, फिर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका परित्याग करता है, क्योंकि ज्ञान 
सदेव अ्नर्थ का परित्याग करता है। 

'ज्ञानस्य फलं विरति'--ज्ञान का फल पापों का परित्याग करना है, यह उक्ति प्रसिद्ध है । 
इसी लम्बे क्रम को वताने के वाद शास्त्रकार स्वयं निरूपण करते हैं-- 

'से मेहावी अभिणिवद्टे ज्जा कोध च'“““” क्रोधादि के स्वरूप को जान लेने के बाद साधक 
ऋरधादि से तुरन्त हट जाये, निवृत्त हो जाए।? 


मं 
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सम्यक्त्व--चतुर्थ अध्ययन 
प्राथमिक 


श्र 


आचारांग सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्यकत्व है। 

सम्यक्त्व वह अध्ययन है--जिसमें आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित सत्यों-- 
सचाइयों-सम्यक्‌ वस्तुतत्वों का निरूपण हो। यथार्थ वस्तुस्वरूप का नाम 
सम्यक्त्व है ।* थे 
'सम्यक्त्व' शब्द से भाव सम्यक्‌ का ग्रहण करना यहाँ अभीष्ट है, द्रव्य सम्यक्‌ 
का नहीं । 

भाव सम्यक्‌ चार प्रकार के हैं, जो मोक्ष के अंग हैं'--( १) सम्पर्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान, 
(३) सम्यक्चारित्र और (४) सम्यकृतप । इन चारों भाव-सम्पक्-तत्त्वाथों का प्रति- 
पादन करना ही सम्यक्त्व अध्ययन का उद्देश्य है । 

द्रव्य सम्यक सात प्रकार से होता है-(१) मनोअ्तुकूल बनाने से, (२) द्रव्य को सुसंस्क्ृत 
करने से, (३) कुछ द्वव्यों को संयुक्त करने (मिलाने) से, (४) लाभदायक द्रब्य प्रयुक्त 
(प्रयोग) करने से, (५) खाया हुआ द्रव्य प्रकृति के लिए उपयुक्त होने से, (६) कुछ 
खराब द्वव्यों को निकाल [परित्यक्त कर) देने से शेष द्रव्य और (७) किसी द्रव्य में से 
सड़ा हुआ भाग काट (छिन्न कर) देने से बचा हुआ द्रव्य ४ 

इसी प्रकार भाव सम्यक्‌ भी सात प्रकार से होता है। भाव सम्यक्‌ भी कृत, सुसंस्कृत, 
संयुक्त, प्रयुक्त, उपयुक्त, परित्यक्त और छिल्चरूप से सात प्रकार से होता है। इसका 
परिचय यथास्थान दिया जायेगा । 


सम्यक्त्व अध्ययन के चार उद्देशक॑ हैं। इसी भावसम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य में चारों 


उद्देशकों में वस्तुतत्त्व का सांगोपांग प्रतिपादन किया गया है। प्रथम उद्देशक में यथार्थ 
वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन होने से सम्यग्वाद की चर्चा है । 


ञ्ंट 


श्र 


शा 


च्ट्क 
श्छि 
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१. (क) आचा० शीला० टीका पत्नांक १५९। 
(ख) 'तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌! --तत्त्वार्थ ० १४२ । 
(ग) उत्तराध्ययनसूच्र अ० २८, गा० १, २, ३ ।॥ 

२. आचा० शीला० टीका पतन्नांक १५९। 

३. आाचा० नियुक्ति गा० २१५। 


श्र, 
9» 
६4 


६२० आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


:& द्वितीय उद्देशक में विभिन्न धर्म-प्रवादियों (प्रवक्ताशरों) के प्रवादों में युक्त-अयुक्त की 
विचारणा होने से धर्म-परीक्षा का निरूपण है । 

तृतीय उद्देशक में निर्दोष-निरवद्य तप का वर्णन होने से उसका नाम सम्यक्‌ तप है । 

चतुर्थ उद्देशक में सम्यक्‌ चारित्र से सम्बन्धित निरूपण है । 

इस प्रकार चार उद्देशकों में  क्रशः सम्यग्ज्ञान, सम्यर्दर्शन, सम्यक्‌ तप और सम्यक्‌ 
चारित्र, 'इन चारों भाव सम्यकों का भलीभाँति विश्लेषण है ।* 

नियु क्तिकार ने भाव सम्यक्‌ के तीन ही प्रकार बताये हैं--सम्यग्दर्शव, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र । इनमें दर्शन और चारित्र के क्रश: तीन-तीन भेद हैं--(१) श्रौपशमिक, 
(२) क्षायोपशमिक और (३) क्षायिक । 

सम्यग्ज्ञान के दो भेद हैं-(१) क्षायोपशमिक ज्ञान और (२) क्षायिक ज्ञान ।* 

प्रस्तुत चतुर्थ अ्रध्ययन के चार उद्देशक सूत्र १३२ से प्रारम्भ होकर सूत्र १४६ पर 
'समाप्त होते हैं । 


न्चीड चौक 
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१, आचा० नियुक्ति गा० २१५, २१६ | 
२. (क) श्रांचा० नियुक्ति गा० ११९, तत्त्वाथ सूत्र ९३॥। 
(ख) श्रांचा० शीला० टीका पंत्रांक १५९। 


सम्मतं' चउत्थं अज्ञयणं 
पढमो उद्देसओ 


सम्यवत्व: चतुर्थ अध्ययन : प्रथम उद्द शक 


सम्यग॒वाद : अहिसा के संदर्भ में 

१३२. से बेसि- जे य अतीता जे य पडुप्पण्णा जे य आागमिस्सा अरहंता भगवंता ते 
सच्चे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पण्णबेंति, एवं परूवेति -सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे 
जीवा सब्बे सत्ता ण हुंतव्वा, ण अज्जावेतव्वा, ण परिघेत्तव्वा, ण परितावेबब्बा, ण 
उद्दवेयव्वा । 

एस धम्से सुद्धे णितिए सासए सम्रेच्च लोयं खेतण्णेहि! पवेदिते | त॑ं जहा--उद्टठिएसु 
वा अगृद्टिएसु वा, उबद्ठिएसु वा, अगुवद्ठिएसु वा, उवरतदंडेसु वा अणुवरतदंडेसु वा सोवधिएंसु 
वा अगुवहिएसु वा, संजोगरएसु वा असंजोगरएसु वा । 

१३३. तच्च॑ चेत॑ तह चेत॑ अस्सिं चेत॑ पवच्चति । 

त॑ आइत्त्‌ ण णिहे, ण णिक्खिवे, जाणित्त्‌ धम्मं जहा तहा । 

दिट्‌ठह णिब्चेयं गच्छेज्जा । 

णो लोगस्सेसणं चरे । 

जस्स णत्यि इमा णाती अग्णा तस्स कतो सिया । 

दिद्‌ठ सु मय॑ं विण्णायं जम्ेयं परिकहिज्जति । 

ससेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जाति पकप्पेंती । 

अहो य रातो य जतमाणे धीरे सथा आगतपण्णाणे, पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्ते सथा 
परकक्‍कसेज्जासि त्ति बेसि । 

॥ पढसो उहू सओ समत्तों ।। 


१. खेतप्णेहि! के स्थात पर 'खेअण्णेहि,' 'खिदप्णेहि' श्रादि शब्द हैं, अथे पूव्व॑बत्‌ है। चूणिकार ने 
'खित्तण्णो' (क्षेत्र) शठ्द का निर्वेचल इस प्रकार किया है--'खित्त' आयासं, खित्त जाणतोति 
खित्तण्णो, तं तु आहारभूतं दब “काल-भावाणं अमुत्त' च पवुच्चति। मुत्तामुत्ताणि खित्त च जाणंतो 
पाएण दव्वादीणि जाणइ । जो वा संसारियाणि दुदरखाणि जाणति सो खित्तण्णो पंडितो वा।* 

“क्षेत्र अर्थात्‌ आकाश, क्षेत्र को जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है । ओकाश या क्षेत्र द्रव्य-काल-भावों का 
आधारभूत और अमूर्ते है। मूतं-अमूर्ते और क्षेत्र को जो जानता है, वह प्राय: द्रव्यादि कौ जानता है । 


भववा जो सांसारिक दुःखों को जानता है, वह भी क्षेत्रत् या पण्डित कहलाता है। 


| आचारांग सूत्र--प्रथम श्रतस्कर्ध 


१३२- म कहता हु-- 

जो अहेन्त भगवान्‌ अतीत में हुए हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में 
होंगे, वे सब ऐसा आख्यान (कथन) करते हैं, ऐसा (परिष में) भाषण करते हैं 
(थिप्यों का संशय निवारण करने हेतु--) ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, (ताक्ष्विक दृष्टि से ) 
ऐसा प्ररूपण करते हैं--समस्त प्राणियों, सर्व भूतों, सभी जीवों और सभी सच्त्वों का 
(डंडा आदि से) हनन नहीं करना चाहिए, बला“ उन्हें शासित नहीं करना चाहिए, 
न स बनाना चाहिए, न उन्हें परिताप देना चाहिए और न उनके प्राणों का 
ब्रिनाश करना चाहिए 

यह अहिंसा धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है | खेदज्ञ अहेन्तों ने (जीव--) लोक 
को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन किया है । 

(अहंन्तों ने इस धर्म का उन सबके लिए प्रतिपादन किया है), जैसे कि-- 

जो धर्माचरण के लिए उठ हैं, अथत्रा अभी नहीं उठे हैं। जो धर्मश्रवण के : 
लिए उपस्थित हुए हैं, या नहीं हुए हैं; जो (जीवों को मानसिक, वाचिक और 
काथिक) दण्ड देने से उपरत हैं, अथवा अनुपरत हैं; जो (परिग्रहरूप) उपधि से युक्त 
हैं, अथवा उपधि से रहित हैं; जो संग्रोगों (ममत्व सम्बन्धों) में रत हैं, श्रथवा संयोगों 
में रत नहीं हैं । 

१३३. वह (अहंत्प्ररपित अहिसा धर्म) तत्त्व-सत्य है, तथ्य है (तथारूप ही 
है) | यह इस (अहंत्प्रवचन) में सम्यक प्रकार से प्रतिपादित है । 

साधक उस (पअ्रहेँं। भाषित-प्रम॑ ) को ग्रहण करके (उसके श्राचरण हेतु अपनी 
वक्तियों को) छिपाए नहीं और नही उसे (टप्रावेश में आकर) फेंके या छोड़े | धर्म 
का जैसा स्वरूप है, वेसा जानकर (आजीवन उसका झ्राचरण करे) । 

(इष्ट-श्रनिष्ट) रूपों (इन्द्रिय-विषयों) से विराक्ति प्राप्त करे । 

वह लोकंषणा में न भटके । 


जिस मुमुक्ष में यह (लोक॑षणा) बुद्धि (ज्ञाति>संज्ञा) नहीं है, उससे श्रन्य 
(सावद्यारम्भ-हिसा) प्र:त्ति कंसे होगी ? अ्रथवा जिसमें सम्यकत्व ज्ञाति नहीं हैं या 
अद्िसा बुद्धि नहीं है, उसमें दूसरी विवेक बुद्धि कैसे होगी ? 

यह जो (अहिसा धर्म) कहा जा रहा है, वह इष्ट, श्रुत (सुना हुझ्ना), मत 
(माना हुआ) और विशेष रूप से ज्ञात (अनुभूत) है । 

हिसा में (गृद्धियूवंक) रचे-पचे रहने वाले और उसी में लीन रहने वाले 
मनुप्य वार-वार जन्म लेते रहते हैं । 

(मोक्षमार्ग में) अहरनिश यत्न करने वाले, सतत प्रज्ञावान, धीर साधक ! 
उन्हें देख जो प्रमत्त हैं, (धर्म से) वाहर हैं । इसलिए तू अ्रप्रमत्त होकर सदा (अहिसादि 
रूप धर्म में) पराक्रम कर । 

- ऐसा मैं कहता हूँ । 


चतुर्थ अध्ययन : प्रथम उद्दं शक : सूत्र १३२-१३३ श्२रे 


विवेचन--इन दो सूत्रों में अहिंसा के तत्त्व का सम्यक्‌ निरूपण, अहिंसा की त्रेकालिक 
एवं सार्वभौमिक मान्यता, सावंजनीनता एवं इसकी सत्य-तथ्यता का प्रतिपादन किया गया 
है । साथ ही अहिंसा ब्रत को स्वीकार करने वाले साधक को कहाँ-कहाँ, कंसे-कैसे सावधान 
रहकर श्रहिसा के आचरण के लिए पराक्रम करना चाहिए ? यह भी बता दिया गया है। यही 
अहिसा धर्म के सम्बन्ध में सम्यग्वाद का प्ररूपण है। 

से बेमि! इन पदों द्वारा गणधर, तीर्थंकर भगवान महावोर द्वारा ज्ञात, अतीत-अ्रनागत- 
वर्तमान तीर्थकरों द्वारा प्ररूपित, श्रनुभुत, केवलज्ञान द्वारा दुष्ट अहिसा धर्म की सार्वभौमिकता 
की घोषणा करते हैं ।* 

आख्यान, भाषण, प्रज्ञापत और प्ररूपण में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। दूसरों के द्वारा प्रश्न 
किये जाने पर उसका उत्तर देना आख्यान--कथन है, देव-मनुष्यादि की परिषद्‌ में बोलना-- 
भाषण कहलाता है, शिष्यों की शंका का समाधान करने के लिए कहना प्रज्ञापन' है, तात्त्विक 
दृष्टि से किसी तत्त्व या पदार्थ का निरूपण करना 'प्ररूपण' है ।* 

प्राण, भूत, जीव और सत्व वैसे तो एकार्थक माने गए हैं, जैसे कि आचाय जिनदास 
कहते हैं--'एयटिठता वा एते'; किन्तु इन शब्दों के कुछ विशेष श्रर्थ भी स्वीकार किये गये हैं ।३ 

हंतव्वा' से लेकर 'उद्देवेयत्वा' तक हिंसा के ही विविध प्रकार वताये गये हैं । इनका 
अर्थ प्रथक-पृथक्‌ इस प्रकार है*-- 

'हंतव्वा'-- डंडा/चाबुक आदि से मारना-पीटना । 

'अज्जावेतव्वा---वलात्‌ काम लेना, जबरन आदेश का पालन कराना, शासित करना । 

'परिधेत्तव्वा--बंधक या गुलाम वनाकर अपने कब्जे में रखना । दास-दासी आ्रादि रूप 
में रखना । 


'परितावेयव्वा  --परिताप देना, सताना, हैरान करना, व्यथित करना । 
उद्देवेयव्वा'--प्राणों से रहित करना, मार डालना । 


१. अतीत के तीर्थंकर अनन्त हैं, क्योंकि काल अनादि होता है। भविष्य के भी अनन्त हैं, क्योंकि आगामी 
काल भी अनन्त है, वर्तमान में कम से कम (जघन्य) २० तीर्थंकर हैं जो पांच महाविदेहों में से 
प्रत्येक में चार-चार के हिसाब से हैं। श्रधिक से अधिक (उत्कृष्ट) १७० तीर्थंकर हो सकते हैं । 
महाविदेह क्षेत्र ५ हैं, उनमें प्रत्येक में ३२-३२ तीर्य॑कर होते हैं, अत: ३२ २८ ५-० १६० तीर्थंकर हुए । 
५ भरत क्षेत्रों में पांच और ५ ऐरावत क्षेत्रों में पांच--यों कुल मिलाकर एक साथ १७० तीर्थंकर हो 
सकते हैं। कुछ आचार्यो का कहना है कि मेरु पव॑त से पूर्व और अपर महाविदेह में एक-एक तीर्थंकर 
होते है, यों ५ महाविदेहों में १० तीर्थंकर विद्यमान होते हैं । जैसा कि एक आचार ने कहा है-- 
सत्तरसयमुक्को सं, इअरे दस समयखेत्तजिणसाणं । 
चोत्तीस पढसदीवे अण॑तरष्छ य ते दुग्रुणा ॥ --आचा० वृत्ति पत्र १६२ 
आचा० शीला० टीका पर्चनाक १६२ । 
देखिए प्रथम अध्ययन सूत्रांक ४९ का विवेचन । 
आचा० नियु क्ति गा० २२५, २२६ तथा आचा० शीला० टीका पत्नांक १६२ । 
परितापना के विविध प्रकारों के चिन्तन के लिए ऐयॉपिथिंक (इरियावहिया) सूत्र में पठित अभिहया 
से लेकर 'जीवियाओ ववरोबविआ_ तक का पाठ देखें । “शमणसूत्र (उपा० अमरमुनि) पृ० ५४ 


दि । 
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नस 


यह अहिसा धर्म किचित्‌ हिसादि से मिश्रित या पापानुवन्धयुक्त नहीं है, इसे चयोतित 
करने हेतु 'शुद्ध/ विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह त्रैकालिक और सावदेशिक, सदा 
सर्वत्र विद्यमान होने से इसे “नित्य' कहा है, क्योंकि पंचमहाविदेह में तो यह सदा रहता है। 
शाश्वत इसलिए कहा है कि यह शाश्वत-सिद्धगति का कारण है ।* 


भ० महावीर ने प्रत्येक आत्मा में ज्ञानादि अनन्त क्षमताओ्रों का निरूपण करके सबको 
स्वतन्त्र रूप से सत्य की खोज करने की प्र रणा दी--अप्पणा सच्चमेसेज्जा--यह कहकर । 
यही कारण है कि उन्होंने किसी पर अ्रहिसा धर्म के विचार थोपे नहीं, यह नहीं कहा कि “मैं 
कहता हूँ, इसलिए स्वीकार कर लो । बल्कि भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी तीर्थकरों द्वारा प्ररू- 
पित है, इसलिए यह अ्रहिसाधर्म सावंभौमिक है, सर्वजन- ग्राह्म है, व्यवहार है, स्वज्ञों ने केवल- 
ज्ञान के प्रकाश में इसे देखा है, अनुभव किया है, लघुकर्मी भव्य जीवों ने इसे सुना है, अ्रभीष्ट 
माना है। जीवन में आ्रचरित है, इसके शुभ-परिणाम भी जाने-देखे गए हैं, इस प्रकार अहिसा 
धर्म की महत्ता एवं उपयोगिता बताने के लिए ही “उद्ठ्एसु' से लेकर इस उहेशक के श्रन्तिम 
वाक्य तक के सूत्रों द्वारा उल्लेख किया गया है; ताकि साधक की दृष्टि, मति, गति, निष्ठा 
और श्रद्धा श्रहिसाधर्म में स्थिर हो जाए।* 


“दिट॒ठेंह णिव्वेयं गच्छेज्जा' का आशय यह है कि इष्ट या अनिष्ट रूप जो कि दुष्ट हैं- 
शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, उनमें निर्वेद-वैराग्य धारण करे । इष्ट के प्रति राग और 
श्रनिष्ट के प्रति द्वं प/चुणा न करे ।* 


'लोक॑पणा' से तात्पयं है-सामान्यतया इष्ट विषयों के संयोग श्रौर श्रनिष्ट के वियोग 
की लालसा। यह प्रवृत्ति प्राय: सभी प्राणियों में रहती है, इसलिए साधक के लिए इस 
लोक पणा का अनुसरण करने का निर्षध किया गया है ।* 


0 प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


बीओ उददेसओ 
द्वितीय उदददेशक ] 


सम्यगृज्ञान : आज्रव-परिज्नव चर्चा 


१३४. जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा । 
जें अगासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा 


१, आचा० शीला» टीका पत्रांक १६३ २. आचा० शीला० टीका पत्रांक १६३ । 
३. आचा० शीला० टीका पत्रांक १६२ । ४. आचा०» शीला० टीका पत्रांक १६३ । 


चतुर्थ अध्ययन : द्वितोष उद्देशक : सूत्र १३४-१३९ १२२ 


एते य पए सबुज्ञमाणे* लोगं च आणाए अभिससेच्चा पुढो पवेदितं | आधाति' णाणी 
इह माणवाणं संप्तारपडिवण्णाणं संवुज्ञमाणाणं विण्णाणपत्ताणं । 

अट्ठा वि संता अदुवा पसत्ता । 

अहासच्चमिणं ति बेसि । 

णाइणागमो सच्चुसुहुस्स अत्थि । |॒ 

इच्छापणीता बंकाणिकेया कालग्गहीता णिचये णिविद्दा पुढो पुढो जाईं पकप्पेंति ॥३ 

१३५. इहमेगेसि तत्थ तत्थ संथवों घवति । अहोवबातिए फासे पडिसंवेदयंति । चिट्ठ 
करेंहि कस्मेहि चिट्ट परिविचिट्वति । अचिट्ट क्रेहि कम्म्ेहि णो चिट्‌टं परिविचिट्ठति । 

!' एगे बदंति अदुवा वि णाणी, णाणी वदंति अछुवा वि एगे । 

१३६. आवंती केआचंती लोयंसि समणा य साहणा य पुढो विचादं वर्दंति “से दिद॒ठ च॑ 
णें, सुयं च णे, मयं च॒ णें, विण्णायं चणे, उड्ढं अहूं तिरियं दिच्चासु सब्बतो सुपडिलेहियं च 
णे--सव्वे” पाणा सब्वे जीवा सब्बे भुता सच्चे सत्ता, हंतव्वा, अज्जावेतव्वा, परिधेत्तव्वा, परि- 
ताबेतव्या, उहवेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो ।” अगारियवयणपसेयं । 

१३७. तत्थ जे ते आरिया* ते एवं वयासी-“से दुह्िदठ च भे, दुस्सुयं च भे, दुम्सयं च 
भे, दुव्विण्णायं च भे, उडढं अहं तिरियं दिसासु सव्वतो दृष्पडिलेहितं च भे, जं ण॑ तुब्भे एवं 
आचवखह, एवं भासह, एंवं पण्णवेह, एवं परूवेह--सव्बे पाणा सब्बे भूता सब्बवे जीवा सब्वे 
सत्ता हंतव्वा, अज्जावेतव्बा, परिधेत्तव्वा, परिताबेयव्वा, उददबेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ* 
दोसो ।” अणारियवयणमेय । 


१. (ते य पए संबुज्ञमाणे/““” पाठ में किसी-किसी प्रति में “य' नहीं है । चूणि में इत पदों की व्याख्या 
इस प्रकार की गयी है--“'एते य पदे संबुज्झ, च सद्दा अण्णे य जीव-अजीव-बंध-संवर-मोवखा । संस 
संगत वा पसत्थं वा वुज्ञमपणे “-- च”' शब्द से अन्य (तत्त्व) जीव, अ्रजीव, वन्ध, संचर और मोक्ष 
पदों का ग्रहण कर लेता चाहिए | 'संबुज्ञमाणे' का अर्थ है--सम्बक्‌, संगत था भप्रशस्तरूप से समभने 


२. भदंत भागाजु न वाचसा में इस प्रकार का पाठ उपलब्ध है--“आधघाति धम्मं खलु जे जीवाणं, संसार- 
पडिवण्णाणं मशुस्सभवत्याणं आरंभविणयीणं दुबखब्वेअसुहैसगाणं, धम्मसवणगवेसगाण (निक्‍्खित्त- 
सत्थाणं) सुस्सूसमाणाणं पडिपुच्छुमाणाणं विण्णाणपत्ताणं ।” इसका भावार्थ इस प्रकार है--ज्ञानी 
पुरुष उन्त जीवों को धर्मपिदेश देते हैं, जो संसार (चतुर्गति रूप) में स्थित हैं, मनुष्यभव में स्थित हैं, 
आरम्भ से विशेष प्रकार से हटे हुए हैं, दुख से उद्विग्न होकर सुख की तलाश करते हैं, धर्म-श्रवण 
की तलाश में रहते हैं, शस्त्र-त्थारी हैं, धर्म सुनने को इच्छुक हैं, प्रति-अश्त करने के अभिलापी हैं 
जिन्हें ।वाशष्ट अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त है । 

३. पुदी पुढो जाई पकप्पेंति' के स्थान पर 'एत्य मोहे पुणो पुणो' पाठ पिलता है। इसका अर्थ है--इस 
जिपय में पुन: पुनः मोह-पृढ़ वनते हैं । 

४. यहाँ पाठ में क्रम भंग हुआ लगता है। 'सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्वे जीवा, सब्बे सत्ता ---यही क्रम 
ठीक लगता है । | 
आरिया' के स्थान पर आयरिया' पाठ भी है, उसका अर्थ है--आचाय॑ । 

६. णत्वेत्थ के स्थान पर कई प्रतियों में 'नत्बित्य' शब्द मिलता है। 


१२६ आचारांग सूत्र --प्रथम श्रुतस्कम्ध 


१३८. वर्य पुण एंवमाचिक्खामो,* एवं भासामो, एवं पण्णवेसो, एवं परूवेमो--सब्पे 


पाणा सबच्बे भूता सब्वे जीवा सब्बे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेतव्बा, 'ण परिघेत्तव्वा, ण परि- 
यावेयव्वा, ण उद्वेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो ।! आरियवयणमेयं । 


१३९. पुब्व॑ णिकाय समय पत्त य॑* पुच्छिस्तासो-३ हूं भो पावाढुया ! कि से साथ॑ दुक्खं 


उताहु४ असाबं ? समिता पडिवण्णे या वि एवं बूया--सब्बेसि पाणाणं सब्बेसि भृताणं स््वोसि 
जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं असायं अपरिणिव्वाणं मह॒ब्भयं दुक्‍्खं ति त्ति बेमि । 


॥ बीओ उदह सओ सम्मत्तो ॥। 

१३४. जो आखतब (कर्मत्रन्ध) के स्थान हैं, वे ही परिस्रव-कर्म निर्जरा के 
स्थान बन जाते हैं, (इसीप्रकार) जो परिख्रव हैं, वे आख्रव हो जाते हैं, जो अनाख्व- 
व्रत विशेष हैं, वे भी (अशुभ अध्यवसाय वाले के लिए) अपरिख्रव-कर्म के कारण हो 
जाते हैं, (इसीप्रकार) जो अपरिस्रव--पाप के कारण हैं, वे भी (कदाचि९) अनाख्रव 
(कर्मंबंध के कारण) नहीं होते हैं । है 

इन पदों (भंगों-विकल्पों) को सम्यक्‌ प्रकार से समभने वाला तीर्थंकरों द्वारा 
प्रतिपादित लोक (जीव समूह) को श्राज्ञा (श्रागमवाणी) के अनुसार सम्यक्‌ प्रकार से 
जानकर आखवों का सेवन न करे । 


ज्ञानी पुरुष, इस विषय में, संत्तार में स्थित, सम्यक्‌ बोध पाने के लिए उत्सुक 
एवं विज्ञान-प्राप्त (हित की प्राप्ति और अहित से निदत्ति के निश्चय पर पहुँचे हुए) 
मनुष्यों को उपदेश करते हैं । ; ु 
जो आात॑ अ्रथवा प्रमत्त (विषयासक्त) होते हैं, वे भी (कर्मों का क्षयोपशम होने पर 
ग्रथवा शुभ श्रवसर मिलने पर) धर्म का आ्राचरण कर सकते हैं । 
यह यथातथ्य-सत्य है, ऐसा मैं कहता हूँ । 
जीवों को मृत्यु के मुख में (कभी) जाना नहीं होगा, ऐसा सम्भव- नहीं है! 
फिर भी कुछ लोग (विपय-सुखों की) इच्छा द्वारा प्रेरित और वक्रता (कुटिलता) के 
घर बने रहते हैं। वे मृत्यु की पकड़ में आ जाने पर भरी (भ्रथवा धर्माचरण का 
काल/अ्रवसर हाथ में झा जाने पर भी भविष्य में करने की वात सोचकर) कर्म-संचय 
करने या धन-संग्रह में रचे-पचे रहते हैं। ऐसे लोग विभिन्न योनियों में बारम्वार 
जन्म ग्रहण करते रहते हैं । के 
१३५. इस लोक में कुछ लोगों को उन-उन (विभिन्न मतवादों) का सम्पर्क 
होता है, (वे उन मतान्‍्तरों की असत्य धारणाओ्रों से वंधकर कमसख्रव करते हैं श्रौर 


'माचिवखामो' के स्थान पर कहीं-कहीं मातिक्खामो” पाठ मिलता है । 
कई प्रतित्रों में 'पत्तयं पत्ते यँ--यों दो वार यह शब्द अंकित है। 

हुं भो पावादुया ! ” के स्थात पर किसी प्रति में 'हं भो पावादिया' तथा हूं भो समणा माहणा कि”” 
पाठ है । 
'सायं दुक्खं उताहु असायं के स्थात पर 'सातं दुबखं उद्ाहु अस्सातं/--ऐसा पाठ चूर्णि में मिलता है । 
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तब वे आ्रायुष्य पूर्ण कर) लोक में होने वाले (विभिन्न) दुःखों का संवेदन--भोग 
करते हैं । | 

जो व्यक्ति अत्यन्त गाढ़ अध्यवसायवश ऋर कर्मों में प्रवृत्त होता हैं, वह (उन 
ऋर कर्मों के फलस्वरूप) अत्यन्त प्रगाढ़ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है। जो गाढ़ 
अध्यवसाय वाला न होकर, ऋर कर्मों में प्रवत्त नहीं होता, वह प्रगाढ़ वेदवा वाले 
स्थान में उत्पन्न नहीं होता । 


यह बात चौदह पूर्वों के धारक श्रुतकेवली श्रादि कहते हैं या केवलज्ञानी भी 
कहते हैं | जो यह वात केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुतकेवली भी कहते हैं । 


१३६, इस मत-मतान्‍्तरों वाले लोक में जितने भी, जो भी श्रमण या ब्राह्मण 
हैं, वे परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न मतवाद (विवाद) का प्रतिपादल करते हैं। जैसे 
कि कुछ मतवादी कहते हैं--“हमने यह देख लिया है, सुन लिया है, मनन कर लिया 
है, और विशेष रूप से जान भी लिया है, (इतना ही नहीं), ऊँची, नीची और तिरछी 
सभी दिशाओं में सव तरह से भली-भाँति इसका निरीक्षण भी कर लिया है कि सभी 
प्राणी, सभी जीव, सभी भूत और सभी सत्त्व हतन करने योग्य हैं, उन पर शासन 
क्रिया जा सकता है, उन्हें परिताप पहुँचाया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखा 
जा सकता है, उन्हें प्राणहीन वनाया जा सकता है । इसके सम्बन्ध में यही समझ लो 
कि (इस प्रकार से) हिसा में कोई दोष नहीं है । 

यह अनाये॑ (पाप-परायण) लोगों का कथन है । 

१३७. इस जगर में जो भी आये-पाप कर्मों से दूर रहने वाले हैं, उन्होंने 
ऐसा कहा है--झो हिसावादियों ! आपने दोषपूर्ण देखा है, दोषयुक्त सुना है, दोष- 
युक्त मनन किया है, आपने दोषयुक्त ही समझा है, ऊँची-नीची-तिरछी सभी दिशाश्रों 
में सर्वेथा दोषपूर्ण होकर निरीक्षण किया है, जो आप ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण 
करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा प्ररृुपण (मत-प्रस्थापन) करते हैं कि सभी प्राण, 
भूत, जीव और सत्त्व हवन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें 
बलाए पकड़ कर दास वनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनको 


प्राणहीन वनाया जा सकता है; इस विषय में यह निश्चित समझ लो कि हिंसा में कोई 
दोष नहीं ।” यह सरासर शअनायं-वचन है । 


१३८. हम इस प्रकार कहते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही प्रशापन 
करते हैं, ऐसा ही प्ररूपण करते हैं कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्तवों की हिंसा * 
नहीं करनी चाहिए, उनको जबरन ज्ासित नहीं करना चाहिए, उन्हें पकड़ कर दास 
नहीं वनाना चाहिए, न ही परिताप देना चाहिए और न उन्हें डराना-धमकाना, प्राण- 
रहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में निश्चित समझ लो कि अहिंसा का पालन 
सर्वथा दोष रहित हैं । 


यह (अहिसा का प्रतिपादन) आयंबचन है। 


आचारांग सूत्र--प्रथम श्रतस्कन्ध 


१३९. पहले उनमें से प्रत्येक दार्शनिक को, जों-जो उसका सिद्धान्त है, उसमें 
व्यवस्थापित कर हम पूछेंगे--हें दार्शनिको ! प्रखरवादियों ! आपको दु:ख प्रिय है या 
अप्रिय ? यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय है, तव तो वह उत्तर प्रत्यक्ष-विरुद्ध होगा, 
यदि श्राप कहें कि हमें दुःख प्रिय नहीं है, तो आपके द्वारा इस सम्यक सिद्धान्त के 
स्वीकार किए जाने पर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि, “जैसे ग्रापको दु:ख प्रिय 
नहीं है, वेसे ही सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को दुःख असाताकारक है, 
अ्प्रिय है, श्रशान्तिजनक है और महा भयंकर है | --ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--इस उद्देशक में आाख़व और परिख्रव की परीक्षा के लिए तथा ग्राखत्रव में पड़े 
हुए लोग कंसे परिख्रव (निर्जरा-धर्म) में प्रवत्ति हो जाते हैं तथा परिस्रव (धर्म) का अवसर 
ग्राने पर भी लोग कंसे आख्व में ही फंसे रहते हैं ? आरखवमग्न जनों को मरकादि में विभिन्न 
दुःखों का स्पर्श होता है तथा क्रुर अध्यवसाय से ही प्रगाढ़ वेदना होती है, अ्रन्यथा नहीं, 
इनके लिए विवेक सूत्र प्रस्तुत किये गये हैं। श्रन्त में हिसावादियों के मिथ्यावाद-प्ररूपणा का 
सम्यग्वाद के मण्डन द्वारा निराकरण किया गया है। इस प्रकार श्रहेहर्शन की सम्यक्ता का 
स्थापन किया है ।* 


आ्राख़व का सामान्य अर्थ है-- 'कायवाड सनः कर्म योगः, स आल्रवः'” काया, वचन और मन 
की शुभाशुभ क्रिया--प्रवृत्ति योग कहलाती है, वही आ्राख्नव है । 


हिसा, अ्रसत्य, चोरी, कुशील श्रादि में प्रवृत्ति अ्रशुभ कायाख्रव है और इनसे विपरीत 
शुभ झ्राशय से की जाने वाली प्रदृत्ति शुभकायाख्रव है । 

कठोर शब्द, गाली, चुगली निन्‍्दा श्रादि के रूप में पर-बाधक बचनों की प्रवृत्ति वाचिक 
अ्रशुभ भ्राख़व है, इनसे विपरीत प्रवृत्ति वाचिक शुभाखव है । 

मिथ्याश्र्‌ ति, घातचिन्तन, श्रहितचिन्तन, ईर्ष्णा, मात्सय्य, षड्यन्त्र श्रादि रूप में मन की 
प्रदत्ति मानस अ्रशुभाखव हैं और इनसे विपरीत मानस शुभाखव है ।* 


(१) हिंसा, (२) अ्सत्य, (३) चोरी, (४) मैथुत और (५) परिग्रह-ये पाँच श्राखव- 
द्वार माने जाते हैं ।४ आखव के भेद कुछ ग्राचार्यों ने मुख्यतया पाँच माने हैं--(१) मिथ्यात्व, 
(२) अविरति, (३) अमाद, (४) कबाय और (५) योग । कुछ झ्राचार्यों ने (१) इन्द्रिय, (२) 
कपाय, (३) श्रत्रत, (४) क्रिया और (५) योग-ये पाँच मुख्य भेद मानकर उत्तर भेद ४२ माने 
हैं--५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ५ श्रत्रत, २५ क्रिया और ३ योग ।* किन्तु इन सबका फलितार्थ एक 
ही है। 


आचा> शीना० टीका पत्रांक १६४ । २ तत्त्ताथ॑सूत्र अ० ६, सू० १, २। 
तत्त्वाथं-राजवातिक श्र० ७/१४।३२९२५ | 

(क) प्रश्यव्याकरण, प्रथम खण्ड आाज़नद्वार, (ख) आचा० शीला० टीका पत्रांक १६४ | 

(क) समयसार मूल १६४, (ख) गोम्मटसार कर्मकाण्ड मू० ८६, (ग) वृ० द्वव्यसंग्रह मू० ३० | 
(क) तत्त्तार्थलार ४॥७, (ख) भषमतत्त्वगाथा । रे 


जि ऋौेा पे 0 ० 
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आखव का सवव सामान्य लक्षण है--श्राठ प्रकार के शुभाशुभ कर्म जिन भिथ्यात्वादि 
स्रोतों से आते हैं--आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं, उन स्रोतों को आख्रव कहते हैं ।* 

आख़व और वन्ध के कारणों में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु प्रक्रिया में थोड़ा-सा अन्तर 
है । कर्मस्कन्धों का आगमत आख़व कहलाता है और कर्मस्कन्धों के आगमन के वाद उन 
कर्म-स्कन्धों का जीव--(आत्म-) प्रदेशों में स्थित हो जाना बन्ध है । आख्रव और बन्ध में यही 
अन्तर है | इस दृष्टि से आख्रव को बन्ध का कारण कहा जा सकता है ।* 

इसीलिए प्रस्तुत सूत्र में आखत्रवों को कमवन्ध के स्थान--कारण बताया गया है । 

परिस्रवः जिन अनुष्ठान विशेयों से कर्म चारों श्रोर से गल या बह जाता है, उसे परि- 
ख्रव कहते हैं ।* 

नव तत्त्व की शैली में इसे 'निर्जरा' कह सकते हैं, क्योंकि निरजरा का यही लक्षण है । 
इसीलिए यहाँ परिखव को “निजंरा स्थान, वताया गया है। आखवों से निवृत्त होने का उपाय 
'मूलाचार' में यों बताया गया है--'मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगों से जो कर्म आते हैं वे 
सम्पग्दर्शन, विरति, क्षमादिभाव और योगनिरोध से नहीं आने पाते, रुक जाते हैं ।* समयसार 
में निश्चय दृष्टि से आख्रव-निरोध का उपाय बताते हुए कहा है ।*--'ज्ञानी विचारता है कि 
मैं एक हूँ, निश्चयत: सवसे पृथक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वरहित हूँ, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ । इस 
प्रकार अपने आत्मभाव (स्वभाव) में स्थित उसी चेतत्य अनुभव में एकाग्रचित्त--तल्लीन हुआ 
मैं इस सब क्रोधादि आख़वबों का क्षय कर देता हूँ। ये आख़व जीव के साथ निवद्ध हैं, अनित्य 
हैं, अशरण हैं, दुःखरूप हैं, इनका फल दु:ख ही है, यह जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवत्त होता 
है | जैसे-जैसे जीव आखवों से निदुत्त होता जाता है, वेसे-वेसे वह विज्ञानघन स्वभाव होता 
है, याती आत्मा ज्ञान में स्थिर होता जाता है ।” 

इसी दृष्टि का संज्ञेप कथन यहाँ पर हुआ्रा है कि जो आ्राख़व के--कर्म बन्धन के स्थान हैं 
वे ही ज्ञानी पुरुष के लिए परिस्रव-क्म निर्ज रा के स्थान--(कारण) हो जाते हैं। इसका 
ग्राशय यह है कि* विषय-सुखमरन मनुष्यों के लिए जो स्त्री, वस्त्र, अलंकार, शैया शआ्रादि 
वैषयिक सुख के कारणभूत पदार्थ कर्मबन्ध के हेतु होने से आज़व हैं, वे ही पदार्थ विषय-सुखों 
से पराड.मुख साधकों के लिए ग्राध्यात्मिक चिन्तन का आधार बन कर परिस्रव-कर्मनिजरा 
के हेतु हैं-स्थान हैं और अहंद्देव, निम्नेच्थ मुनि, चारित्र, तपश्चरण, दशविध धर्म या दशविध 
समाचारी का पालन आदि जो कर्म-निर्ज रा के स्थान हैं, वे ही असम्वुद्ध-अज्ञानी व्यक्तियों के 
लिए कर्मोदियवश, अहंकार आदि अशुभ अध्यवसाय के कारण, ऋद्धि-रस-साता के गर्ववश या 
आशातना के कारण आमखव रूप -- कमंवन्ध स्थान हो जाते हैं । 

इसी वात को बअनेकान्‍्तशली से ज्ञास्त्रकार बताते हैं--जो न्रतविशेषरूप अनाख्व हैं 


ह. 


अशुभ परिणामों के कारण वे असम्वुद्ध-अज्ञावी व्यक्ति के लिए अपरिस्रव--आखवरू 
रु स्वरूप हो 


दी 


द्रव्यसं ग्रह टीका ३३।९४ | 
सूजाचार गा० २४१ । 
आचा० शोला० टीका पत्रांक १६४ | 
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गा ॥ आचारांग सूत्र --प्रथम श्रुतस्कन्ध 


जाते है, कममंवन्ध के हेतु बत जाते हैं, उनकी हष्टि और कर्मों की विषमता के कारण | इसी 
प्रकार जो अपरिख्रव हैं-आख्रवरूप-कर्मवन्ध के कारणरूप--किवा कर्म से ग्रस्त वेश्या, 
हत्यारे, पापी या नारकीय जीव आदि हैं, वे ही सम्बुद्धद-ज्ञानवान्‌ के लिए अ्रनाखवरूप हो 
जाते हैं, यानी वे उसके लिए आखरवरूप न बनकर कर्म॑निर्जे रा के कारण बन जाते हैं । इसीलिए 
| है-- 
यथाप्रकारा यावन्त: संसारावेशहेतव: ॥ 
तावन्तस्तद्विपर्यासातु निर्वाणसुखहेतवः ॥। 

--जिस प्रकार के और जितने संसार-परिभ्रमण के हेतु हैं, उसी प्रकार के और उतने 
ही निर्वाण-सुख के हेतु हैं । 

वास्तव में इस सूत्र के आधार पर आखव, परिस्रव, अनास्रव और अपरिस्रव को लेकर 
चतुर्भगी होती है, वह क्रमश: इस प्रकार हैं-- 

(१) जो आराख्व हैं, वे परिस्रव हैं, जो परिस्रव हैं, वे आख्रव हैं । 

(२) जो आराख्रव हैं, वे अपरिख्रव हैं, जो अपरिस्रव हैं, वे आखव हैं । 

(३) जो अनाखव हैं, वे परिस्रव हैं, जो परिखस्रव हैं, वे श्रनाखव हैं । 

(४) जो अनाखव हैं, वे अपरिस्रव हैं, जो अपरिख्रव हैं, वे अनाखव हैं । 

प्रस्तुत सूत्र में पहले और चौथे भंग का निर्देश है । दूसरा भंग शून्य है । अर्थात्‌ आख़व 
हो श्र निज रा न हो--ऐसा कभी नहीं होता । तृतीय भंग शैलेशी अवस्था-प्राष्त (निष्प्रकम्प- 
अ्रयोगी) मुनि की अपेक्षा से है, उनको झाख्रव नहीं होता; केवल परिस्रव (संचित कर्मों का 
क्षय) होता है। चतुर्थ भंग मुक्त आत्माश्रों की अपेक्षा से प्रतिपादित है | उनके श्राखव और 
परिख्रव दोनों ही नहीं होते । वे कर्म के वन्ध और कर्मक्षय दोनों से श्रतीत होते हैं ।* 

इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि किसी भी वस्तु, घटना, प्रवृत्ति, क्रिया, भावधारा या 
व्यक्ति के सम्बन्ध में एकांगी दृष्टि से सही निर्णय नहीं दिया जा सकता । एक ही क्रिया को 
करने वाले दो व्यक्तियों के परिणामों की धारा अलग-अलग होने से एक उससे कर्म-वन्धन कर 
लेगा, दूसरा उसी क्रिया से कर्म-निर्जरा (क्षय) कर लेगा । आाचाय॑ अमितगति ने योगसार 
(६।१८) में कहा है-- 

अज्ञानी वध्यते यत्र, सेब्यमानेःक्षणोचरे । 
तत्रेव सुच्यते ज्ञानी पश्यतामाश्चर्यमीदृशम्‌ ॥॥ 

इन्द्रिय-विपय का सेवन करने पर श्रज्ञानी जहाँ कमंवन्धन कर' लेता है, ज्ञानी उसी 
विपय के सेवन करने पर कमंवन्धन से मुक्त होता है-निर्ज रा कर लेता है। इस आश्चयं 
को देखिए । 

भट्टा वि संता अदुबवा पमत्ता'--इस सूत्र का श्राशय बहुत गहन है । कई लोग अशुभ 
आख़व-पापकर्म में पड़े हुए या विषय-सुखों में लिप्त प्रमत्त लोगों को देखकर यह कह देते 
हैं कि “ये क्‍या धर्माचरण करेंगे, ये क्या पाप कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत होंगे ? 


१. आचा० शीला० टीका पत्रांक १६५। 


+ 
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शास्त्रकार कहते हैं कि अ्रगर अ्नेकान्तवादात्मक सापेक्ष दृष्टिकोणमूलक उन आख्रव-परिस्रव 
के विकल्पों को वे हृदयंगम कर लें तो इस विज्ञान को प्राप्त हों, किसी निमित्त से अजु नमाली, 
चिलातीपुत्र आदि की तरह श्रात्त -राग-ह्रेषोदयवरश पीड़ित भी हो जाएँ अथवा शालिभद्र, 
स्थूलिभद्र आदि की तरह विषय-सुखों में प्रमत्त व मग्न भी हों तो भी तथाविध कर्म का 
क्षयोपशम होने पर धर्म-बोध प्राप्त होते ही जाग्रत होकर कर्मबन्धन के स्थान में धर्म मार्गं 
अपनाकर कर्म निर्जरा करने लगते हैं ।* इसमें कोई सन्देह नहीं, यह वात पूर्ण सत्य है, इसलिए 
आगे कहा गया है--अहासच्चमिणं ति वेमि! । इस सिद्धान्त ने प्रत्येक आत्मा में विकास और 
कल्याण की असीम-अनन्त सम्भावनाओं का उद्घाटव कर दिया है तथा किसी पापात्मा को 
देखकर उसके प्रति तुच्छ धारणा न बनाने का भी संकेत दिया है । 


कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ यों किया है--'आर्च और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार 
नहीं करते ॥।” हमारे विचार में यह अर्थ-संगत नहीं है, क्योंकि सामान्यतः आार्च प्राणी दुःख से 
मुक्ति पाने के लिए धर्म की शरण ही ग्रहण करता है । फिर यहाँ आख़व-परिखव' का 
अनैकान्तिक दृष्टि-प्रसंग चल रहा है, जब आख््रव, परिस्रव बन सकता हैं, तो आत्त और 
प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार कर शांत और अप्रमत्त क्‍यों नहीं बन सकता .? उसमें विकास 
व सुधार की सम्भावना स्वीकार करना ही उक्त वचन का उहं श्य है-ऐसा हमाख विनम्र 
अभिमत है। ह 


एगे बदंति अदुबा वि णाणी-यह सूत्र परीक्षात्मक है। इसके द्वारा आख्रवों से वचने की 
पूर्वोक्‍्त प्रेरणा की कसौटी की गयी है कि आखवों के त्याग की बात अच्य दार्शनिक लोग 
कहते-मानते हैं या ज्ञानी ही कहते-मानते हैं ? इसके उत्तर में आगे के सूत्रों में कुछ विरोधी 
विचारधारा के दार्शनिकों की मान्यता प्रस्तुत करके उनकी मान्यता क्‍यों अ्रयथार्थे हैं? इसका 
कारण बताते हुए स्वकीय मत का स्थापन किया गया है। साथ ही हिसा-त्याग क्‍यों आवश्यक 
है ? इसके लिए एक अकाट्य, अनुभवगम्य तक प्रस्तुत करके बदतो व्याधातन्यायेन उन्हीं के 
उत्तर से उनको निरुत्तर कर दिया गया है ।* 


निष्कर्ष यह है कि यहाँ से आगे के सभी सूत्र अहिसा धर्म के आचरण के लिए हिंसा- 
त्याग की आवश्यकता के सिद्धान्त की परीक्षा को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। एक हृष्टि से 
देखा जाय तो हिसारूप आख्रव के त्याग की आवश्यकता का सिद्धान्त स्थापित करके-- 
स्थालीपुलाकन्याय से शेष सभी आखवों (असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि) के त्याग की 
आवश्यकता ध्वनित कर दी गयी है । 


नत्थेत्थ दोसो ०“-- इस सूत्र के द्वारा सांख्य, मीमांसक, चावक, वैशेषिक, वौद्ध आ्रादि 
श्रन्य मतवादियों के हिसा सम्बन्धी मच्तव्य में भिन्नवाक्यता, सुक्ष्म प्राणियों की हिंसा का 
अस्वीकार, आत्मा के अस्तित्व का निषेध आदि दृषण ध्वनित किए गए हैं ।३ हिसा में कोई 


१. थोनसार शा१८। २. आचा० शीला० टीका पत्रांक १६६। 
रे. आचा० शीला» टीका पत्नांक १६८ 


१३२ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रतस्कन्धछ 


दोप नहीं है+इसे अनायवच्रन कहकर शास्त्रकार ने यु से उनको ग्रनायवचनता सिद्ध 

हैं। जेस रोहगुप्त मन्‍्त्री ने राजसभा में विभिन्न तीथिकों की धर्मपरीक्षा हेतु उन्हीं की 
उक्ति से उनको दूषित सिद्ध किया था और “सहुण्डल वा वत्रण न यति'--इस गाथा की पादपूर्ति 
अत 7रा करवा कर अहुंग धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की थी, वेसे ही धर्म-परीक्षा के लिए 
60: 


करना चाहिए । निय्रु वित्त में इसका विस्तृत वर्णन है ।* 
॥ द्वितीय उद्देशझक्त समाप्त ॥। 


तइओ उददेसओ 


तृतीय उद्द-शक 


सम्यक तप :; दुःख एवं कर्मक्षय-विधि 

१४०* उव्ेहेणं बहिया य लोक॑ । से सव्वलोकंसि जे केइ विण्ण। अणुविय्ििः पास 
णिविखत्तदंडा जे केइ सत्ता पलियं चयंति । णरा घुतच्चा धम्मविदु त्ति अंजू आरंभजं दुक्ख- 
मिणं ति णच्चा । 

एवमाहु सम्मत्तरंसिणो । ते सब्बे पावादिया दुक्खस्स कुसला परिण्णसुदाहरंति इति 
कम्म॑ परिण्णाय सव्वसो । 

१४१. इह आणाकंखी पंडिते अणिहे एगमप्पाणं सपेहाए घुणे सरीरं,! कसेहि अप्पाणं, 
जरेहि अय्पाणं । जहा जुन्नाइं कट्ठाइईं हव्ववाहों पमत्थति* एवं अत्तसमाहिते अणिहे । 

१४२. विगिच कोहूं अविकंपमाणे इस निरुद्धाउयं सपेहाएं। दुबखं च जाण अदुवा5्ग- 
मेस्स । पुढो फासाइं च फासे । लोयं च पास विप्फंदसाणं* । 

जे णिव्बुडा पार्वेहि कम्मेहि अणिदाणा ते वियाहिता ।* तम्हाइतिविज्जो णो पडिसंज- 
लेज्जासि त्ति बेमि। 

॥ तइओ उद्देसओो समत्तो ॥। 
१४०. इस (पूव्रोक्त अश्रहिसादि धर्म से) विभुख (बाह्य) जो (दार्शनिक) लोग 


हैं, उनकी उपेक्षा कर ! जो ऐसा करता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई विद्वान्‌ 
है, उनमें अग्रणी विज्ञ (विद्वान) है। तू अनुचिन्तन करके देख-जिन्होंने (प्राणि- 


(क) आचारांग भमिय्यु क्ति गा० २९८, २२९, २३०, २३१, (ख) उत्तरा० अ० २५।४२-४३ बृत्ति 
(ग) आचा० शीला० पत्रांक १६९-१७० । 
असुविधि', 'अणुवीइ', अखुवितिय, अखुचितिय', 'असुधिय ग्रादि पाठान्तर मिलते हैं । 
'सरीर' के स्थात पर सरीरगं' णब्द मिलता है । 
४. 'पमथति' का श्र्थ चूणि में है-- 'निसं मंग्रेति -- (अत्यन्त मथन करती है--जला देती है) । 
चूणि में 'विप्फंदमाण ' के स्थान पर 'विफुडमाण ” शब्द है । 
'तम्हाइतित्रिज्जो' के स्वात पर “महा तिविज्ञा' पाठ भी मिलता है। चूथणि में पठित तम्हा ति 
बिज्ज! पाठ अधिक युक्तिसंग्त लगता है । 


न 
| 


ल्‍्प् 


न्ष्छै 
] 
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विघातकारी) दण्ड (हिंसा) का त्याग किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान्‌ होते हैं।) जो 
सत््वशील मनुष्य धर्म के सम्यक्‌ विशेषज्ञ होते है, वे ही कर्म (पलित) का क्षय करते 
हैं । ऐसे मनुष्य धर्मवेत्ता होते हैं, ग्रतएव वे सरल (ऋजु--कुटिलता रहित) होते हैं, 
(साथ ही वे) शरीर के प्रति अनासक्त या कषायरूपी ना विनचष्ट किये हुए 
(मृतार्च) होते हैं, श्रथवा शरीर के प्रति भी अ्रनासक्‍त होते हैं । 

इस दुःख को आरम्भ (हिसा) से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिसा 58 
त्याग करना चाहिए )-ऐसा समत्वदर्शियों ( सम्यक्त्वदशियों या समस्तदर्शियौं-- 
स्वज्ञों)ने कहा है । 

वे सब प्रावादिक (यथार्थ प्रवक्‍ता सर्वज्न) होते हैं, वे दुःख (दुःख के कारण 
कर्मों) को जानने में कुशल होते हैं। इसलिए वे कर्मों को सब प्रकार से जानकर 
उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं । 


१४१. यहाँ (अहुत्पवचन में) श्राज्ञा का आकांक्षी पण्डित (शरीर एवं कर्मादि 
के प्रति) श्रनासक्‍्त (स्नेहरहित) होकर एकमात्र आत्मा को देखता हुआ, शरीर (कर्म- 
शरीर) को प्रकम्पित कर डाले | (तपश्चरण द्वारा) अपने कषाय-आत्मा (शरीर) को - 
कृश करे, जी्ण कर डाले। जंसे अग्नि. जीर्ण काष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वैसे 
ही समाहित आ्रात्मा वाला वीतराग पुरुष प्रकम्पित, कृश एवं जीर्ण हुए कषायात्मा-- 
कर्म शरीर को (तप, ध्यान रूपी अ्रग्नि से) शीघत्र जला डालता है। 


१४२. यह मनुष्य-जीवन अल्पायु है, यह सम्प्र क्षा (गहराई से निरीक्षण) 
करता इग्ना साधक अकम्पित रहकर क्रोध का त्याग करे। (क्रोधादि से) वर्तमान में 
अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले दुःखों को जाने । क्रोधी प्रुरुष भिन्न-भिन्न 
नरकादि स्थानों में विभिन्न दुःखों (दुःख-स्पर्शों) का अनुभव करता है। प्राणिलोक को 
(दु:खप्नतीकार के लिए) इधर-उधर भाग-दौड़ करते (विस्पन्दित होते) देख ! 

जो पुरुष (हिंसा, विषय-कषायादि जनित) पापकर्मों से मिंवृत्त हैं, वे अनिदान 
(वन्ध के मूल कारणों से मुक्त) कहे गये हैं । 

इसलिए हे भ्रतिविद्वानू ! (त्रिविद्य साधक : ) तू (विषय-कषाय की अग्नि से) 
प्रजजलित मत हो । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचल--इस उद्देशक में दु:खों और उनके कारणभूत कर्मों को जानने तथा उनका 
त्याग करने के लिए बाह्य आशभ्यन्तर सम्यक््‌ तप का निर्देश किया गया है। आगे के सूत्रों में 
सम्यक्‌ तप को विधि बताई है। शरीर या कर्मशरीर--कषायात्मा को प्रकम्पित, कृश या 
जीर्ण करते का निर्देश सम्यक्‌ तप का ही विधान है। 


े 'उवेहेणं--इस पद में जो अहिसादि धर्म से विमुख हैं, उनकी उपेक्षा करने का तात्पर्य 
है “उनके विधि-विधानों को, उनकी रीति-नीति को मत मान, उनके सम्पकक्त में मत ञ्रा, 


१३४ आचारांग सुन्न--प्रथम श्रतस्कन्घ 
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को प्रतिष्ठा मत दे, उनके धर्मविरुद्ध उपदेश को यथार्थ मत मान, उनके आडम्बरों और 
लच्छेदार भाषणों से प्रभावित मत हो, उनके कथन को अनायवचन समझ ।* 


“से सब्वलोकंसि जे केइ विप्णः-यहाँ सर्वलोक से तात्परय॑ समस्त दाशंनिक जगत्‌ से है। 
जो व्यक्ति धर्म-विरुद्ध हिसादि की प्ररूपणा करते हैं, उनके विचारों से जो भ्रान्त नहीं होता, 
वह अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से चिन्तन-मनन करता है, हेय-उपादेय का विवेक करता है, सारे 
संसार के प्राणियों के दुःख का आत्मौपम्यदृष्टि से विचार करता है, उसे समस्त दाशंनिक 
जगत में श्रं प्ठ विद्वान कहा गया है ।* 

मन, वचन और काया से प्राणियों का विधात करने वाली प्रवृत्ति को दण्ड” कहा है। 
यहाँ दण्ड हिसा का पर्यायवाची है | हिंसायुक्त प्रवृत्ति भाव-दण्ड है ।३ 

. 'मुतच्चा' शब्द का संस्कृत रूप होता है-म्ृतार्चा;। अर्चा' शब्द यहाँ दो भअ्र्थों में 
प्रयुक्त है--शरीर और क्रोध (तेज) | इसलिए “मृतार्चा' का अर्थ हुआ-- 

(१) जिसकी देह अ्र्चा/साजसज्जा, संस्कार-शुश्र षा के प्रति मृतवत्‌ है-जो शरीर के 
प्रति अत्यन्त उदासीन या अ्नासक्त है । 

(२) क्रोध तेज से युक्त होता है, इसलिए क्रोध को अर्चा अग्नि कहा गया है। उपल- 
क्षण से समस्त कषायों का ग्रहण कर लेना चाहिए । अतः जिसकी कषायरूप अर्चा मृत-- विनष्ट 
हो गई है, वह भी 'मृताच॑' कहलाता है ।* 


'सम्मत्तदंसिणो---इस शब्द के संस्कृत में तीन रूप बनते हैं--समत्वदर्शित:” 'सम्यवत्व- 
दर्शिनः, और 'समस्तदर्शिनः । ये तीनों ही अर्थ घटित होते हैं । सर्वज्ञ श्रहेद्देव की प्राणिमात्र पर 
समत्वदृष्टि होती ही है, बे प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ जानते-देखते है, इसलिए 'समत्वदर्शी' होते 
हैं। इसी प्रकार वे प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, घटना आदि के तह में पहुँचकर उसकी 
सचाई (सम्यकता) को यथावस्थित रूप से जानते-देखते हैं, इसलिए वे 'सम्पक्‍त्वदर्शी' हैं श्रोर 
'समस्तदर्शी” (सर्वज्ञ-सर्वदर्शी) भी हैं ।* ह 

'इति कम्मं परिण्णाय सब्वतो --का तात्पर्य है, कर्मों से सवंथा मुक्त एवं सर्वज्ञ होने के 
कारण वे कर्म-विदारण करने में कुशल वीत्तराग तीर्थंकर कर्मों का ज्ञान करा कर, उन्हें 
सर्वथा छोड़ने का उपदेश देते हैं । 

आशय यह है कि वे कर्ममुक्ति में कुशल पुरुष कर्म का लक्षण, उसका उपादान कारण, 
कर्म की मूल-उत्तर प्रकृतियाँ, विभिन्‍न कर्मों के वन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्रौर 
प्रदेश के रूप में बन्ध के प्रक्रार, कर्मों, के उदयस्थान, विभिन्न कर्मों की उदीरण।, सत्ता और 
स्थिति, कर्मवन्ध के तोड़ने--कमंमुक्त होने के उपाय श्रादि सभी प्रकार से कर्म का परिज्ञान 
करते हैं और कर्म से मुक्त होने को प्रेरणा करते हैं ,* 

१. आचा. शीला. टीका पत्रांक १७१ । २. आचा. शीला. टीका पत्रांक १७१ । 
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चतुर्थ अध्ययन : तृतीय उद्दे शक : सूत्र १४०-१४१ १३५ 


'आणाकंखी पंडिते अणिहे'-यहाँ वृत्तिकार ने आणाकंखी' का अथथ किया है-आ्ञाकांक्षी--- 
सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करने वाला ।* किन्तु झ्राज्ञा की आकांक्षा नहीं होती, 
उसका तो पालन या अनुसरण होता है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने भी आशय प्रकट किया है । 
हमारी दृष्टि से यहाँ 'अणाकंखा' शब्द होना अधिक संगत है, जिसका भ्र्थ होगा-- अनाकांक्षो -- 
निस्पृह, किसी से कुछ भी अपेक्षा या आकांक्षा न रखने वाला | ऐसा व्यक्ति ही शरीर और 
शरीर से सम्बन्धित सजीव (परिवार आदि) एवं निर्जीव धन, वस्त्र, आभूषण, मकान श्रादि के 
प्रति अ्रस्तिह--स्नेहरहित--निर्मोही या राग रहित हो सकेगा । अतः “अनाकांक्षी' पद स्वीकार 
कर लेने पर “अस्निह! या 'अनीह' पद के साथ संगति बैठ सकती है । 

ग्रागमकार की भावना के अनुसार उस व्यक्ति को . पण्डित कहा जा सकता है, जो 
शरीर और आत्मा के भेद-विज्ञान में निपुण हो । ं ह 

'एगमप्पाणं सपेहाए'--इस वाक्य की चूणिकार ने एकत्वानुप्रेक्षा और अन्यत्व-अनुप्र क्षा- 
परक व्याख्याएँ की हैं । एकाकी आत्मा की संप्र क्षा (अनुप्र क्षा) इस प्रकार करनी चाहिए-- 

एक: प्रकुरुते कर्म, भुनवत्येकश्च तत्फलस्‌ । 

जायते त्रियते चेंक एको याति भवान्तरम्‌ ॥१॥ 

सर्देको5हूं, न मे कश्चित्‌, नाहमन्यस्य कस्पचित्‌ । 

न तं पश्यामि यस्या5हं, नासो भावीति यो मम ॥२॥ . ह 
संसार एवाष्यमनर्थसशारः, कः कस्य, को5न्न स्वजनः परो वा। 
सर्वे श्रमन्ति स्वजनाः परे च, भवन्ति भुत्वा, न भवन्ति भूयः शा 
विचिन्त्यमेतद्‌ भवता5हमेको, न मे5स्ति कश्चित्पुरतो न पश्चात्‌ । 
स्वकमंभिर्ध्नान्तिरियं. मेंव,_ अहं. पुरस्तादहसेव पश्चात्‌ ॥४॥। 


“आत्मा अकेला ही कर्म करता है, श्रकेला ही उसका फल भोगता है, भ्रकेला ही 
जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्मान्तर में जाता है १। 

- मैं सदेव अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी दूसरे का हूँ । मैं ऐसा नहीं देखता 
कि जिसका मैं अपने आपको बता सके, न ही उसे भी देखता हूँ, जो मेरा हो सके ।२। 

“इस संसार में अनर्थ की ही प्रधानता है। यहाँ कौन किसका है ? कौन स्वजन या 
पर-जन है ? ये सभी स्वजन और पर-जन तो संसार-चक्र में भ्रमण करते हुए किसी समय 
(जन्म में) स्वजन और फिर पर-जन हो जाते हैं । एक समय ऐसा आता है जव न कोई स्वजन 
रहता है, न कोई पर-जन ।३। 


“आप यह चिन्तन कीजिए कि मैं अकेला हूँ । पहले भी मेरा कोई न था और पीछे 
भी मेरा कोई नहीं है। अपने कर्मों (मोहनीयादि) के कारण मुझे दूसरों को अ्रपना मानने की 


भ्रान्ति हो रही है। वास्तव में पहले भी मैं अकेला था, अब भी अकेला हूँ और पीछे भी मैं 
अकेला ही रहूँगा ।४।९ 





१ आचा. शीला. टीका पत्रांक १७३ । 
३. आचारांग वृत्ति एवं नियुक्ति पत्रांक १७३ । 


आचारांग सूत्र--प्रथम शुतस्कन्ध 


सामायिक पाठ) और आवश्यक सूच* आदि में इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला 
गया है । 
. 'कमरेहि अप्पाण -वाकय में आत्मा का अर्थ दृत्तिकार ने किया है--'परव्यतिरिक्त आत्मा- 
स्‍र--हसनों से अतिरिदत अपना शरीर ।* 
यहां ध्यान, तपस्या एवं धर्माचरण के समय उपस्थित हुए उपसर्गो, कष्टों और परिषहों 
हो समभावपूर्वक सहन करते हुए कर्मशरीर को क्रृश, जीर्ण एवं दम्ध करने हेतु जी काष्ठ 
अग्नि की उपमा दी है।* किन्तु साथ ही उसके लिए साथक से दो प्रकार की योग्यता 
की अपेक्षा भी की गयी है-- (१) श्रात्मससमाधि एवं (२) अ्रस्निहता-श्रनासक्ति की । इसलिए 
इस प्रकरण में आत्मा! से अर्थ है--कपायात्मारूप कर्मशरीर से। इसी सूत्र के 'घुणे 
सरीरं वाक्य से इसी अर्थ का समर्थन मिलता है। श्रतः कर्मशरीर को कुशल, प्रकम्पित एवं 
जीणं करना यहाँ विवश्लित प्रतीत होता है । इस स्थूल शरीर की क़ृशता यहाँ गौण है । तपस्या 
के साथ-साथ आत्मसमाध्रवि और अ्रनासक्ति रखते हुए यदि यह (शरीर) भी कृश हो जाय तो 
कोई बात नहीं । इसके लिए निशीथभाप्य की यह गाथा देखनो चाहिए-- 
#इंदियाणि कसाए य गारवे य किसे कुरु । 
णो व ते पसंसामो, किस साहु सरीरगं ॥7--३७४५८ 
- एक साधु ने लम्बे उपवास करके शरीर की कृश कर डाला । परन्तु उसका अ्रहंकार, 
क्रोध आदि क्ृश नहीं हुआ श्रा। वह जगह-जगह अपने तय का प्रदर्शन श्रौर वखान किया 
करता था | एक अनुभवी मुनि ने उसकी यह प्रवृत्ति देखकर कहा-हे स!धु ! तुम इन्द्रियों, 
विषयों, कपायों और गौरव-श्रहंकार को कृश करो । इरा शरीर को कृश कर डाला तो क्या 
हआा ? करण शरीर के कारण तुम प्रशंसा के योग्य नहीं हो । 
/विगिच कोह अविकंपमाशे'--इराका तात्पय यह है कि क्रोध श्राने पर मनुष्य का हृदय 
मस्तिप्क व घरीर कम्पायमान हो जाता है, इसलिए अन्तर में ऋद्ध-कम्पायमान व्यक्ति क्रोध 


१. आचार्य अमितगत्ति ने सामाथिक पाठ में भी इसी एकत्वभाव की सम्पुप्टि की है--- 
एक; सदा शाश्वतिकों मसाउत्मा, विनिर्मल: साधिगम-स्वभाव: | 
बहिभंवा: सन्त्यपरे समस्ता:, न शाश्वज्ञा: कर्मभवा: स्वकीया: ॥॥२६॥ 
“जान स्वभाव वाला शुद्ध और शाश्वत अकेला आत्मा ही मेरा है, दूसरे समस्त पदार्थ आ्ात्मवाह्म 
है, वे शाश्वत नहीं हैं । वे सब कमदिय से प्राप्त होने से अपने कहे जाते हैं, वस्तुत: वे श्रपने नहीं हैं, 
बाद्य॒नाव है। हि 
२. कावण्यया सुत्र में संस्तार-पीरुषपी में एकत्वभावना-मूलक ये गाथाएँ पढ़ी जाती हैं-- 
एगोएए नत्थि मे कोई, नाहमन्नस्स कस्सइ । 
एवं अदीणमणसो अप्पाणसझुसालइ ॥११॥ 
एगो में सासओ अप्पा, नाणदंसणस जुओ । 
सेसा मे वाहिरा भावा सच्चे स॑जोगलबखणा ॥१२॥। 
है. आानचात शालारए द्ाका पत्नाक ४७३ 


४, आजाओयव ॥ खुदा भार २३४॥ 
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को नहीं छोड़ सकता । वह तो एकदम कम्पायमान हुए बिना ही दूर किया जा सकता है। 
इससे पूर्व सूत्र में 'श्रस्निह' पद से रागनिदृत्ति का विधान किया था, अरब यहाँ क्रोध-त्याग का 
निर्देश करके ह पनिवत्ति का विधान किया गया है ।* 

ढुक्खं च जाण ““'विप्फंदमाण “--इन वाक्यों में क्रोध से होने वाले वतेमान और भविष्य 
के दःखों को ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोड़ने की प्रेरणा दी गयी है। क्रोध 
से भविष्य में विभिन्न नरकभूमियों में होने वाले तथा सर्पादि योनियों में होने वाले दुःखों का 
दिग्दर्शन भी कराया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रोधादि के परिणाम- 
स्वरूप केवल अपनी आत्मा ही दुःखों का अनुभतर नहीं करती; अपितु सारा संसार क्रोधादिवश 
शारीरिक-मानसिक दुःखों-से श्राक्रान्त होकर उनके निवारण के लिए इधर-उधर दौड़-धूप 
करता रहता है, इसे तू विवेक-चक्षुओ्रों से देख ! 

“विष्फंदमाण का अर्थ वृत्तिकार ने किया है--“अस्वतन्त्र रूप से इधर-उधर दुःख- 
प्रतीकार के लिए दौड़ते हुए ।* 

जे णिव्वुडा पावेहि कम्मेहि अणिदाणा--यह लक्षण उपशान्तकष्ाय साधक का हैं । 
“निव्बुडा' का श्रर्थ है-तीर्थंकरों के उपदेश से जिनका अन्त:ःकरण बासित है, विषय-कषाय 
की अग्नि के उपशम से जो निवृत्त हैं-शान्त हैं; शीतीभूत हैं । पापकर्मों से शनिदान का अर्थ 
है--पाप कर्मंबन्ध के निदान-- (मूल कारण रागद्वेष) से रहित ।* 

५ तृत्तीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


चउत्थों उद्देसओ 


चतुर्थ उद्देशक 
सम्पक्चारित्र : साधना के संदक्ष॑ में 





१४३. आवीलए पवबीलए णिप्पीलए जहित्ता पुच्वसंजोगग हिच्चा उवसमं४* । 
तम्हा अविभण वीरे सारए समिए सहिते सदा जते । 
ढुरणुचरो* सगगो वीराणं अणियट्टगामीणं । 


१. आाचा० शीला० टीका पतन्नांक १७३ । 

२. आचा० शीला० टीका पन्नांक १७४। 

३. आचा० शीला० टीका पत्नांक १७४। । 
कु] 


चूंणि में इसके स्थान पर इहेच्चा उवससं! पाठ भिलता है, जिसका अर्थ वहाँ किया गया है--/इहैति 
इह प्रवचने, एचचा आगंतु” इस प्रवचन (वीतराग दर्शन) में (उपशम) प्राप्त करने के लिए -। 

५. दुरझुचरो "" आदि वाक्य कात्रर्थ चूरणि में इस ज्रकार है--'केण दुरणचरो ? जे ण अणियद्व- 
एमी ।” अर्थात्‌ (यह) मार्ग किसके लिए दुरनुचर है ? जो अनिवृत्तगामी (मोक्षगामी >£ मोक्षपथगामी ) 
नहीं हैं । 'बीरा तव-णियम-संजमेसु ण विसौतंति अणियट्रकामी ।/--प्रर्थात्‌ अनिवृत्त (मोक्ष) कामी 
मोर तप, नियम और संथम से कभी घवराते नहीं । 
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विगिच मंस्त-सो णितं । 

एस पुरिसे दविए बीरे आयाणिज्जे' वियाहिते जे धुणाति समुस्सयं वसित्ता बंभचेरंसि । 

१४४. णेत्तेहि पलिछिण्णेहि* आयाणसोतगढिते बाले अव्वोच्छिण्णबंधणे अणभिककंत- 
संजोए | 

उत्तमंस अविजाणओ आणाए रूभो णत्थि त्ति बेमि। 

१४५. जस्स णत्तथि पुरे पच्छा मज्झे तस्स कुओ सिया ? । 

से हु पन्नाणमंते बुद्ध आरंभोचरए । 

सम्ममेतं* ति पासहा । 

जेण बंध वहूं घोरं परितावं च दारुणं । 

पलिछिदिय वबाहिरगं च सोतं णिक्कस्मदंसी इह मच्चिए हि । 

कम्मुणा सफल दट्ठु ततो णिज्जाति बेदवी । 

१४६. जे खलू भो बोरा समिता सहिता सदा जता संथडदंसिणो आतोवरता अहा तहा 
लोग उबेहमाणा पाईणं पडोणं दाहिणं उदीणं इति सच्चंसि परिविचिद्ठिसु । साहिस्सामो णाणं 
वीराणं समिताण्णं सहिताणं सदा जताणं संथडदंसीणं आतोवरताणं अहा तहा लोगमुचे हमा- 
णाणं | 

किमत्थि उवाही पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि त्ति बेमि । 

॥ चउत्थों उह सओ समत्तों ॥। 

१४३. मुनि पूर्व-संयोग (गृहस्थपक्षीय पूर्व-संयोग या श्रनादिकालीन अ्संयम 
के साथ रहे हुए पूर्व सम्बन्ध) का त्यागकर उपशम (कषायों झौर इन्द्रिय-विषयों का 
उपशमन) करके (शरीर-कमर्ंशरीर का) झापीडन करे, फिर प्रपीडन करे और 
तब निष्पीडन करे । 

(तप तथा संयम में पीडा होती है) इसलिए मुनि सदा अ्रविमना (--विषयों के 
प्रति रति, भय, शोक से मुक्त), प्रसन्नममना, स्वारत ( -तप-संयमादि में रत ), : 


१. इसके स्थान पर आताणिज्जे,, आयाणिए, 'आदाणिओ, आताणिओ-ये पद कहीं-कहीं 
मिलते हैं । 

'णेत्त हि पलिछिण्णेहि'*' का अर्थ चूणि में यों किया गया है--'णयबतीति णेताणि चकखुमादीणि । 
जेसि संजतत्त बब्वणेताणि छिण्णाति आसी, जं भणितं जिताणि, त एवं केयि परीसहोदया भावणे- 
ते हि छिष्णेहि, कि ? सम्तोतेहि मुच्छिता जाव अज्ञोववण्णा ।” नेत्र-चक्षु आदि हैं। जिस संयमी के 
द्रब्यनेत्र नप्ट हो गए फिर भी इन्द्रियां जीत लीं, वे ही साधक परिपह के उदय होने पर भाव नेत्रों के 
सोत (राग-द्व प्‌ रहितता) सप्य होते पर आसक्त-जिपय-मूच्छित हो जाते हैं । 

इसके स्थान पर त्तमस्प अवियाणतो'” पाठ है। चूणि में अर्थ फिया गया है-- "४ एवं तस्स 
अधियाणतो तत्व अवाया भवंति ” अर्थात्‌ मोहान्धकार के कारण आत्महित न जानने के कारण 
ग्रनेक अपाय (आपत्तियां) उपस्थित होते हैं। 

४. चृणि में पाठ यों है-- एतं च सम्मं पासहा । 


ल्‍्फ् 


नर 
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(पंच समितियों से--) समित, (ज्ञानादि से--) सहित, (कर्मविदारण में--) वीर होकर 
(इन्द्रिय और मन का) संयमन करे । 

अप्रमत्त होकर जीवन-पर्यनन्‍्त संयम-साधन करने वाले, अनिवृत्तगामी 
(मोक्षार्थी) मुनियों का मार्ग अत्यन्त दुरनुचर (चलने में ्रति कठिन) होता है । 

(संयम और मोक्षमार्ग में विध्न करने वाले शरीर का) मांस और रक्त 


(विकट तपश्चरण द्वारा) कम कर । 

यह (उक्त विकट तपस्वी) पुरुष संयमी, रागद्व ष का विजेता होने से परा- 
कमी और दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श तथा मुक्तिगमन के योग्य (व्रव्यभूत) 
होता है। वह ब्रह्मचयय में (स्थित) रहकर शरीर या कर्मशरीर को (तपश्चरण श्रादि) 
से) धुन डालता है। 

१४४. नेत्र आदि इन्द्रियों पर नियन्त्रणफ--संयम का अभ्यास करते हुए भो 
जो पुनः: (मोहादि उदयवश) कर्म के स्रोत-इन्द्रियविषयादि (आ्रादान स्रोतों) में गृद्ध 
हो जाता है तथा जो जन्म-जन्मों के कर्मबन्धनों को तोड़ नहीं पाता, (शरीर तथा 
परिवार आदि के--) संयोगों को छोड़ नहीं सकता, मोह-अश्रन्धकार में निमग्न वह बाल- 
ग्रज्ञानी मानव अपने आत्महित एवं मोक्षोपाय को (या विषयासक्ति के दोषों को) 
नहीं जान पाता । ऐसे साधक को ([तीथर्थकरों की) आज्ञा (उपदेश) का लाभ नहीं 
प्राप्त ्तोता। "ऐसा मैं कहता हूँ । 


१४५. जिसके (अन्त:करण में भोगासक्ति का--) पूर्व-संस्कार नहीं है और 
पश्चात्‌ (भविष्य) का संकल्प भी नहीं है, बीच में उसके (मन में विकल्प) कहाँ से 
होगा ? 

(जिसकी भोगाकांक्षाएँ शान्त हो गई है) वही वास्तव में प्रज्ञानवान्‌ है, प्रवुद्ध 
है और आरम्भ से विरत है। 

(भोगाकांक्षा से निवृत्ति होने पर ही सावद्य आरम्भ-हिसादि से निवृत्ति. 
होती है) यह सम्यक (सत्य) है, ऐसा तुम देखो--सोचो । 

(भोगरासक्ति के कारण) पुरुष बन्ध, वध, घोर परिताप और दारुण दुःख 
पाता है । 

(अ्रतः) पापकर्मो के वाह्य (-परिग्रह आदि) एवं अन्तरंग (-राग, ह प, मोह 
आदि) खोतों को बन्द करके इस संसार में मरणधर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्म- 
दर्शी (कर्ममुक्त-अमृतदर्शी ) बन जाग्रो 

कम अपना फल अवश्य देते हैं, यह देखकर ज्ञानी पुरुष उनसे (कर्मों के वन्ध, 
संचय या आखत्रव से) अवश्य ही निवृत्त हो जाता है । 

१४६. है आार्यो ! जो साधक वीर हैं, पाँच समितियों से समित-सम्पन्न हैं 
ज्ञानादि से सहित हैं, सदा संयत हैं, सतत शुभाशुभदर्शी (प्रतिपल जागरूक) हैं, (पाप- 


आचारांग सूत्र - प्रयम श्ुतस्कन्ध 


कर्मो से) स्वतः उपरत हैं, लोक जेसा है उसे वेस्ता ही देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
और उत्तर-सभी दिश्याओं में भली प्रकार सत्य में स्थित हो चुके हैं, उन वीर समित 
सहित, सदा यतनाशील, शुभाशुभदर्शी, स्वयं उपरत, लोक के यथार्थ द्रष्टा, ज्ञानियों 
के सम्यग ज्ञान का हम कथन करेंगे, उसका उपदेश करेंगे । 


(ऐसे) सत्यद्रप्टा बीर के कोई उपाधि (कर्मजनित नर-तारक आ्रादि विशेषण) 
तो हूँ या नहीं होती ? नहीं होती । ऐसा मैं कहता हूँ । 





विवेचन--इस उद्देशक में सम्यक्चारित्र की साधना के सन्दर्भ में आत्मा के साथ 
गरीर ओर थरोर से सम्बद्ध वाह्य पदार्थों के संयोगों, मोहवन्धनों, आसक्तियों, रागद्व षों एवं 
उनसे होने वाले कमंबन्धों का त्याग करने की प्र रणा दी गयी है। 


'आवोलए पवीलए णिप्पीलए--ये तीन शब्द मुनि-जीवन की साधना के क्रम को सूचित 
करते हैं | श्रापीडन, प्रपीडन और निप्पीडन, ये कमश: मुनि-जीवन की साधना की तीन भूमि- 
काएं हैं 
ए्‌ 


मुनि-जीवन की प्राथमिक तैयारी के लिए दो वातें श्ननिवार्य हैं, जो इस सूत्र में सूचित 


'जहिल्ता पुब्व॒संजोगं, हिच्चा उबसम--(१) मुनि-जीवन को अंगीकार करने से पूर्व के धन- 
धान्‍्य, जमीन-जायदाद, कुटुम्ब-परिवार आ्रादि के साथ बं- हुए ममत्व-प्रम्बन्धों-संयोगों का 
त्याग एवं (२) इन्द्रिय और मन (विकारों) की उपशान्ति । 

प्रव्रज्या ग्रहण करने के वाद मुनि साधना की तीन भूमिकाश्रों से गुजरता है--प्रथम 
भूमिका दीक्षित होने से लेकर गास्त्राध्ययन काल तक की है । उसमें वह संयम रक्षा एवं शास्त्रा- 
ध्ययन के हेतु ग्रावश्यक तप (आयंत्रिल-उपवास श्रादि) करता है| यह “श्रापीडन' 


उसके पश्चात्‌ दूसरी भूमिका झ्राती है--शिष्यों या लघुमुनियों के अ्रध्यापन एवं धर्म 
प्रचार-प्रसार की । इस दौरान वह संयम की उत्कृष्ट साधना और दीर्घतप करता है । यह 
प्रपीडन है । 

इसके बाद तीसरी भूमिका आरती है--शरी र॒त्याग की । जब मुनि आ्रात्म-कल्याण के 
साथ--कल्याण की साधना काफी कर चकता है श्रीर शरीर भी जीण॑-शीर्ण एवं वृद्ध ह 
जाता है, तब वह समाधिमरण की तंयारी में संलग्न हो जाता है। उप्त समय दीघेकालीन 
(मासिक-पाक्षिक आ्रादि) वाह्य और भ्राभ्यन्तर तप, कायोत्सगं, उत्कृष्ट त्याग आदि की साधना 
करता है | यह 'निप्पीडन' है। 


साधना की इन तीनों भूथिकाओों में वाह्य-आ्राभ्यन्तर तय एवं शरीर तथा आत्मा का 
भेद-विज्ञान करके तदनुरूप स्थूल शरीर के आपीड्न, प्रगीडन और निष्पीडन की प्रेरणा दी 
गयी है ।* 


2. ओआवाशोे (मुनि लथमलजी) पृ. १७१ ॥ 


चतुर्थ अध्ययन : चतुर्थ उद्देशक : सूत्र १४३-१४६ १४१ 


यह तपश्चरण कर्मक्षय के लिए होता है, इसलिए कर्म था कार्मणशरीर का पीडन भी 
यहाँ अ्रभीष्ट है । 


वृत्तिकार ने ग्रुणस्थान से भी इन तीनों भूमिकाओं का सम्बन्ध बताया है । अपूर्व॑ - 
करणादि गुणस्थानों में कर्मों का श्रापीडन हो, अपूर्वकरण एवं अनिवृत्तिवादर. ग्रुणस्थानों में 
प्रपीडन हो । तथा सुक्ष्म-सम्पराय-गुणस्थान में निष्पीडन हो । अयवा उपशमश्र णी में श्रापीडन 
क्षपकश्न णी में प्रपीडन एवं शेलेशी अवस्था में निष्पीडन हो ।* 


'विगिच संस-प्तोणितं-कहकर ब्रह्मचर्य साधक को मांस-शोणित घटाने का: निदेश 
दिया गया है। क्‍योंकि मांस-शोणित की वृद्धि से काम-वासना प्रवल होती है, उससे ब्रह्मचर्य 
की साधना में विष्त आने की सम्भावना बढ़ जाती है। उन्तराध्ययनसूत्र में इसी आशय को 
स्पष्टता के साथ कहा गया है-- 


क 


जहा दवग्गि पर्शारधणों वणे, समारुओ नोवसमं उचेइ । 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न बंसयारिस्स हियाय कस्सई (--३२॥११ ' 


“जैसे प्रबल पवन के साथ प्रचुर इन्धन वाले बन में लगा दावानल शांत नहीं होता, 
इसी प्रकार प्रकामभोजी की इन्द्रियाग्ति (वासना) शांत नहीं होती । ब्रह्मचारी के लिए प्रकाम 
भोजन कभी भी हितकर नहीं 

प्रकाम (रसयुकत यथेच्छ भोजन) से मांस-शोणित बढ़ता है। शरीर में जब मांस और 
रक्त का उपचय नहीं होगा तो इसके बिना क्रमशः मेद, अ्रस्थि, मज्जा और वीर का भी उपचय 
नहीं होगा । इस अ्रवस्थां में सहज ही श्रापीडन आदि की साधन। हो जाती है । 


वबसित्ता बंभचेरंति--ब्रह्म चये में निवास करने का तात्पर्य भी गहन है। ब्ह्मचर्य 
के चार भ्र्थ फलित होते हैं--(१) ब्रह्म (आत्मा या परमात्मा) में विचरण करना, (२) मेथुन- 
विरति या सर्वेन्द्रिय-संयम और (३) गुरुकुलवास तथा (४) सदाचार । 

यहाँ ब्रह्मचय के ये सभी अर्थ घटित हो सकते हैं किन्तु दो अर्थ अधिक संगत प्रतीत 
होते हैं- (१) सदाचार तथा (२) गुरुकुलवास । 'बसित्ता' शब्द “गुरुकुल निवास' अर्थ को 
सूचित करता है। किन्तु यहाँ सम्यक-चारित्र का प्रसंग है। ब्रह्मचयं चारित्र का एक मुख्य अंग 
है । इस दृष्टि से 'ब्रह्मचर्य' में रहकर अर्थ भी घटित हो सकता है । * 


आयाणसोतगढिते ---इसका शब्दश:ः अर्थ होता है--'आदान के ख्रोतों में गृद्धा । आदान' 
का अ्रथ कम है, जो कि संसार का बीजभूत होता है। उसके स्रोत (आञाने के द्वार)--इन्द्रिय- 
विषय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कबाय और योग । इन आदान-सख्रोतों में रात-दिन रचे-पचे 
रहने वाले अज्ञानी का अन्त:करण राग, दह्ेष और महामोहरूप अन्धकार से आवत्त रहता है, 
उसे अरहँद्वेव के प्रवचनों का लाभ नहीं मिल पाता, न उसे धर्मश्रवण में रुचि जागती है, न उसे 
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क्षोई अच्छा कार्य या धर्माचरण करने की सूकती है ।* इसीलिए कहा है-- आणाए लंभो णत्थि-- 
क्राज्मा का लाभ नहीं मिलता । 

ग्राज्ञा के यहाँ दो अर्थ सूचित किये गये हँ--श्रुतज्ञान और तीर्थकर-वचन या उपदेश । 
ज्ञान था उपदेश का सार आखवों से विरति और संयम या आचार में प्रवृत्ति है । उसी से कर्म- 
निर्जरा या कर्ममुक्ति हो सकती है। आज्ञा का अ्रथ वृत्तिकार ने वोधि या सम्यक्त्व भी 
किया है ।* 

'जस्स णत्यि पुरे पच्छा “इस पंक्ति में एक खास विषय का संक्रेत है। 'णत्यि' शब्द 
इसमें त्रंकालिक विपय से सम्बद्ध भ्रव्यय है। इस वाक्य का एक अर्थ वृत्तिकार ने यों किया 
है--जिसकी भोगेच्छा के पूर्व संस्कार नष्ट हो चुके हैं, तव भला बीच में, वर्तमान काल में वह 
भोगेच्छा कहाँ से श्रा टपकेगी ? "मूल नास्ति कुतः शाखा--भोगेच्छा का मूल ही नहीं है, तब 
बह फलेगी कसी ? साधना के द्वारा भोगेच्छा की आत्यन्तिक एवं त्रेकालिक निवृत्ति हो जाती 
है, तव न अतीत का संस्कार रहता है, न भविष्य की वाच्छा/कल्पना, ऐसी स्थिति में तो उसका 
चिन्तन भी कंसे हो सकता है ? २ 

इसका एक अन्य भावार्थ यह भी है--“जिसे पूर्वकाल में बोधि-लाभ नहीं हुआ, उसे 
भावी जन्म में कँसे होगा ? और झ्रतीत एवं भविष्य में बोधि-लाभ का अ्रभाव हो, वहाँ मध्य 
(बीच) के जन्म में बोधि-लाभ कंसे हो सकेगा ? 

“णिक्कम्मदंसी' का तात्पय निष्कर्म को देखने वाला है। निष्कर्म के पाँच श्रथ॑ इसी सूत्र में 
यत्र-तत्र मिलते हैं--(१) मोक्ष, (२) संवर, (३) कर्रहित शुद्ध झ्रात्मा, (४) अ्रमृत और 
(५) शाश्वत । मोक्ष, श्रमृत और शाश्वत-ये तीनों प्राय: समानार्थक हैं । कर्मरहित आत्मा 
स्वयं अ्रमृत रूप बन जाती है और संवर मोक्षप्राप्ति का एक अन्य साधन है । जिसकी समस्त 
इन्द्रियों का प्रवाह विपयों या सांसारिक पदार्थों की ओर से हटकर मोक्ष या अ्रमृत की ओर 

उन्मुख हो जाता है, वही निष्कमंदर्शी होता है । 

'साहिस्सामो णाण *“--इन पदों का अ्र्थ भी समझ लेना श्रावश्यक है। वृत्तिकार तो 
इन थब्दों का इतना श्रर्थ करके छोड़ देते हैं--/ ''सत्यवतां यज्ज्ञानं-यो$भिप्रायस्तदहूं कथयिष्यामि । ४ 
त्रिकालवर्ती सत्यदर्शियों का जो ज्ञान/श्रभिप्राय है, उसे मैं कहूंगा । परन्तु 'साधिप्यामः का एक 
विशिष्ट अर्थ यह भी हो सकता है--उस ज्ञान को साधना करूँगा, अपने जीवन में रमाऊंगा, 
उतारू गा, उसे कार्यान्वित करूंगा । 

॥ चतुर्थ उद्द शक समाप्त ॥। 


॥ सम्यक्त्व: चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥। 
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लोकसार--पञचम अध्ययन 
प्रथमिक 


आचारांग सूत्र का पंचम अध्ययन है-- लोकसार' । 

'लोक' शब्द विभिन्न दृष्टियों से अनेक अ्र्थों का द्योतक है। जैसे--नामलोक -- लोक 
इस संज्ञा वाली कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु | ल्थापनांलोक--चतुदंश रज्जू परिमित॑ 
लोक की स्थापना (नक्शे में खींचा हुआ लोक का चित्र) । द्रव्यलोक--जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप षड्विध । भावजोक--ओऔदयिकादि षड़्भावात्मक 
या सर्वेद्रव्य--पर्यायात्मक लोक या क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय-लोक । गृहस्थ- 
लोक आदि भी “लोक' शब्द से व्यवहृत होते हैं । 

यहाँ 'लोक' शब्द मुख्यत: प्राणि-लोक (संसार) के अथ्थ में प्रयुक्त है ।* 

'सार' शब्द के भी विभिन्न दृष्टियों से अनेक अर्थ होते हैं--निष्कषें, निचोड़, तत्त्व, 
सवेस्त्र, ठोस, प्रकषं, सार्थक, सारभूत आदि । 

सांसारिक भोग-परायण भौतिक लोगों की दृष्टि में धत, काम-भोग, भोग-साधन, शरीर, 
जीवन, भौतिक उपलब्धियाँ आदि सारभूत मानी जाती हैं, किन्तु आध्यात्मिक हृष्टि में 
ये सब पदार्थ सारहीन हैं, क्षणिक हैं, नाशवान्‌ हैं, आत्मा को पराधीन बनाने वाले हैं, 
और श्रन्तत: दुःखदायी हैं । इसलिए इनमें कोई सार नहीं है । 

अध्यात्म की दृष्टि में मोक्ष (परम पद), परमात्मपद, आत्मा (शुद्ध निमेल ज्ञानादि 
स्वरूप), मोक्ष प्राप्ति के साधन--धर्म, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, (श्रहिसादि), तप, संयम, 
समत्व आदि सारभूत हैं ।* 

नियु क्तिकार ने लोक के सार के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर समाधान किया है कि लोक 


का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है, और संयम का सार-- 
निर्वाण--मोक्ष है ।3 


१. आचा० शीला० टीका पत्रांक १७८ । 
« आचा० शीला० टीका पत्रांक १७८ । 
« लोगस्ससारं धम्प्रो, म्मंपि य नाणसारियं बिति | 


नाण संजमसारं, संजमसार च निव्वाण ॥२४४॥ 
-आचा० नियुक्ति आंचा० टीका में उद्धृत 


च्ध्गौड़ 
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आचारांग सूत्र -प्रयम श्रुतस्कन्ध 


किसार अध्ययन का बर्थ हुआ--समस्त जीव लोक के सारभूत मोक्षादि के सम्बन्ध 
चिन्तन और कथन । 


&, ; -॥|, 


झरीर मोक्ष) के सम्बन्ध में प्रेरणा प्राप्त करे और मोक्ष से विपरीत आाख्रव, बन्ध, पुण्य, 
पाप, असंयम, अज्ञान और मिथ्यादर्शन आदि का स्वरूप तथा इनके परिणामों को 
भली भाँति जानकर इनका त्याग करे । 
इस अध्ययन का वेकल्थिक नाम ओआाव॑ंती' भी प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस 
अध्ययन के उद्देशक १, २, ३ का प्रारम्भ 'आवतो' पद से ही हुआ्ना है, भ्रत: प्रथम पद के 
कारण इसका नाम ओआवंती' भी प्रसिद्ध हो गया है । 
लोकसार अध्ययन के ६ उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्देशक में भावलोक के साश्भूत तत्त्व को 
केन्द्र में रखकर कथन किया गया है । 
प्रथम उद्देशक में मोक्ष के विपरीत पुरुषार्थ, काम और उसके मूल कारणों (अज्ञान, मोह, 
राग-द् प, आसक्ति, माया आदि) तथा उनके निवारणोपाय के सम्बन्ध में निरूपण है । 
दूसरे उद्देशक में श्रप्रमाद और परिग्रह-त्याग की प्रेरणा है । 
तीसरे उद्देशक में मुनिधर्म के सन्दर्भ में अपरिग्रह और काम-विरक्ति का संदेश है । 
चीथे उद्देशक में अ्रपरिपक्व साधु की एकचर्या से होने वाली हानियों का, एवं अ्रन्य 
चर्याओ्रों में कमंबन्ध और उसका विवेक तथा ब्रह्मचयय ग्रादि का प्रतिपादन है । 
पांचवे उद्देशक में आचार्य महिमा, सत्यश्रद्धा, सम्यक्‌-भ्रसम्यकू-विवेक, श्रहिसा और 
ग्रात्मा के स्वरूप का वर्णन है । 

दशक में मिथ्यात्व, राग, दवप ञ्रादि के परित्याग का तथा श्राज्ञा निर्देश एवं 
परमश्रात्मा के स्वरूप का निरूपण है। 
यह अध्ययन सूत्र संख्वा १४७ से प्रारम्भ होकर सूत्र १७६ पर समाप्त होता है । 


'लोगसारो” अथवा “आवंती” पडुचमं अज्ञयणं 


पढमो उद्देसओ 
लोकसार (आवंती) : पंचम अध्ययन : प्रथम उद्देशक 
काम : कारण और निवारण 


१४७. आवंती* केआवंती लोयंसि विष्परामुसंति अद्टाए अणदठाए वा एतेसु चेव विप्प- 
रामुसंति । 


गुरू से कामा । ततो से मारस्स अंतो । जतो से मारस्स अंतो ततो से दूरे । 


१४७. इस लोक (जीव-लोक) में जितने भी (जो भी) कोई मनुष्य सप्रयोजन 
(किसी कारण से) या निष्प्रयोजनत (विना कारण) जीवों की हिसा करते हैं, वे उन्हीं 
जीवों (पड़जीवनिकायों) में विविध रूप में उत्पन्न होते हैं । 
उनके लिए शब्दादि काम (विपुल विषयेच्छा) का त्याग करना बहुत कठिन 
होता है । 
इसलिए (षड़जीवनिकाय-वध तथा विशाल काम-भोगेच्छाओ्रों के कारण वह) 
मृत्यु की पकड़ में रहता है, इसलिए अमृत (परमपद) से दूर होता है । 

विवेचन- इस उद्देशक में पंचेन्द्रिय विषयक काम-भोगों श्र उनकी पूर्ति के लिए किए 
जाने वाले हिसादि पाप-कर्मो की, तथा ऐसे मूढ़ अज्ञानी के जीवन की भी निःसारंता बताकर 
अ्ज्ञान एवं मोह से होने वाले पापकर्मों से दूर रहने की प्र रणा दी गयो है। विषय-कषायों से 
प्रेरित होकर एकाकी विचरण करने वाले साधक की अज्ञानदशा का भी विशद निरूपण किया 
गया है। 

“विप्परामुसंति' क्रियापद है, यह प्रस्तुत सूत्र-पाठ में दो बार प्रयुक्त हुआ है। 'वि+- 
परामृश' दोनों से 'विपरामृशंति' क्रियापद बना है | पहली बार इसका श्रर्थ किया गया है-जो 
विद्श्ि प्रकार से विषयाभिलाषा या कषायोत्त जना के वश (षड़जीवनिकायों को) परामृश-- 
उल्दुप करते हैं, डंडे या चाबुकया अन्य प्रकार से मारपीट आदि करके जीवघात करते हैं । 

दूसरी वार जहाँ यह क्रियापद आया है, वहाँ प्रसंगवश श्रर्थ किया गया है-उन 
एकेन्द्रियादि प्राणियों का अ्रनेक प्रकार से विघात करने वाले, उन्हें पीडा देकर पुनः उन्हीं 


१. चूणि में भदन्त नागाजुनीय पाठ इस प्रकार है--'जावंति केयि लोए छक्‍्काय समारंभंति” 
शीलांक टीकानुसार नागाजु नीय पाठ इस प्रकार है--जावन्ति केइ लोए छक्‍्यायवहूं समारंभंति 


१४६ जाचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


पड़ जीवनिकायों में अनेक वार उत्पन्न होते हैं। ञ्रथवा पड़जीवनिकाय को दी गयी पीड़ा से 
उपा्जित कर्मो को, उन्हीं कायों (योनियों) में उत्पन्न होकर उन-उन प्रकारों से उदय में आने 
पर भोगते हैं--अनुभव करते हैं । 

'अद्ठाएं अणदृठाएं -- अर्थ! का भाव यहाँ पर प्रयोजन या कारण है। छित्ता (जीव- 
विधात) के तीन प्रयोजन होते हैं--काम, श्र्थ और धर्म | विपय-भोगों के साधनों को प्राप्ल 
करने के लिए जहाँ दूसरों का वध या उत्पीड़न किया जाता है, वहां कामार्थक हिसा है, जहाँ 
व्यापार-धन्धे, कल-कारखाने या कृपि आदि के लिए हिसा की जाती है, वहाँ वह अथर्थिक है 
और जहाँ दूसरे धर्म-सम्प्रदाय वालों को मारा-पीटा या सताया जाता है, उन पर प्रन्याय- 
अत्याचार किया जाता है या धर्म के नाम से या धर्म निमित्त पशुबलि आदि दी जाती है, वहाँ 
धर्मायंक हिसा है। ये तीनों प्रकार की हिंसाएँ अर्थवान और शेष हिसा अ्रनर्थक कहलाती हैं, 
जसे--मनोरंजन, शरीरबल-वृद्धि आदि करने हेतु निर्दोष प्राणियों का शिकार किया जाता है, 
मनुप्यों को भूखे शेर के आगे छोड़ा जाता है, मुर्ग, सांड, भेसे श्रादि परस्पर लड़ाए जाते हैं । 
ये सब हिसाएँ निरर्थंक 

णिकार ये कहा है-- 'आत-पर उभयहेतु अटठा, सेस॑ अणट्ठाए'--अश्रपने, दूसरे के या 
दोनों के प्रयोजन सिद्ध करने हेतु की जाने वाली हिसा-प्रवृत्ति अभ्र्थवान्‌ और निष्प्रयोजन की 
जाने वाली निरर्थक या श्रनर्थक कहलाती है ।* 


गुरू से कामा' का रहस्य यह है कि अ्ज्ञानी की कामेच्छाएँ इतनी दुस्त्याज्य होती हैं कि 
उन्हें अतिक्रमण करना सहज नहीं होता, अल्पसन्व व्यक्ति तो काम की पहली ही मार में 
फिसल जाता है, काम की विशाल सेना से मुकाबला करना उसके वश की बात नहीं । इसलिए 
अ्ज्नजन के लिए कामों को गुरु कहा गया है । 

तो से मारस्स अंतो' इस पंक्ति का भावार्थ यह भी है कि सुखार्थी जत काम-भोगों का 
परित्याग नहीं कर सकता, अ्रत: काम-भोगों के परित्याग के विना वह मृत्यु की पकड़ के 
भीतर होता है और चू कि मृत्यु की पकड़ के अन्दर होने से वह जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आ्रादि से घिरा रहता है, श्रत: वह सुख से सकड़ों कोस दूर हो जाता है ।* 

१४८. णेव से अंतो णेव से दूरे । 

से पासति फुसितमिव कुसग्गे पणुण्णं णिवतितं वातेरितं | एवं बालस्स जीवित मंदस्य 
अविजाणतो । 

क्राणि कम्माणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विष्परियासमुवेति, मोहेण गब्भं 
मरणाइ एति । एत्य मोहे पुणो पुणो । 


१४८८. वह (कामनाओं का निवारण करने बाला) पुरुष न तो मृत्यु की सीमा 
(पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है। 


ग्रचा० शीला> दीका पत्रांक १७९, ग्राच्ा० नियुक्ति 


गआचा० शीला ० टीका पत्रांक १८० । ३. ग्रात्रा० शीला० टीका पत्रांक १८० । 


ल्‍्पौ >छ 


पंचम अध्ययन : प्रथम उहू शक : सूत्र १४ें८ १४७ 


वह पुरुष (कामनात्यागी) कुश की नोंक को छुए हुए (वारम्वार दूसरे जल- 
कण पड़ने से) अ्रस्थिर और वायु के मोंके से प्र रित (प्रकम्पित) होकर गिरते हुए जल- 
बिन्दु की तरह जीवन को (अस्थिर) जानता-देखता है। वाल (प्रज्ञानी), मच्द (मन्द 
बुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अनित्यत्व) 
को नहीं जान पाता । े 


(इसी अज्ञान के कारण) वह बाल--अज्ञानी (कामना के वश्ञ हुआ) हिसादि 
क्र कर्म उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुःख को उत्पन्न करता है।) तथा उसी दुःख 
से मृढ़ उद्विग्न होकर वह विपरीत दशा (सुख .के स्थान पर दुःख) को प्राप्त होता है । 


उस मोह (मिथ्यात्व-कपाय-विषय-कामना) से (उद्भ्रान्त होकर कर्मवन्धन करता 
है, जिसके फलस्वरूप) बार-बार गर्भ में आता है, जन्म-मरणादि पाता है । 

इस (जन्म-मरण की परम्परा) में (मिथ्यात्वादि क्रे कारण) उसे वारम्वार 
मोह (व्याकुलता) उत्पन्न होता है। ह 


विवेचन--'शेव से अंतो खेव से दरे--पद में कामनात्यागी के लिए कहा गया है-- वह 
मोक्ष से तो दूर नहीं है और भृत्यु की सीमा के अन्दर नहीं है अश्र्थात्‌ वह जीवन्मुक्त स्थिति 
में हैं ।' 

इस पद का शअ्रनेक नयों से विवेचन किया गया है । 

एक नय के अनुसार वह कामनात्यागी सम्यक्‌ दृष्टि पुरुष ग्रन्थि-भेद हो जाने के कारण 
श्रब कर्मो की सुदीर्ध सीमा में भी नहीं रहा और देशोनकोटा-कोटी कर्मस्थिति रहने के कारण 
कर्मों से दूर भी नहीं रहा । 

दूसरे नय के अनुसार यह पद केवलज्ञानी के लिए है। चार घाति-कर्मो का क्षय हो 
जाने सेन तो वह संसार के भीतर है और भवोपग्राही चार अ्रघातिकर्मों के शेष रहने के 
कारण न वह संसार से दूर है । 

तीसरे तय के अनुसार इसका श्र्थ है--जो साधक श्रमणवेश लेकर विषय-सामभग्री को 
छोड़ देता है, किन्तु अच्त:करण से कामना का त्याग नहीं कर पाता, वह अन्तरंग रूप में 
साधना के निकट-नसीमा में नहीं है, और बाह्य रूप में साधना से दूर भी नहीं है, क्‍योंकि 
साधक के वेश में जो है ; 


इस सूत्र में अज्ञानी की मोह-मूढ़ता का चित्रण करते हुए उसके तीन विशेषण दिये हैं-- 

(१) वाल, (२) मन्द और (३) अविजात । वालक (शिक्षु) में यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
उसी तरह वह भी अस्थिर व क्षण-भमगुर जीवन को अजर-अ्रमर मानता है, यह उसकी ज्ञान- 
शुन्यता ही उसका बचपन (वालत्व) है। सदक्षद्विवेक बुद्धि का अभाव होने से वह 'मन्द' 
है। तथा परम अथ--मोांक्ष का ज्ञान नहीं होने से वह 'अविजान! है। इसी श्रज्ञानदशा के 
कारण वह सुख के लिए ऋर कमे करता है, बदले में दु:ख पाता है, बार-बार जन्म व मृत्यु 
को प्राप्त होता रहता है । 


7८८ आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतस्कन्ध 


मंसारस्वनप-परिन्ान 
१४९. संतयं परिजाणतो संसारे परिण्णाते भवति, संसयं अपरिजाणतो संसारे अपरि- 
प्याते भवति। 
जे) छेये से सागारियं ण सेवे | कट्ट एवं अविजाणतो" बितिया मंदस्स बालिया । 
लद्धा हुरत्वा पडिलेह्ाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणयाए त्ति बेसि । 
पासह एगे ह्वेसु गिद्ध परिणिज्जमाणे । एत्थ फासे पुणो पुणो । 
१४९. जिसे संशय (मोक्ष और संसार के विषय में संदेह) का परिज्ञान हो 
जाता है, उसे संसार के स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है । 
जो संशय को नहीं जानता, वह संसार को भी नहीं जान पाता । 
जो कुशल (मोह के परिणाम या संसार के कारण को जानने में निपुण) है 
वह मंथुन सेवन नहीं करता। जो ऐसा (गुप्तरूप से मैथुन का सेवन) करके (गुरु 
आदि के पूछने पर) उसे छिपाता है--श्रनजान वनता है, यह उस मूर्ख (काममृढ़) की 
दूसरी मूर्खता (अज्ञानता) है । 
उपलब्ध काम-भोगों का (उनके उपभोग के कदु-परिणामों का) पर्यालोचन 
करके, सर्व प्रकार से जानकर उन्हें स्वयं सेवन न करे और दूसरों को भी काम-भोगों 
के कटुफल का ज्ञान कराकर उनके अ्रनासेवन (सेवन न करने) की आाज्ञा-उपदेश दे, 
ऐसा मैं कहता हूँ 
है साधको ! विविध काम-भोगों (इन्द्रिय-विषयों) में ग॒द्ध-अ्रसक्त जीवों को 
देखो, जो नरक-तिर्यच श्रादि यातना-स्थानों में पच रहे हैं--उन्हीं विषयों से खिचे जा 
रहे हैं। (वे इन्द्रिय-विपयों के वशीभूत प्राणी) इस संसार-प्रवाह में (कर्मों के फल- 
वरूप) उन्हीं स्थानों का वारम्वार स्पर्श करते हैं, (उन्हीं स्थानों में पुन:-पुनः जन्मते- 
मरते हैं) । 





१. (क) जे छेये से सागारियं के बदले 'से सागारिय ण सेवए' पाठ है। अर्थ होता है-- वह (साधक) 
ग्रश्नह्मचय (मेथुन)सेवन न करे।* 
(ख) नागराजु नीय पाठान्तर इस प्रकार है--जे खलु विसए सेवति, सेवित्ता नालोएति, परेण था 
पुट्ठो णिण्हवत्ति, अहवा त॑ परं सएण वा दोसेण पाविट्ठसरएण वा (दोसेण) उवलिपिज्जा ।-- 
“जो विपय (मंथन) सेवन करता है, सेबन करके उसकी आलोचना नहीं कर्ता, दूसरे द्वारा पूछे 
जाने पर छिपाता है, अथवा उस दूसरे व्यक्षित को अपने दोप से या इससे भी वड़कर पापिष्ठ 
दोप से लिप्त करता है "। 


>रै 


'अविजाणतो' के बदले चूणि में 'अवयाणतो' पाठ है। “अब परिवर्जने भवयाणति ज॑ भणितं पण्हवति'; 
“अब! पश्विर्जन अर्थ में है, श्रथति मैं नहीं जातता, इस प्रकार पूछने पर इन्कार कर देता है, या पूछने 
पर अवज्ञा करे देता है। वृत्तिकार ने अर्थ किया है--अकार्यमपलपतोडविज्ञापपतो वा। उस श्रकाय 
काया अपलाप (गोपन) करता हुआ या न बताता हुआ।। 
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विवेचन--इस सूत्र में संशय को परिज्ञात का कारण बताया है। इसका झाशय य 
कि संशय यहाँ शंका के अर्थ में है। जब तक किसी पदार्थ के विषय में संशय--जिज्ञासा नहीं 
होती, तब तक उसके सम्बन्ध में ज्ञान के नये-नये उन्‍्मेष खुलते नहीं है | जिज्ञासा-मूलक संशय 
मनुष्य के ज्ञान की अभिवृद्धि करने में बहुत बड़ा कारण है। भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य 
गणधर गौतम स्वामी मन में जिज्ञासा-मूलक संशय उठते ही भगवान्‌ के पास समाधान के लिए : 
सविनय उपस्थित होते हैं । भगवती सूत्र में ऐसे जिज्ञासा मूलक छत्तीस हजार संशयों का समा- 
धान अंकित है। इतनी बड़ी ज्ञानराशि संशयों के निमित्त से प्राप्त हो सकी । “न संशयमनारुह 
नरो भद्राणि पश्यति--संशय का आश्रय लिए बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन नहीं कर पाता 
यह नीति सूत्र जिज्ञासा-हप्रधान संशय का समर्थन करता है। पश्चिमी दर्शनकार दर्शन का 
आरम्भ भी आ्राश्चयं के प्रति जिज्ञासा से मानते हैं । | 

संसार जन्म-मरण के चक्र का नाम है, वह सुखकर है या दुःखकर ? ऐसी संशयात्मक 
जिज्ञासा पैदा होगी तभी ज्ञपरिज्ञा से संसार की असारता का यथार्थ परिज्ञान (दर्शन) होगा, 
तभी प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उससे निवृत्ति होगी । जिसे संसार के प्रति संशयात्मक जिज्ञासा न 
होगी, उसे संसार की असारता का ज्ञान नहीं होगा, फलतः संसार से उसकी निवृत्ति नहीं 
होगी ।* 

'वितिया मंदस्स बालया'--इस पद में बताया है कि साधक की पहली मूढ़ता यह है कि 
उसने गुप्तरूप से मैथुन-सेवन किया, उस पर दूसरी मूढ़ता यह है कि वह उसे छिपाता है 
गुरु आदि द्वारा पूछने पर बताता नहीं है। इस सम्बन्ध में नाग्राजु नीय वाचना में अधिक 
स्पष्ट पाठ है-- "जे खलु विसए सेवई, सेवित्ता वा णालोएई, परेण वा पुद्ठो निषण्हुबइ, अहवा त॑ पर 
सएण वा दोसेण पाविदृठ्यरेण दोसेण उबव-लिविज्जति ।”--श्रर्थात्‌ जो साधक विषय (मैथुन) सेवन 
करता है, सेवत करके उसकी आ्रालोचना गुरु आदि के समक्ष नहीं करता, दूसरे (ज्येष्ठ साधु) 
के पूछने पर छितता है, अथवा उस दूसरे को अपने उस दोष में या पापिष्ठकर दोष में लपे- 
टता है, यह दोहरा दोष-सेवन है--एक अन्नह्मचर्य का, दूसरा असत्य का।* इस सूत्र का 
संकेत है कि प्रमाद या अ्ज्ञानवश भूल हो जाने प्र उसे सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेना 
चाहिए | ऐसा करने से दोष की शुद्धि हो जाती है। यदि दोष को छिपाने का प्रयत्न किया 
जाता है तो पह दोव पर दोषदोहरा पाप करता है । 


आरमभम-कपषाय-पद 


१५०. आवंती केआवंती लोयंसि आरंभजीवी एतेसु चेव आरंभजीवी । 
एत्थ वि बाले परिपच्चमाणे? रमति पार्वेहि कम्मेंहि असरणं सरणं ति मण्णमाणे । 





आचा० शीला० टीका पत्रांक १८१। 

ग्चा० शीला० टीका पत्रांक १८२ में उद्घृत । * 

इसके बदले चूर्ण में 'पतिप्पमाणे पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होता है--(विपय-पिपासा से) 
संतप्त -- छटपटाता हुआ । 


ल्‍फ छ 


नशा 
* 


१:८० साचारांग सूत्र --प्रयम श्रुतस्कन्ध 


१. इहमेगेसि एगचरिया भवति । से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए" बहुलोभे बहुरते* 


बफणडे बहसठे बहसंकृप्पे आसवसवकी ? पलिओछण्णे” उटिठतवादं पवदमाणे, 'मा मे केद अदक्ख 
अध्माण-पमाददोसेएं 


>१४७ 
« 
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सतत मूढे घम्मं णाभिजाणति । 

बट्टा पया माणव* [! कम्मकोविया,* 

जे अणुवरता अविज्जाए पलिमोकक्‍्खमाहु, आबद्टं अणुपरियट्टंति त्ति बेमि । 

॥ पढमोी उह सओ समत्तो ॥। 
2५०. इस लोक में जितने भी मनुष्य आरम्भजीवी (हिसादि पापक्र्म करके 
गत) हैं, वे इन्हीं (विपयासक्तियों-काम की कामनाओ्रों के कारण आरम्भजीवी हैं । 
ग्रजानी साधक इस संयमी (साधु) जीवन में भी विषय-पिपासा से छटपटाता 
ग्रा (कामाग्नि प्रदीप्त होने के कारण) ग्रश्रण (सावद्य प्रवृत्ति) को ही शरण मान- 
पापकर्मो में रमण करता है । 

2५9. इस संसार के कुछ साधक (विपय-क्रपाय के कारण) अकेले विचरण 
करते हैं। बदि वह साथक ग्रत्यन्त क्रोध्री है, अतीव अभिमानी है, अत्यन्त मायी 
(कपटी) है, भ्रति लोभी है, भोगों में अ्रत्यासक्त है, नट की तरह बहुरूपिया है, श्रनेक 
प्रकार की शठता-प्रवंचना करता है, श्रनेक प्रकार के संकल्प करता है, हिसादि 
ग्रात्रवों में ग्रासक्त रहता हैँ, कर्मरूपी पलीते से लियटा हुआ (कर्मों में लिप्त) है, “मैं 
भी साधु हूँ, धर्माचरण के लिए उद्यत हुआ हूँ, इस प्रकार से उत्यितवाद बोलता (डींगें 


७3) 


यु पं 





'बहुमाए! के बदले चूणि में पाठ है--'बहुमायी , श्र्थ किया गया है-- कल्कतपसा च॑ बहुमायी-- 
मिथ्या या दम्भपूर्ण तपस्पा के कारण अत्यन्त कपटी, दम्भी या ढोंगी । 

“बहुरते' का प्रर्थ चूणि में किया गया है. 'बहुरतो उवचिणाति कम्मरेय'--वहुत से पाप कर्म रूप 
४ज फा संचय करता है ।” शीलांकाचार्य ने श्र्थ किया है--बहुरजा: बहुपापो, बहुपु वा5:२म्भादिषु 
रतो बहुरत: । ग्र्थात्‌ृ-बहुत पाप करने वाला, जो वहुत-से आरम्भादि पापों में रत रहता है, वह 
बहुसत है । 

आसवसबवकी! का अर्थ चूर्णि में यो है--आसवेसु विसु (स) त्तो आसव (स) वकी । श्रासव पान करके 
ग्रधिकतर मोया “हता है, था आश्रवों में आसक्त रहता है। 'अहवा आसवे अणसंचरति'“--या श्राख्रवों 
में ही विचरण करता है । 

'धलिओछण्णें में 'पलिअ' का अर्थ चुणिकार करते हैं--'प्रलीयते भव येन यच्च भृत्वा प्रलीयते, 
प्रतोयमुच्यते कर्म भूश लोन यदात्मनि ->जिससे जीव संसार में विशेष लीन होता हैं; जो 
उत्पन्न होकर लीन हो जाता है, उसे प्रलीय कहने हैं, वह है कम, जो श्रात्मा में अत्यन्त लीन 
हो जाता है | 

“मणुयवच्चा माणवा तेप्ि आमंत्रणं --जो मनुज (मनुष्य) के अपत्व हैं, वे मानव हैं, यहाँ प्रानव णब्द 
बा सम्बोधन में बहुवचन का रूप है । 

चूथि में 'कम्मअकोवितू' पाठ है, श्र्थ है--कह कम्म बज्ञति सुच्चति बा'कर्मकोविद (कर्म-पंडित 
में कहते हैं, जो यह भलीर्भाति जानता है कि कर्म कंसे वंधते हैं, केसे छटते हैं ? 


5 


| 


/0) ; 
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हाँकता) है, 'मुझे कोई देख न ले” इस आशंका से छिप-छिपकर अनाचार-कुकृत्य 
करता है, (तो समझ लो) वह यह सब अज्ञान और प्रमाद के दोष से सतत मूढ़ बना 
हुआ (करता है), वह मोहरूंढ़ धर्म को नहीं जादवता .(धर्म-अ्धम का विवेक नहीं 
कर पाता) । ु 

हे मानव ! जो लोग प्रजा (विषय-कषायों) से आर्त्त--पीड़ित हैं, कर्मेवन्धन 
करने में ही चतुर हैं, जो आश्रवों (हिसादि) से विरत नहीं हैं, जो अविद्या से मोक्ष 
प्राप्त होना बतलाते हैं, वे (जन्म-मरणादि रूप) संसार के भंवर-जाल में बराबर 
चक्कर काटते रहते हैं ।--ऐसा मैं कहता हूं । की 


विवेचन--सूत्र १५१ में एकाकी विचरण करने वाले अज्ञानी साधक के विषय में 
कहा है | 'एगचरिया'--साधक के लिए एकचर्या दो प्रकार की है--प्रशस्त और अ्रप्रशस्त । इन 
दोनों प्रकार की एकचर्या के भी दो भेद हैं-द्रव्य-एकचर्या और भाव-एकचर्या । द्रव्यत: प्रशस्त 
एकचर्या तब होती है, जब प्रतिमाधारी, जिनकलपी या संघादि के किसी महत्त्वपूर्ण कार्य या 
साधना के लिए एकाकी विचरण स्वीकार किया जाए। बह द्रव्यतः प्रश्चस्त एकचर्या होती 
है । जिस एकचर्या के पीछे विषय-लोलुपता हो, अतिस्वार्थ हो, दूसरों से पूजा-प्रतिष्ठा या 
प्रसिद्धि पाने का लोभ हो, कषायों की उत्तेजना हो, दूसरों की सेवा न करनी पड़े, 
दूसरों को अपने किसी दोष या अनाचार का पता न लग जाए--इन कारणों से एकाकी 
विचरण स्वीकार करता अप्रशस्त-एकचर्या है। यहाँ पर अप्रशस्त एकचर्या के दोषों का 
विशद उद्घाटन हुआ है । 85 


भाव से एकचर्या तभी हो सकती है, जब राग-ह्व ष न रहे ) यह अप्रशस्त नहीं होती । 
श्रत: भाव से, प्रशस्त एकचर्या हीं होती है और यह तीर्थंकरों आदि को होती है । 


प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य से अप्रशस्त एकचर्या करने वाले की गलत रीति-नीति का निरूपण 
किया है। प्रशस्त एकचर्या अपनाने वाले में ऐसे दोष-दुगु णों का न होना अत्यन्त आवश्यक 
है ।* अप्रशस्त एकचर्या अपनाने वाला साधक अज्ञान और प्रमाद से ग्रस्त रहता.है। भज्ञानं 
दर्शनमोहनीय का और प्रमाद चारित्रमोहनीय कर्म के उदय का सूचक है ।* 


“उत्यितवाद' पद के द्वारा एकचर्या करने वालों की उन भिथ्या उक्तियों का निरसन 
किया है जो यदा-कदा वे करते हैं--जैसे--'मैं इसलिए एकाकी विहार करता हूँ कि अन्य साधु 
शिथिलाचारी हैं, मैं उम्र आचारी हूँ, मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ ? आदि । सूत्रकार का 
कथन है कि इस प्रकार को आत्म-प्रशंसा सिर्फ उसका वागूजाल है । इस 'उत्यितवाद' को-स्वयं 
को संगम में उत्थित बताने की मायापूर्ण उक्ति मात्र समझता चाहिए । 


मोक्ष के दो साध+-सूत्रकृतांग सूत्र में बताये गये हैं?--विद्या (ज्ञान) और चारित्र । 


१. आचा० शीला» टीका पत्रांक १८२. २. आचा० शीला० टीका पत्रांक १८२ । 
३. आहसु चिज्जा चरणं पमोवो-सूत्रकृतांग शु० १, अ० १२ गा० ११। 


श्र आचारांग सुत्न- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


प्रविद्या मोल का कारण नहीं है । चूणिकार 'अविज्जाए! के स्थान पर 'विज्जाए' पाठ मानकर 
ल्मता ग्र्थ करते हैं-- जैसे मंत्रों से विष का नाश हो जाब्ा है (उत्तर जाता है), वैसे ही विद्या 
(दिवी के मंत्र) से या (कीरे ज्ञान से) कोई-कोई परिमोक्ष (सर्वथा मुक्ति) चाहते हैं, जैसे सांख्य । 
विद्या--तत््वज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह सांख्यों का मत है । जैसा कि सांख्य कहते हैं-- 
पंचविशतितत्त्वज्ञी. यत्रकुत्राभसे रत: । 
जटो मुडी शिखी वा5पि, मुच्यते नातन्न संशय: ॥। 
--२४ तत्वों का जानकार किसी भी आश्रम में रत हो, श्रवश्य मुक्त हो जाता है, चाहे 
बह जठाधारी हो, मुण्डित हो या शिखाधारी हो । 
मोक्ष से विपरीत संसार है । अविद्या संसार का कारण है| भ्रत: जो दार्शनिक अविद्या 
को विद्या मानकर मोक्ष का कारण वताते हैं, वे संसार के भंवरजाल में बार-बार पर्यटन करते 
रहते हैं, उनके संसार का अन्त नहीं आता । 


॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


बिहओ उदहेसओ 
द्वितोष उ्ं शक 

अप्रमाद फा पय 

१५२. आवंती केआवंती लोगंसि अणारंभजीवी, एतेसु" चेव अणारंभजीवी । 

एत्थोवरते तं झोसमाणे अय॑ संघोी ति अदक्खु, जे इमस्स विग्गहस्स अय॑ं खणे त्ति 
अन्तेसो* ] 

एस मग्गे आरिएहि पवेदिते। उदिठते णो प्मादए जाणित्तु दुक्‍्खें पत्तेयं सातं 

पुढो छंदा इह माणवा | 

पुढो द्ुक्खं पवेदितं । 

से अविहिसमाणं* अणवग्रमाणे* पुट्ठो फासे विप्पणोल्लए। एस समियापरियाए: 
वियाहिते । 
१. एतेसु चेव अणारंनजीवी' के बदले चूथि में पाठ है--एतेसु चेव छक्काएसु'--इन्हीं पड्‌ जीव- 

निावों में ४० । शीलांकाचार्य अर्थ करते हैं--तिप्वेव गृहिपु” अर्थात्‌ -उन्हीं गृहस्थों में ।' 


बल. जे 38. 


२. “अन्नेसी के बदले मण्णेसी' 'मन्नेसी' पाठ है, जिसका श्रथं है--मानते हैं । 


न्श्फ 


पुदो छंदा इह॒ माणवा' के वदले 'पुढो छंदा्णं माणवाणं पाठ है--अलग-अझ्लग स्वच्छुन्द मानवों 
४. से अधिहिसमाणे" इत्यादि पाठ का ग्र्थ चुणि में मिलता है-- “अ्रगारंभजीविणा तबो अ्धिटकेयब्बो, 
जत्य उबदेवो पुद्दो (पुटठो) फास । भ्रहवा जति त॑ घिरत परोसहा फुसिज्जा तत्व सुत्तं--पुट्ठो फासे 
विष्पणोल्लए | पुदुझों पत्तो।” इसका ब्र्थ है-अनाशम्भजीवी को तपश्चर्या का अनुप्ठान करना 
चाहिए । जिस साधक के हृदय में भगवदुपदेश स्पर्श कर गया है मह परीपहों का स्पर्श होने पर 
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१५३. जे असत्ता पार्वेह कम्मेहि उदाहु ते आतंका? फुसंति । इति उदाहु धीरे* | ते 


फासे पुट्ठोइधियासते । 


से पुब्ब॑ पेत॑ पच्छा पेत॑ भेउरधम्स॑ विद्ध सणधस्मं अधुवं अणितियं. असासतं चयोवचइयं ? 


विप्परिणामधम्मं 4 पासह एऐयं रूवंधि । 


7५१] 


समुपेहमाणस्स एगायतणरतस्स इह विप्पम्ुुक्कस्स णत्थि मग्गे विरयस्स त्ति बेमि। 

१५२. इस मनुष्य लोक में जितने भी अनारम्भजीवी (अहिंसा के पूर्ण 
आरराधक) हैं, वे (इन सावद्य-पग्रारम्भ-प्रवृत्त गृहस्थों) के बीच रहते हुए भी अनारम्भ- 
जीवी (विषयों से निलिप्त-अप्रमत्त रहते हुए जीते) हैं । 

इस सावद्यन्श्रारम्भ से उपरत अथवा आहेतशासन में स्थित शअ्रप्रमत्त मुनि 
यह सन्धि (उत्तम अवसर या कर्मविवर-आख्रव) है'-ऐसा देखकर उसे (कर्म॑विवर- 
आख़व को) क्षीण करता हुआ (क्षण भर भी प्रमाद न करे) । 

इस ओऔदारिक शरोर (विग्रह) का यह वतंमान क्षण है', इस प्रकार जो 
क्षणान्वेषी (एक-एक क्षण का अन्वेषण करता है एवं प्रत्येक क्षण का महत्त्व समभता 
है) है; (वह सदा अप्रमत्त रहता है) । 

यह (अप्रमाद का) मार्ग आर्यो (तीथकरों) ने बताया है | 

(साधक मोक्ष की साधना के लिए) उत्थित होकर प्रमाद न करे । 

प्रत्येक का दुःख और सुख (अपना-अपना स्वतन्त्र होता है) (अर्थात्‌ दुःख- 
सुख के अंतरंग कारण कर्म सबके अपने-अपने होते हैं)--यह जानकर प्रमाद न करे । 

इस जगत में मनुष्य पृथक-पृथक विभिन्न अ्रध्यवसाय (अशिप्राय या संकल्प) 
वाले होते हैं, (इसलिए) उनका दुःख (या दुःख का अन्तरंग कारण कर्म) भी (नाना 


प्रकार का) पृथक-पृथक्‌ होता है-ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है । 


विविध प्रकार से समभाव से सहज करे। यदि उस विरत साधु को परीपहों का स्पर्श हो तो यह सूत्र 
वहाँ उपयुक्त है--पुढो फासे विप्प० । 


- अणवयमारो' का श्रर्थ चूणिकार ने किया है--अवदमसाणे सुसावादं'--जो मृषावाद (ऋूठ) नहीं 


बोलता । 


;- 'ससियापरियाए वियाहिते” के बदले चूणि में समिताए परियाए वियाहिते' पाठ स्वीकार करके श्रथ॑ 


किया गया है--समगमर्ण समिया परिगमणं परियाएं, विधिह आहिते वियाहिते'--सम--गमन है 
समिता, परिगमन है--पर्याय, विविध प्रकार से आहित व्याहित होता है । 


. आतंका' के बदले चूथि में 'रोगातंका' पाठ है । श्र्थ होता है--रोगरूप उपद्रव । 
» इसके स्थान पर वीरो या 'धीरो पाठ मिलता है, जिसका अर्थ चूणि में किया गया है-- “वी (धी) 


रो तित्थगरों अण्णतरों वा आयरियविसेसों ।”--बी (धी) र का अर्थ है-तीथ्थकर था कोई अश्राचार्य 
विशेष । 


. इसकी चूणि में व्याख्या की गई है---/इद्ठाहारतो चिज्जति, तदभावा अवचिज्जति, अतो चयो- 


वचइयं,” अथरत्-अश्रभीप्ट आहार से चय होता है, उसके अभाव में श्रपचय होता है, इसलिए 
कहा-- 'चयोवचइय ।* 


ट्र्श्ड आचारांग सूच्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


(अनारम्मजीवी) साधक किसी भी जीव हिंसा न करता हुआ, वस्तु 
ह स्वरूप को अन्यथा न कहे (मृयावाद न बोले) । (यदि) परीपहों और उपसर्गो का 
स्पर्श हो तो उनसे होने वाले दुःखस्पश्ञों को विविध उपायों (संसार की भ्रसारता को 
भावना आदि) से प्रेरित होकर समभावपूर्वक सहन करे । ऐसा (अ्रहिसक और 
7) साधक झमिता या समता का पारगामी, ( उत्तम चारित्र-सम्पन्न ) 


2५३. जो साधक पापकर्मो में ग्रासक्त नहीं हैं, कदाचित्‌ उन्हें आतंक (शी ्र- 
पाती व्याधि, मरणान्तक पीड़ा आदि) स्पर्श करें--पीडित करें, ऐसे प्रसंग पर धीर 
(वीर) तीर्थंकर महावीर ने कहा कि उन दुःखस्पर्शों को (समभावपुर्वक) सहन करें । 

है प्रिय लगने वाला शरीर पहले या पीछे (एक न एक दिन) अवश्य छूट 
जाएगा। इस रूप-सन्धि--देह के स्वरूप को देखो, छिन्न-भिन्न और विध्वंस होना, 
इसका स्वभाव है। यह अ्रश्नूव है, अनित्य है, अ्रशाश्वत है, इसमें उपचय-श्रपचय 
(बढ़्-घट) होता रहता है, विविध परिवर्तन होते रहना इसका स्वभाव है | 

जो (शअ्रनित्यता आदि स्वभाव से युक्त इस शरीर के स्वरूप को -और इस 
घरीर को मोक्ष-लाभ के भ्रवसर--्म्नाह््ध के रूप में देखता है), श्रात्म-रमण रूप एक 
ग्रायतन में लीन है, (शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों की--) मोह ममता से 
मुक्त है; उस हिसादि से विरत साधक के लिए संसार-भ्रमण का मार्ग नहीं है-ऐसा 
में कहता हूँ । 

विवेचन--इस उद्देशक के पूर्वाद्ध में श्रप्रमाद क्‍यों, क्या; और कंसे ? इस पर कुछ 
पत्रों में सुन्दर प्रकाश डाला गया है | इसके उत्तराद्ध में प्रमाद के एक श्रन्यतम कारण परिग्रह- 
वृत्ति के त्याग पर प्रेरणादायक सूत्र अंकित है । 
ग्रप्रमाद के पथ पर चलने के लिए एक सजग प्रहरी की भाँति सच्चेष्ट और सतर्क 
रहना पड़ता है। खासतोर से उसे शरीर पर-स्थूल शरीर पर ही नहीं, सूक्ष्म कार्मण शरीर 
पर-विशेष देखभाल रखनो पड़ती है। इसकी हर गतिविधि की बारीकी से जांच-परख कर 
ग्रागे बढ़ना होता है। अगर श्रप्टविध) प्रमाद में से कोई भी प्रमाद जरा भी भीतर में घृस 
ग्राया तो बह आत्मा की गति-प्रगति को रोक देगा, इसलिए प्रमाद के मोर्चों (संधि) पर 
वराबर निगरानी रखनी चाहिए । ज॑से-जेंसे साधक श्रप्रमत्त होकर स्थूल शरीर की क्रियाश्रों 
ग्रौर उनसे मन पर होने वाले प्रभावों को देखने का अभ्यास करता जाता है, वेसे-वंसे का्मण 
गरीर की गतिविधि को देखने की शक्ति भी आ्राती जाती है। झरीर के सूक्ष्म दर्शन का इस 
तरह दृढ़ अभ्यास होने पर अप्रमाद की गति बढ़तो है श्रौर शरीर से प्रवाहित होने वाली 
१. प्रमाद के पाँच, छह तथा आठ भेद हैं । (क) १ मद्य, २ विपय, ३ कयाय, ४ निद्रा, ५ विकथा । 
(उत्त> नि+ १८०) (ख) १ मद्य, २ निद्रा, ३े थिपयय, ४ कपाय, ५ छत, ६ प्रतलिखन (स्था० ६) 
(ग) १ अज्ञात, २ संशय, ई भिव्याज्ञान, ४ राग, ४ दू9प, ६ स्मृतिश्रण, ७ धर्म में अनादर, 
८ योग-दुष्प्रतिधात (प्रव० द्वार २०७) देखें, अमि० राजे० भाग ५, पृ० ४८० 
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चैतन्य-धारा की उपलब्धि होने लगती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है--एस भग्गे आरिएहि 
पवेदिते । 


आरम्भ और अनारम्भ : साधु-जीवन में-- साधु गृहस्थाश्रम के वाह्मय आरम्भों से विलकुल 
दूर रहता है, परन्तु साधना-जीवन में उसकी देनिकचर्या के दौरात कई आरम्भ प्रमादवक्ष 
हो जाते हैं। उसी प्रमाद को यहाँ आरम्भ कहा गया है-- 


“आदाणे सिवखेवे भासुस्सस्गे अ ठाण-गमणाई ॥ 
सब्वो प्सत्तजोगो समणस्सधवि होइ आरमभो ॥) 


--अपने धर्मोपकरणों या संयम-सहायक साधनों को उठाने-रखने, बोलने, बैठने, गमन 
करते, भिक्षादि द्वारा आहार का ग्रहण एवं सेवन करने एवं मल-मूत्रादि का उत्सर्ग करने आदि 
में श्रमण का भी मन-वचन-काया से समस्त प्रमत्त योग आरम्भ है ।” आशय यह है कि गृ 
जहाँ सावद्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वहाँ साधु निरवच्य कार्यों में ही प्रवृत्त होते हैं। आरम्भ- 
जीबी गृहस्थ का भिक्षा, स्थान आ्रादि के रूप में सहयोग प्राप्त करके भी, उनके बीच रहकर 
भी वे आरम्भ में लिप्त-आसक्त नहीं होते । इसलिए वे आरम्भजीवी में भी अ्रनारम्भजीबी 
रहते हैं। संसार में रहते हुए भी वे जल-कमलवत्‌ निलप रहते हैं। शरीर-साधनाथ भी वे 
निरवच्य विधि से जीते हैं ।* यही--ग्रनारम्भजीवी साधक का लक्षण है । 


'अयं खस्तेत्ति अन्नेसो---इस पद का भ्रर्थ है कि शरीर के वर्तमान क्षण पर चिन्तन करे-- 
शरीर के भीतर प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहे हैं, रोग-पीड़ा आदि नये-तये रूप में उभर रहे 
हैं, उनको देखे, एक क्षण का गम्भीर अन्वेषण भी शरीर की नश्वरता को स्पष्ट कर देता है । 
श्रतः गम्भी रतापूर्वक शरीर के वर्तमान क्षण का अन्वेषण करे । 


पंचमहात्रती साधु को गुहीत प्रतिज्ञा के निर्वाह के समय कई प्रकार के परीषह (कष्ट) 
उपसर्ग, दुःख, आतंक आदि था जाते हैं, उस समय उसे क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में 
शास्त्रकार कहते हैं-- ते फासे पुटुछोष्घियासते से पुष्ं पेतं पच्छा पेत' इसका आशय यंह है कि 
उस समय साधक उन दु:खस्पर्शों को अनाकुल और घेर्यवान होकर सहन करे । संसार की 
असारता को भावना, दु:ख सहने से कर्म-निर्जेरा की साधना आदि का विचार करके उन द:खों 
का वेदन न करे, मन में दु:खों के समय समभाव रखे । शरीर को अनित्य, अशज्याश्वत, क्षणभं- 
गुर और नाशवान्‌ तथा परिवर्तंनशील मानकर इससे आसक्ति हटाए, देहाध्यास न करे। 
साथ ही यह भी विचार करे कि मैंने पूर्व में जो अ्सातावेदनीय कर्म बांबे हैं, उनके विपाक 
(फल) स्वरूप जो दुःख आएँगे, वे, मुझे ही सहने पड़ेंगे, मेरे स्थान पर कोई अन्य सहन 
करने नहीं आएगा और किए हुए कर्मों के फल भोगे बिना छटकारा कदापि नहीं हो सकता । 
अत: जेंसे पहले भी मैंने असातावेदनीय कर्म-विपाक-जनित दु:ख सहे थे, बसे बाद में भी मुर्भे 
ये दु:ख सहने पड़ेंगे। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिस पर असातावेदनीय कर्म के 
फलस्वरूप दु:ख, रोग आदि आतंक न आये हों, यहाँ तक कि वीतराग तीर्थंकर जंसे महापुरुषों 


१. आचा० शीला० टीका पत्नांक शपथ में २. आचा० शीला० टीका पत्रांक १८६ । 
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के भी पूर्वक्वत असातावेददीय कर्मवण दुःख, आतंक आदि आ जाते हैं। उन्हें भी कर्मफल 


उवज्य भोगने पड़ते हैं । अतः मुझे भी इनके आने पर घवराना नहीं चाहिए, समभावपूर्वक इन्हें 


'शत्यि मग्गे विरबस्स--हिसादि आश्रवद्वारों से निवृत्त मुनि के लिए कोई मार्ग नहीं 
है, टस कथन के पीछे तीन अर्य फलित होते हैं-- 
(१) इस जन्म में विविध परमार्थ भावनाओ्रों के अनुप्रेक्षण के कारण शरी रादि की ग्रासक्ति 
मुक्त साधक के लिए नरक-तिर्यचादिगमन (गति) का मार्ग नहीं है-वन्द हो जाता है। 
(२) उसी जन्म में समस्त कर्मक्षय हो जाने के कारण उसके लिए चतुर्गेतिरूप कोई 
मार्ग नहीं है । 
(३) जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, चार दुःख के मुख्य मार्ग हैं। विरत और विप्र- 
मुक्त के लिए ये मार्ग बन्द हो जाते हैं ।* 


थे | कै 


यहाँ पर छद॒मस्थ श्रमण के लिए प्रथम और तृतीय अर्थ घटित होता है । समस्त कर्मे- 
ध_य करने वाले केवली के लिए हितीय अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार अप्रमत्त साधक 
संसार-भ्रमण से मुक्तत हो जाता है । 


परिग्रह त्याग की प्रेरणा 

१५४. आवबंती केआवंती लोगंसि परिग्गहावंती, से अप्पं वा वहुं वा अणु वा थूलं वा 
चित्तमंतं वा. अचित्तमंतं वा, एतेसु चेव परिग्गहावंती । 

एतदेवेगेसि मह॒ब्भयं भवति । 

लोगवित्त च ण॑ उवेहाए । 

एते संगे अधिजाणतो । 


अच्चि ते 


(क) झचा० शीला० टीका पत्रांक १८६ । 
(ख) कमंफल स्वेच्छा से भोगने और ग्रनिच्छा से भोगन में बहुत अन्तर पड़ जाता है । एक आचार्य 
ने कहा 


हो हल 

स्वकृत्परिण- ना दुर्नयानां विपाक:, 

पुनरपि सहनीयो5न्र ते निगम णस्थ । 

स्वयमनुभवताधसों दुःखमोक्षाय सद्यो, 

मवशतगतिहेतुजायतेडनिच्छतस्ते ॥। 
ऋ+सिंद “हित होकर स्वक्ृत-कर्मो के बन्ध का विपाक अभी नहीं सहन करोगे तो फिर (कभी ते कभी) 
सहन करना (भोगना) ही पड़े गा। यदि वह कमंफल स्वयं स्वेच्छा से भोग लोगे तो शीघ्र दुःख से 
छटकारा हो जायगा। यदि अनिच्छा से भोनोगे तो वह सो भव्रों (जन्मों) में गसन का कारण 
हो जाएगा । 


२. आचा० छीछा£ टीका पत्रांक १८७ । 


पंचम अध्ययन : दित्तीय उद्देशक : सूत्र १५४-१५६ १५७ 


१५५, से सुपडिबुद्ध सूवणोयं' ति णच्चा पुरिसा ! परमचक्खू ! विपरिक्कम । 
एतेसु चेव बंभचेरं ति बेसि । 
से सुतं च मे अज्ञत्थं* च से--बंधपमोक्खो तुज्झश्ज्झत्थेव । 
१५६. एत्थ विरते अणगारे दीहरायं तितिक्खते । 
पमत्त बहिया पास, अप्पमत्तों परिव्वए । 
एयं मोणं सम्म॑ं अणुवासेज्जासि त्ति बेसि । - 
 ॥ बीओ उहंँ सओ समत्तों ॥॥ 


१५४. इस जग॒त्‌ में जितने भी प्राणी परिग्रहवान्‌ हैं, वे अल्प या बहुत, सूक्ष्म 
या स्थूल, सचित्त (सजीव) या अचित्त (निर्जीव) वस्तु का परिग्रहण (ममतापूर्वक 
ग्रहण या संग्रह) करते हैं। वे इन (वस्तुओं) में (मृर्च्छा-ममता रखने के कारण) ही 
परिग्रहवान्‌ हैं । यह परिग्रह ही परिग्रहियों के लिए महाभय का कारण होता है। 

साधको ! असंयमी--परिग्रही लोगों के वित्त-धन या वृत्त (संन्नाओं) को 
देखो । (इन्हें भी महान भय रूप समझो) । 


जो (परिग्रहजनित) आसक्तियों को नहीं जानता, वह महाभय को पाता है । 
(जो अल्प, बहुत द्रव्यादि तथा शरीरादिरूप परिग्रह से रहित होता है उसे परिग्रह- 
जनित महाभय नहीं होता ।) 


१५५. (परिग्रह महाभय का हेतु है--) यह (वीतराग सर्वज्ञों द्वारा) सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रतिवुद्ध (ज्ञात) है और सुकथित है, यह जानकर, हे परमचक्षुष्मान्‌ (एक 
मात्र मोक्षदृष्टिमानू) पुरुष ! तू (परिग्रह आदि से मुक्त होने के लिए) पुरुषार्थे 
(पराक्रम) कर । 


(जो परिग्रह से विरत हैं) उनमें ही (परमार्थत:) ब्रह्मचय होता है । 

ऐसा मैं कहता हूँ । 

मैंने सुना है, मेरी आत्मा में यह अनुभूत (स्थिर) हो गया है कि वन्ध और 
मोक्ष तुम्हारी आत्मा में ही स्थित हैं । 


१५६. इस परिग्रह से विरत अ्नगार (अपरिणग्रहवृत्ति के कारण उत्पन्न: होने 
वाले क्षुधा-पिपासा आदि) परीषहों को दीर्घरात्रि--पृत्युपयंन्त-जीवन भर सहन करे । 


१. 'सूबणीयं ति णच्चा' के वदले चूथणि में पाठ है---सुत अणुविचित्तेति गच्चा'। अर्थ किया गया है-- 
“सुत्तेण अगुनिचितित्ता गणधरेहि णच्चा--अ्र्थात्‌--सूत्र से तदनुरूप चिन्‍्तन करके गणधरों द्वारा 
प्रस्तुत है, इसे जान कर “7 

२. “अज्ञत्य' के बदले चूथि में पाठ है--अज्ञत्यितं । अर्थ किया है--'/ऊहितं ग्रुणितं चितितं ति 
एकट्ठा । 'अध्यात्मितं' का अर्थ होता है--ऊहित, ग्रुणित या चिन्तित । यानी (मन में) ऊहापोह 
कर लिया है, विन्तन कर लिया है, या ग्रुणन कर लिया है । 
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जो प्रमत्त (विपयादि प्रमादों से युक्त) हैं, उन्हें निम्नेन्ध धर्म से वाहर समझ 
दिख) | ग्रतएव अप्रमत्त होकर परित्रजन-विचरण कर | 

(आर) इस (परियग्रहविरतिरूप) मुनिधर्म का सम्यक्‌ परिपालन कर । 

ऐसा मैं कहता हूँ। 

विवेचन-- एतेसु चेव परिग्गहार॑तो'--इस वाक्य का आशय बहुत गहन है। वृत्तिकार ने 
इसका रहस्य खोलते हुए कहा है-परियग्रह (चाहे थोड़ा सा भी हो, सूक्ष्म हो) सचित्त (शिष्य- 
शिप्या, भक्त, भकक्‍ता का) हो या अचित्त (शास्त्र, पुस्तक, वस्त्र, पात्र, क्षेत्र, प्रसिद्धि आदि का) 
हो, अल्प मूल्यवान्‌ हो या बहुमूल्य, थोड़े से वजन का हो या वजनदार, यदि साधक की मूर्च्छा, 
ममता या आसकक्‍्ति इनमें से किसी भी पदार्थ पर थोड़ी या अधिक है तो महाब्रतधारी होते 
हुए भी उसकी गणना परिग्रहवान्‌ गृहस्थों में होगी । 

इसका दूसरा आशय यह भी है--इन्हीं पड़्जीवनिकायरूप सचित्त जीवों के प्रति 
या विपयभूत अतल्पादि द्रव्यों के प्रति मूर्च्छा--ममता करने वाले साधक परिग्रहवान्‌ हो जाते 
हैँ । इस प्रकार अविरत होकर भी स्वयं विरतिवादी होने की डींग हांकने वाला साधक अ्रल्प- 

रिग्रह से भी परिग्रहवान्‌ हो जाता है । श्राहदर--श री रादि के प्रत्ति जरा-सी मूर्च्छा-ममता भी 
साधक को परिग्रही बना सकती है, अतः उसे सावधान (अ्रप्रमत्त) रहना चाहिए ।* 

'एतदेवेगेसि महब्भयं भवति!-- इस वाक्य में 'एगेसि' से तात्पर्य उन कतिपय साधकों से है, 
जो अपरिग्रहन्नत धारण कर लेने के बावजूद भी अपने उपकरणों या शिष्यों आ्रादि पर मूर्च्छा- 
ममता रखते हैं । जसे गृहस्थ के मन में परिग्रह की सुरक्षा का भय बना रहता है, वंसे ही 
पदार्थों (सजीव-निर्जीव) के प्रति ममता-समूर्च्छा रखने वाले साधक के मन में भो सुरक्षा का 
भय बना रहता है । इसीलिए परिग्रह को महाभय रूप कहा है। अगर इस कथन का साक्षात्‌ 
ग्रनुभव करना हो तो महापरिग्रही लोगों के वृत्त (चरित्र) या वित्त (स्थिति) को देखो कि उन्हें 
अहनिशण जान को कितना खतरा रहता है ।* 

'लोगवित्त --का एक श्रर्थ--लोकवृन्न-लोगों का व्यावहारिक कष्टमय जीवन है । 
तथा दूसरा ब्र्थ--लोकसंजा से है । आहार, भय, मैथुन और परिग्रहरूप लोक-संज्ञा को भय 
रूप जानकर उसकी उपेक्षा कर दे । 

'एतेयु चेब बंभचेर' का आशय यह है कि प्राचीन काल में स्त्री को भी परिग्रह माना 
जाता था| यही कारण है कि भगवान पाश्वेनाथ ने चातुर्याम धर्म की प्रर्पणा की थी | अहाचर्य 
को अपरिय्रह ब्रत के अन्दर गतार्थ कर लिया गया था । 

ब्रह्मचर्य-भंग भी मोहवश होता है, मोह आरभ्यन्तर परियग्रह में है। इसलिए ब्रह्मचर्य- 
भंग को अपरियग्रह ब्रत-भंग का कारण समझा जाता हैं । इस दृष्टि से कहा गया है -कि परिग्रह 
से विरत व्यक्तियों में ही वास्तव में ब्रह्मचय का अ्रस्तित्व है। जिसकी शरीर ओर वस्तुओं के 
प्रति मूर्च्छायममता होगी,न वह इन्द्रिय-संयम रूप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा, न वह अ्रन्य 


१. आचा० शीला टीका पर्नाक १८७। २. आचा० शीला» टीका पत्रांक १८८ 
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अहिसादि ब्रतों का आचरणरूप ब्रह्मचयें पालन कर सकेगा, झ्रौरन ही गुरुकुलवास रूप 
अह्यचर्य में रह पाएगा, श्रौर न वह आत्मा-परमात्मा (ब्रह्म) में विचरण कर पाएगा । इसी लिए 
कहा गया कि परियग्रह से विरत मनुष्यों में ही सच्चे अथे में ब्रह्म चर्यें रह सकेगा ।* 
'परमचब्ू!--परमचक्षु के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं--(१) जिसके पास परम-ज्ञान- 
ऋूपी--चक्षु (नेत्र) हैं वह परमचक्षु है, अथवा (२) परम-मोक्ष पर ही एकमात्र जिसके चक्षु 
(दृष्टि) केन्द्रित है, वह भी परमचक्ष्‌ है।* े ह 
११ द्वितीय उद्देशक संमाप्तं ॥६ 


तइओ उददेसओ 
तृत्तेय उह शक हि 
सुनि-धर्मे को प्रेरणा 
१५७, आवंती केआवंती लोगंसि अपरिग्गहावंतो, एएसु चेव अपरिग्गहावंती + सोच्चा* 
जड़े सेघावी पंडियाणं निसासिया | समियाए धम्से आरिएरहि पवेदिते २ 
जहेत्थ मए संधी झोसिते एवसण्णत्थ संधी दुज्ञोसए भ्रवति ३ 
तम्हा बेमि णो णिहेज्ज” वीरियं । 
१५७. इस लोक में जितने भी अपरियग्रहौ साधक हैं, वे इन धर्मोपषकरण आरारदि 
में (मृच्छौ-ममता न रखने तथा उनका संग्रह न करने के कारंण) ही अपरिस्रही हैं । 
मेधावी साधक [तीर्थकरों की आगमरूप) वाणी सुचकर तथा (गणधर एवं 
आचाये श्रादि) पण्डितों के वचन पर विन्तन-मनन करके [अपरिग्रही) बने ६ 
आर्यों (तीर्थंकरों) ने समता में धर्म कहा है ।* 


(भगव्रात्‌ महावीर ने कहा--) जैसे मैंने ज्ञान-दर्शन-चारित्र--इन तीनों की 
सन्धि रूप (समन्वित--) साधना को है, वेसी साधना अन्यन्र [ज्ञान-दशेन-चारित्र-रहित 
था स्वार्थी मार्ग में) दु:साध्य-दुराराध्य है । इसलिए मैं कहता हँ--(--तुम मोक्षमार्गे 
की इस समन्वित साधना में पराक्मम करो), अपनी शक्ति को छिपाश्रो मत । 








२. आचा. शीला. टीका पत्रांक १८८ । २. आ्रोचा. शीला. टीका पर्त्नाक १८८ १ 

३. 'सोच्चा वई मेहा (धा) वी! इस पंक्ति का चूणिकार अर्थ करते हैं--“सोच्चा--मुणित्त, वयि-वर्यर्ण, 

मेहावी सिस्सामंतर्ण ।“अहवा सोच्चा सेहाविवयण ति तित्थगरवयणं, त॑ पडितेहि भण्णमाणं गण- 

हरादीहि णिसामिया १--अर्थात्‌--वचन सुनकर हे मेधावी ! ““अथवा मेधाविवचन ८८ तीर्थकरवचन 

सुनकर गणघरादि द्वारा हृदयंगम किये गए उन बचनों को, आचार्यों (पण्डितों) द्वारा उन वचनों को'। 

आरिएरह' के बदले किसी प्रत्ति में “आयरिएहि” पाठ मिलता है, उसका अर्थ है--आचार्यो द्वारा । 

५. 'णो णिहेज्ज' के बदले कहीं 'णो निष्हवेज्ज', या 'णो णिहेज्जा' पाठ है। अ्र्थ समान है। चूंणिकार 
फहते हैं-- णिहर्ण ति वा गूहर्ण ति वा छाबणं ति वा एगट्ठा'--निह्रवन (छुपाना), गूहन और छादन 
ये तीनों एकार्थक हैं । 


० 


१६० आचारांग सूत्र - प्रयम श्रुतस्कन्ध 


विवेचन--इस उद्देशक में मुनिधर्म के विविध अंगोपांगों को चर्चा की गई है । जैसे-- 
ग्त्नत्रय की समन्वित साधना की, उस साधना में रत साधकों की उत्यित-पतित मनोदजा की, 
भाव युद्ध की, विपय-कपायासक्ति की, लोक-सम्प्रेक्षा की रीति की, कर्मस्वातंत्र्य की, प्रशंसा- 
विरक्ति की, सम्यक्त्व और मुनित्व के अन्योन्याश्रय की, इस साधना के अयोग्य एवं योग्य 
साधक की और योग्य साधक के आ्राह्दरादि की भलीभाँति चर्चा-विचारणा प्रस्तुत की गई है। 

समियाएं धम्मे आरेएहिं पवेदिति-- इस पद के विभिन्न नयों के अनुसार वृत्तिकार ने चार 
अर्थ प्रस्तुत किये हैं-- | 

(१) आायो--तीर्थकरों ने समता में धर्म बताया है ।* 

(२) देशार्य भापार्य, चारित्रार्य आदि झार्यो में समता से--समभावपूर्वक--निष्पक्षपात- 
भाव से भगवान्‌ ने धर्म का कथन किया है, जैसे कि इसी शास्त्र में कहा गया है-- जहा प्रुण्णस्स 
कत्यई, तहा तुच्छस्स कत्वई' (जैसे पुण्यवान्‌ को यह उपदेश दिया जाता है, वैसे तुच्छ निर्धन, 
पृण्यहीन को भी) । 

(३) समस्त हेय बातों से दूर-झ्रार्यों ने शमिता (कपायादि की उपशांति) में प्रकर्ष रूप 
से या धर्म कहा है । 

(४) तीर्थकरों ने उन्हीं को धर्म-प्रवचन कहा है, जिनकी इन्द्रियाँ और मन 
उपथ्ाान्त थे ।* ु 

इन चारों में से प्रसिद्ध श्र्थ पहला है, किन्तु दूसरा श्रर्थ श्रधिक संगत लगता है, क्योंकि 
श्रपरिग्रह की वात कहते-कहते, एकदम “समता के विषय में कहना श्रप्रासंगिक-सा लगता है 
ग्रीर इसी वाक्य के वाद भगवान्‌ ने ज्ञानावित्रय की समन्वित साधना के संदर्भ में कहा है । 
इसलिए यहाँ यह श्रर्थ अधिक जँचता हैं कि 'तीर्थकरों' ने समभावपूर्वक-हरिष्पक्षपातपूर्वक 
धर्म का उपदेश दिया है ।' 

जहेत्य मए संधी झोसिते “*“““--इस पक्ति के भी वृत्तिकार ने दो श्रर्थ प्रस्तुत 
किये हैं-- 


प्रा 


) जैसे मैंने मोक्ष के सम्बन्ध में ज्ञानादित्रय की समन्वित (सन्ध्रि) स।धना की है 
(२) जैसे मैंने (मुमुक्षु बनकर) स्वयं ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
ग्रप्टविध कर्म-सन्तति (सन्धि) का (दीघं तपस्या करके) क्षय किया है। 


हक 


इन दोनों में से प्रथम श्रथ अधिक संगत लगता 


उस युग में कुछ दार्शनिक सिर्फ ज्ञान से ही मोल मानते थे, कुछ कर्म (क्रिया) से ही 
मक्ति वतलाते थे और कुछ भक्तिवादी सिफ भक्ति से ही मोक्ष (परमात्मा) प्राप्ति मानते थे । 
किन्त तीर्थकर महावीर ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान श्रौर सम्यकचारित्र (इसी के श्रन्तर्गत तप) 
इन तीनों की सन्धि (समन्विति-मेल) को मोक्षमार्ग बताया था, क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं इन 


से मे 
से मैं 


१. ग्राचा० शीला० टीका पत्नांक १८९ । २. आचा० शीला» दीका पत्रांक १८१ । 
३, खआाचा० शोला० दाका पत्राक 75९ । 
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तीनों की समन्विति को लेकर मोक्ष की साधना-सेवना की थी और अत्यन्त विकट-उत्कट 
कर्मों को काटने के लिए ज्ञान-दर्शन-चा रित्र (समभाव रूप) के साथ दीघे तपस्या की थी । 
इसलिए ज्ञानादि तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है यह प्रतिपादन उन्होंने स्वयं अनुभव के बाद 
किया था । इससे दूसरे अर्थ की भी संगति विठाई जा सकती है कि भगवान्‌ महावीर ने अपने 
पृर्वकृत-कर्मों की सन्‍तति (परम्परा) का क्षय स्वयं दीर्घतपस्याएँ करके तथा परीषहादि को 
समभावपूर्वक सहन करके किया है। यही (ज्ञानादित्रयपूर्वक तप का) उपदेश उन्होंने अपने 
शिष्यों को देते हुए कहा है--'तम्हा बेमि णो णिहेज्ज वीरियं -मैंने ज्ञानादि त्रथ की सन्धि के 
साथ तपश्चर्या द्वारा कर्म-संतति का क्षय करने का स्वयं अनुभव किया है, इसलिए कहता हँ-- 
“ज्ञानादि त्रय एवं तपश्चरण आदि की साधना करने की अपनी शक्ति को जरा भी मत छिपाओ्रो, 
जितना भी सम्भव हो सके अ्रपनी समस्त शक्ति को ज्ञानादि की साधना के साथ-साथ तपश्चर्या 
में भोंक दो ।१ 

तीन प्रकार के साधक 


१५८. जे पुष्ब॒द्वाई णो पच्छाणिवाती । जे पुव्बुटठाई पच्छाणिवातोी । जे णो पुब्बुटठाई 
णो पच्छाणिवाती । से वि* तारिसए सिया जे परिण्णाय लोगमण्णेसिति । 
एयं णिदाय सुणिणा परवेदितं-इह आणकंखी पंडिते अणिहे पुध्वावररायं जयमाणे सया 
सील सपेहाए सुणिया भवे अकामे अज्जञंसे । 
१५८. (इस मुनिधर्म में प्रव्नजित होने वाले मोक्ष-मार्ग-साधक तीन प्रकार 
के होते हैं)--( १) एक वह होता है-जो पहले साधना के लिए उठता (उद्यत) है 
और बाद में (जीवन पयेन्‍त) उत्थित ही रहता है, कभी गिरता नहीं। (२) दूसरा 
वह है-जो पहले साधना के लिए उठता है, किन्तु वाद में गिर जाता है। (३) तीसरा 
वह होता है--जो न तो पहले उठता है और न ही बाद में गिरता है । 
जो साधक लोक को परिज्ञा से जान और त्याग कर पुनः (पचन-पाचनादि 
सावद्य कार्य के लिए) उसी का आश्चय लेता या ढूढ़ता है, वह भी वैसा ही (गृहस्थ- 
तुल्य) हो जाता है । 


इस (उत्थान-पतन के कारण) को केवलज्ञानालोक से जानकर मुनीन्‍्द्र 


नर 
* 


आचा० शीला० टीका पत्रांक १८९। 

इसके वदले चूणि में इस प्रकार पाठ है--से वि तारिसए चेव जे परिण्णात लोगमण्णेसति अकार 
लोथा जे अपरिण्णाय लोग छज्जीवकायलोग अ्रणुएसति--अण्णेसति । पढ्िज्जइ य--लोगमणुस्सिते, 
परिण्णात पच्चक्‍्खाय""पुण-वि तदत्था लोग अस्सिता । बकार का लोप होने से लोक (पड्जीव- 
निकाय लोक) का स्वरूप न जानकर पुनः उसी का अन्वेषण करता है । अथवा यह पाठ है--'लोग- 
भणुस्सिते,, जिसका अर्थ होता है-षड्जीवनिकायरूप लोक को ज्ञपरिज्ञा मे जानकर प्रत्याख्यान- 
परिज्ञा से लोकप्रवाद छोड़कर पुनः उसके लिए लोक के आश्रित होना ।: 

* सपेहाए' के बदले 'सपेहाए' पाठ हैं। सपेहाए का भ्र्थ चूणिकार कहते हैं 'सम्म पेक्‍्ख' सदा शील का 

सम्यक्‌ प्रेक्षण करके 77. 


पे 


बाद आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


(वीर्थकर) ने कहा--सुनि आज्ञा में रुचि रखे, वह पण्डित है, अतः स्नेह-आसक्ति से 
| पहे। रात्रि के प्रथम और अन्तिम भाग में (स्वाध्याय और ध्यान में) यत्नवान्‌ रहे 
प्रथवा संयम में प्रयत्नथील रहे, सदा थील का सम्प्रेक्षण-अनुशी लन करे (लोक में सारभूत 
तन्‍्ब-परमतत्त्व को) सुनकर काम और लोभेच्छा । माया (मंका) से मुक्त हो जाए । 
विवेचन-मुनिधर्म की स्थापना करते समय साधकों के जीवन में कई आारोह-भ्रवरोह 
(चद्ाब-उतार) अ्ाते हैं, उसी के तीन विकल्प प्रस्तुत सूत्र पंक्ति में प्रस्तुत किये हैं । बृत्तिकार ने 
सिहवृत्ति श्रीर श्रगालक३ त्ति की उपमा देकर समझाया है । इसके दो भंग (विकल्प) होते हैं-- 

(१) कोई साधक सिंहबृ त्ति से निप्क्रण करता (प्रब्रजित होता) है, और उसी वृत्ति पर 
ग्रन्त तक टिका रहता है, वह 'पूर्वोत्थायी पश्चात्‌ श्रनिपाती' है । 

(२) कोई सिहवृत्ति से निष्क्रण करता है, किन्तु बाद में श्रूगालवृत्ति वाला हो जाता 
है । यह 'पूर्वोत्थायी पण्चाल्रिपाती' नामक द्वितीय भंग है । 

पहले भंग के निदर्शन के रूप में गणधरों तथा धन्ना एवं शालिभद्र श्रादि मुनियों को 
लिया जा सकता है, जिन्होंने भ्रन्त तक भ्रपना जीवन तप, संयम में उत्थित के रूप में बिताया । 

दूसरे भंग के निदर्शन के रूप में नन्दिषेण, कुण्दरीक आ्रादि साथकों को प्रस्तुत कर 
सकते हैं, जो पहले तो बहुत ही उत्साह, तीज वैराग्य के साथ प्रब्रज्या के लिए उत्थित हुए, 
लेकिन बाद में मोहकर्म के उदय से संयमी जीवन में शिथिल और पतित हो गये थे । 

इसके दो भंग और होते हैं-- 

(३) जो पूर्व में उत्थित न हो, बाद में श्रद्धा से भी गिर जाय । इस भंग के निदर्शन के 
रूप में किसी श्रमणोपासक गृहस्थ को ले सकते हैं, जो मुनिध्र्भ के लिए तो तैयार नहीं हुआा, 
इतना ही नहीं, जीवन के विकट संकटापन्न क्षणों में सम्यग्दर्शन से भी गिर गया । 

(४) चौथा भंग है--जो न तो पूर्व उत्यित होता हैं, और न ही पश्चात्‌निपाती । 
इसके निदर्शन के रूप में वालतापसों को ले सकते हैं, जो मुनिधरम में दीक्षित होने के लिए 
तंयार न हुए और जब उठे ही नहीं तो गिरने का सवाल ही कहाँ रहा ।" 

मुनि-धर्म के साथकों की उत्यित-पतित मनोदशा को जानकर भगवान्‌ ने मुनि-ध्॒र्म में 
स्थिरता के लिए आठ मूलमन्त्र बताएं, जिनका इस सूत्र में उल्लेख है-- 

) साधक आज्चाकांक्षी (आजारुचि) हो, थ्राज्ञा के दो श्रर्थ होते हैं--तीर्थकरों का उपदेश 
ग्रीर तीर्थकर प्रतिपादित श्रागम । 
(२) पण्डित हो --सदृ-श्रसद्‌ विवेकी हो । अथवा 'स पण्डितों यः करणैरखण्डित: , इस 
काध के ग्रनसार इन्द्रियों एवं मन से पराजित न हो, अथवा 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डित 
' गीता की इस उक्ति के अनुसार जो ज्ञानरूपी अग्नि से अपने कर्मों को जला डालता 
, उसे ही तत्त्वज्ञों ने पण्डिन कहा है । 
(३) अस्निह हो- स्निग्धता >ग्रासक्ति से रहित हो । 
(४) पूर्व रात्रि और अपररात्रि में बत्तवान रहना । रात्रि के प्रथम याम को पू्वरात्र शौर 


/, ५ 


० 


2. आनाउ जीला० दीका पत्रांक 2१० । 
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रात्रि के पिछले याम को अपररात्र कहते हैं। इन दोनों यामों में स्वाध्याय, ध्यांनं, ज्ञान-चर्चा 

या आत्मचिन्तन करते हुए अप्रमत्त रहना यतना है ।' 

(५) शील सम्प्रेक्षा--(१) महात्रतों की साधना, (२)तीन (मन-वचन-काया की) गुप्तियाँ 
(सुरक्षा-स्थिरता), (३) पड्चेन्द्रिय दम (संयम) और (४) क्रोधादि चार कषायों का निग्रह--ये 
चार प्रकार के शील हैं, चिन्तन की गहराइयों में उतर कर अपने में इनका सतत निरीक्षण 
करना जील-सम्प्रेक्षा है । 

(६) लोक में सारभूत् परमतत्त्व (ज्ञान-दशन-चारित्रात्मक मोक्ष) का श्रवण करना । 

(७) काम-रहित (इच्छाकाम और सदनकाम से रहित अकाम होना) । 

(८) झंझा (माया या लोभेच्छा) से रहित होता ।* 

इन अष्टविध उपायों का सहारा लेकर मुनि अपने मार्ग में सतत आगे बढ़ता रहे । 
अच्तर लोक का युद्ध 

१५९. इम्ने ण देव जुज्ञाहि, कि ते जुज्झेण बज्ञतो ? 

जुद्धारिहुंः खल दुल्लस । जहेत्थ कुसलेहि परिष्णाविवेगे भासिते । 

चुते हु बाले गब्भातिसु रज्जति । अरिसि चेत॑ पवृच्चात रूवंसि वा छणंसि वा। 

से हु एंगे संविद्धपहै” सुणी अण्णहा लोगसुबेहमाणे* । 

१६०. इति कम्म परिण्णाय सब्वसो से ण हिसति, संजनति, णो पग्रव्भति, 

उचेहमाणे पस्तेयं सात, वष्णादेसी णारभे कंचर्ण सच्बलोए 

एगप्पप्ुहे विदिसप्पतिष्णे णिव्बिण्णिचारी अरते पयासु । 

से वसुमं सब्वससमण्णागतपप्णाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं पाव कम्स तं णो अपष्णेसी । 

१५९. इसी (कर्म-शरीर) के साथ युद्ध कर, दूसरों के साथ युद्ध करने में तुझे 
क्या मिलेगा ? ५ 
(अन्तर-भाव) युद्ध के योग (साधन) अवश्य ही दुलंभ हैं। 
जैसे कि तीर्थंकरों (मार्ग-दर्शन-कुशल) ने इस (भाबयुद्ध) के परिज्ञा और 
विवेक (ये दो शस्त्र) बताए हैं। 
१. दश्वेबालिक सूत्र में कहा है--- 
'से पुव्वरत्तावररत्तकाले संपिक्खए अप्पग्रमप्पएणं । (चूलिका) २११ 
“साधक पूर्वरात्रि एवं अपररात्रि में ध्यानस्थ होकर आत्मा से आत्मा का सम्बक्‌ निरीक्षण करे । 

« आचा० शीज्ञा० टीका पत्नरांक १९० । 

३. “जुद्धारिहं' के बदले कहीं 'जुद्धारियं च दुल्लहं पाठ है। इसका अथे वृत्तिकार ने किया है--थुद्ध दो 
प्रकार के होते हैं--अनार्ययुद्ध और आयंयुद्ध । तत्नत्तार्यसंग्राणयुद्ध, परीषहादि रिपुयुद्ध त्वार्य, तद्‌- 
दुर्लभमेव तेन युद्धयसस्‍्व (-अभ्रतायंयुद्ध है शस्त्रास्त्रों से संग्राम करता, और परिपहादि जच्तुश्रों के 
साथ युद्ध करना आय॑ंयुद्ध है, वह दुलेभ ही है । अत: परिपहादि के साथ आर्यंयुद्ध करो । 

४. संविद्धपहे' के बदले संविद्धनये' पाठान्तर हैं। जिसका अर्थ है--जिसने भय को देख लिया है । 

५. लोगमुवेहसाणे' के वदले चूणि में “लोग उविक्खमाणे' पाठ है; जिसका अर्थ होता है--लोक की 
उपेक्षा या उ्नेक्षा (निरीक्षण) करता हुआ । 
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आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


(मोक्ष-साधना के लिए उत्थित होकर) भ्रष्ट होने वाला अज्ञानी साधक गर्भ 
ग्रादि (दुःख-चक्र) में फँस जाता है। इस आहंत्‌ शासन में यह कहा जाता है-रूप 
(तथा रसादि) में एवं हिसा (उपलक्षण से असत्यादि) में (आसक्त होने वाला उत्तवित 
होकर भी पुनः पतित हो जाता है) । 

केवल वही एक मुनि मोक्षपथ पर अ्रभ्यस्त (श्रारूढ़) रहता है, जो (विषय- 
कपायादि के व्धीभूत एवं हिसादि में प्रवृत्त) लोक का अन्यथा (भिन्नहृृष्टि से) उत्प्रे- 
क्षण (गहराई से अनुप्रेक्षण) करता रहा है अथवा जो (कपाय-विषयादि) लोक की 
उपेक्षा करता रहता है । 

१६०. इस प्रकार कर्म (और उसके कारण) को सम्यक्‌ प्रकार जानकर वह 
(साथक) सब प्रकार से (किसी जीव की) हिसा नहीं करता, (शुद्ध) संयम का आचरण 
करता है, (असंयम-कर्मो या अ्कार्य में प्रवृत्त होने पर) धृष्टता नहीं करता । 

प्रत्येक प्राणी का सुख अ्रपना-अ्रपना (प्रिय) होता है, यह देखता हुआ (वह 
क्रिसी की हिसा न करे) । 

मुनि समस्त लोक (सभी क्षेत्रों) में कुछ भी (शुभ या अशुभ) आरम्भ (हिसा) 
तथा प्रशंसा का अधभिलाषी होकर न करे । 

मुनि अपने एकमात्र लक्ष्य-मोक्ष की शोर मुख करके (चले); वह (मोक्षमार्ग 
से) विपरीत दिश्ाश्रों को तेजी से पार कर जाए, (शरीरादि पदार्थों के प्रति) विरक्त 
(ममत्व-रहित) होकर चले, स्त्रियों के प्रति अरत (अ्रनामक्त) रहे । 

संयमधनी मुनि के लिए सर्व॑ समन्वागत प्रज्ञारूप (सम्पूर्णसत्य-प्रज्ञात्मक) 

श्रन्त:करण से पापकर्म भ्रकरणीय है, श्रतः साधक उनका अन्वेषण न करे । 

विवेचन--इमेण चेव जुज्ञाहि''''जुद्धारिएं खलु दुल्लभं --साधना के पूर्वोक्त श्राठ मूलमंत्रों 
को सुनकर कुछ थिष्यों ने जिन्नासा प्रस्तुत की--भंते ! भेद-विज्ञान की भावना के साथ हम 
रत्नत्नय की साधना में पराक्रम करते रहते हैं, अपनी शक्ति जरा भी नहीं छिपाते, श्रापके 

परदेशानुसार हम साथना में जुट गये लेकिन झ्रभी तक हमारे समस्त कममलों का क्षय नहीं 

हो सका, झ्रत: समस्त कर्ममलों से रहित होने का असाधारण उपाय वताइए 

इस पर भगवान्‌ ने उनसे पूछा-'क्या तुम और अधिक पराक्रम कर सकोगे ?* वे 
बोले--'अधिक तो क्‍या वताएँ, लौकिक भापा में सिंह के साथ भी हम युद्ध कर सकते हैं 
जन्श्नों के साथ जकना और पछाडइना तो हमारे वाँए हाथ का खेल है । 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-- वत्स ! यहाँ इस प्रकार का वाह्म युद्ध नहीं करना है, यहाँ 
ती आन्तरिक युद्ध करना है । यहाँ तो स्थूल शरीर और कर्मो के साथ लड़ना है। यह आौदा- 
रिक्र घरीर, जो इन्द्रियों और मन के शस्त्र लिए हुए है, विपय-सुखपिपासू है और स्वेच्छाचारो 
वनकर तुम्हें नचा रहा है, इसके साथ युद्ध करो और उस कमंशरीर के साथ लड़ो, जो वृत्तियों 
के माध्यम से तुम्हें अपना दास बना रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर श्रादि सब कर्मे- 
अत्रु की सेना है, इसलिए तुम्हें कमंशरीर और स्थूल-शरीर के साथ आरान्तरिक युद्ध करके कर्मों 
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को ओऔण कर देना है| किन्तु 'इस भाव युद्ध के योग्य सामग्री का प्राप्त होना अत्यन्त दुष्कर 
है ।' यह कहकर उन्होंने इस आन्तरिक युद्ध के योग्य सामग्री की प्रेरणा दी जो यहाँ जहेत्य 
कुसलेहि “ ' से लेकर 'णो अण्णेसी' तक अंकित है । 

आन्तरिक युद्ध के लिए दो शस्त्र बताये हैं-परिज्ञा और विवेक । परिज्ञा से वस्तु का 
सर्वतोमुखो ज्ञान करना है और विवेक से उसके पृथक्करण की इृढ़ भावना करनी है। विवेक 
कई प्रकार का होता है-धन, धान्‍्य, परिवार, शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि से पृथक्त्व|भिन्नता 
का चिन्तन करना, परिग्रह-विवेक श्रादि है । कर्म से आत्मा के पृथक्त्व की हृढ़ भावना करना 
कर्म-विवेक है और ममत्व आदि विभावों से आत्मा को पृथक्‌ समझना--भाव-विवेक है ।'* 

'रूवंसि वा छरणंसि वा --यहाँ रूप शब्द समस्त इन्द्रिय-विषयों का तथा शरीर का, एवं 
'क्षण' शब्द हिंसा के अतिरिक्त असत्य, चौय॑, मैथुत और परियग्रह का सूचक है, क्‍योंकि यहाँ 
दोनों शब्दों के आगे 'वा' शब्द आये हैं ।* 

'वष्णादेसो --वर्ण के प्रासंगिक दो अर्थ होते हैं-यश और रूप । वृत्तिकार ने दोनों अर्थ 
किए हैं । रूप के सन्दर्भ में प्रस्तुत पंक्ति का श्रर्थ यों होता है--मुनि सौन्दर्य बढ़ाने का इच्छुक 
होकर कोई भी (लेप, औषधि-प्रयोग आदि) प्रवृत्ति न करे, अथवा मुनि रूप (चक्षुरिन्द्रिय 
विषय) का इच्छुक होकर (तदनुकूल) कोई भी प्रवृत्ति न करे ।* 

'बसुम --वसुमान्‌ धनवान्‌ को कहते हैं, मुति के पास संयम ही धन है, इसलिए 'संयम 
का धनी  ग्रर्थ यहाँ श्रभीष्ट है ।* 
सम्पक्त्व-मुनित्व की एकता 


१६१. ज॑ सम्म॑ ति पासहा त॑ं मो ति पासहा, ज॑ मोणं ति पासह्ा त॑ सम्म॑ ति पासहा। 

ण इस सक्‍क॑ सिढिलेहि अदिज्जसाणेहि” गुणासाएहि* वंकसमायारेहि पसत्तेहि गारसा- 
वसंत्तेहि । 

मुणी मोणं समादाय धुणे सरीरगं* | 

पंतं लहं सेवंति वीरा सम्मत्तदंसिणो । 

एस ओहंतरे मुणी तिण्ण सुत्ते विरते वियाहिते त्ति बेसि । 


॥ तइओ उद्दंसओ समत्तों ॥॥ 
१. आचा. शीला. टीका पत्रांक १९१ । २. आचा. शीला. टीका पत्नांक १९१ । 
३. आचा. शोला. टीका पत्रांक १९२ । ४. आचा. शीला. टीका पन्नांक १९३ । 
५. अहिज्जमाणेहि' का एक विशेष अर्थ चूणिकार ने किया है--'अहवा अद्द अभिवे, परीसहेहि 


अभिभूयमाणेण। भर्थात्‌--अह्द धातु अभिभव अर्थ में है। इसलिए यहाँ अर्थ होता है--परीपहों 
द्वारा पराजित हो जाने थाला । 

६. 'गुणासाएहि' के बदले गुणासातेहि' पाठान्तर है। चूणि में इसका अर्थ यों किया गया है-- ग्रुणसातेणं 
ति गुणे सादयति, गुणा वा सात्ता जे भणितं सुहा । ग्रुण >पंचेन्द्रिय-विपय में जो सुख मानता है, 
अथवा विपय ही जिसके लिए सात्ता (सुख) रूप हैं । 

७. 'सरीरगं के बदले 'कम्मसरीरगं' पाठ कई प्रतियों में है । 


१६६ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


६०. (तुम) जिस सम्यक (वरतु के सम्यकत्व-सत्यत्व) को देखते हो, वह 
देखते हो, जिस मुनित्व को देखते हो, वह सम्यक्‌ को देखते हो । 

(सम्बक्त्व या सम्यक्त्वादित्रय) का सम्यक्छप से आचरण करना उन 
साधकों द्वारा अक्य नहीं है, जो शिथिल (संयम और तप में हृढ़ता से रहित) हैं, 
आमक्निमुलक स्नेह से आाद्र बने हुए हैं, विषयास्वादन में लोलुप हैं, वक्राचारी 
(कुटिल) हैं, प्रमादी (विपय-कपायादि प्रमाद से युकत) हैं, जो गृहवासी (गृहस्थभाव 
अपनाए हुए) हैं। 

मुनि मुनित्व (समस्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग) ग्रहण करके स्थूल और सूक्ष्म 
घरीर को प्रकम्पित करे--कश कर डाले । 

समत्वदर्शी वीर (मुनि) प्रान्त (बासी या वचा-बुचा थोड़ा-सा) और रूखा 
(नीरस, विक्षृति-रहित) श्राह्मारादि का सेवन करते हैं । 

इस जन्म-मृत्यु के प्रवाह (ओबघ) को तरने वाला युनि तीणं, मुक्त श्रौर विरत 
कहलाता है । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--जं सम्मं ति पासहा त॑ मोर्ण ति पासहा यहाँ 'सम्यक्‌ और 'मौन' दी शब्द 
विचारणीय हैं । सम्यक्‌ शब्द से यहाँ--सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्र-ये तीनों 
समन्वित रूप से ग्रहण किए गए हैं तथा मौन का श्रर्थ है-मुनित्व -मुनिपन । वास्तव में 
जहाँ सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय होंगे, वहाँ मुनित्व का होना अ्रवश्यम्भावी है और जहाँ मुनित्व 

गगा, वहाँ रत्नत्रय का होना अनिवार्य है ।* 

'सम्म का अर्थ साम्य भी हो सकता है | साम्य और मौन (मुनित्व) का अ्रस्योन्याश्रय 
सम्बन्ध भी उययुक्त है । 

इस प्रकार प्रस्तुत उद्दे शक में समत्व-प्रधान मुनिध्र्म की सुन्दर प्रेरणा दी गई है । 
॥ तृतीय उद्देंशक समाप्त ॥ 


चउत्थोी उद्देसओ 


चतुर्थ उददेशक 
घर्पा-विवेक 
१६२. गामाणुगामं टुइज्जमाणस्स दुज्जातं दुष्परद्कंतं भवति अधियत्तसरस भिवखुणो । 
वयसा वि एगे बुदता कुप्पंति माणवा । 
उण्णतमाणें य णरे मह॒ता मोहेण मुज्ञति । 





2. (क) आाचा० शीला० टीका पत्रांक १९३ 
(ख) मीन! शब्द के लिए अध्ययन २ सूत्र ९१९ का विवेचन देखें । 


पंचम अध्ययन : चतुर्थ उद्देशक : सूत्र १६२ १६७ 


संबाहा बहवे भुज्जो २ दुरतिक्कसा अजाणतो अपासतो । 
एतं ते मा होठ । 
एयं कुसलस्स दंसणं । तहिट्ठीए तस्मुत्तीए! तप्पुरककारे तस्सष्णी तप्णिवेसणे, जय॑ 


विहारी चित्तणिवाती पंथणिज्ञ्ञाई पलिवाहिरे" पासिय पाणे गच्छेज्जा । 


से अभिककसमाणं पडिबकसाणे संकुचेसाण पसारेमाणं विणियट्टसाणें संपलिसज्ज- 


माणे । 


क्र । 


१६२. जो भिक्ष्‌ (अभी तक ) अव्यक्त-अपरिपक्व-अ्रवस्था में है, उसका 
अकेले ग्रामानुग्राम विहार करना दुर्यात (अनेक उपद्रवों से युक्त अत: अवांछतीय गमन) 
और दुष्पराक्रम (दुःसाहस से युक्त पराक्रम) है । 

कई मानव (अपरिपक्व साधक) (थोड़े-से प्रतिकल) वचन सुनकर भी कुपित 
हो जाते हैं। स्वयं को उन्नत (उत्क्ृष्ट-उच्च) मानने वाला अभिमानी मनुष्य 
(अपरिपक्व साधक) (जरा-से सम्मान और अपमान में) प्रवल मोह से (भ्रज्ञानोदय से) 
मृढ़ (मतिश्रान्त-विवेकविकल) हो जाता है । 

उस (भ्रपरिपक्व मनःस्थिति वाले साधक) को एकाकी विचरण करते हुए 
ग्रनेक प्रकार की उपसर्ग जनित एवं रोग-आतंक आदि परीषहजनित संबाधाएँ--पीड़ाएँ 
बार-बार आब्राती हैं, तब उस अज्ञानी-अतत्त्वदर्शी के लिए उन बाधाओं को पार 
करना अत्यन्त कठिन होता है, वे उसके लिए दुलंध्य होती हैं । 

(ऐसी अव्यक्त अपरिपक्व अवस्था में--मैं अ्रकेला विचरण करू), ऐसा 
विचार तुम्हारे मन में भी न हो । 

यह कुशल (महावीर) का दर्शन/उपदेश है। (अ्रव्यक्त साधक द्वारा एकाकी 
विचरण में ये दोष उन्होंने केवलज्ञान के प्रकाश में देखे हैं) । 

अ्रत: परिपक्व साधक उस (वीतराग महावीर के दर्शन में/संघ के आचार्य-- 
गुरु या संयम) में ही एकमात्र दृष्टि रखे, उसी के द्वारा प्ररूपित विषय-कषायासक्ति 
से मुक्ति में मुक्ति माने, उसी को आगे (हृष्टिपथ में) रखकर विचरण करे, उसी का 


संज्ञान-स्मृति सतत सब कार्यों में रखे, उसी के सान्निध्य में तल्लीन होकर रहे । 


इसके बदले 'तम्मोत्तोए पाठान्तर है, जिसका भअ्र्थ शीलांकवृत्ति में है-- तिनोक्ता मुक्ति: तन्मुक्ति- 
स्तया--उसके (तीर्थकरादि) के द्वारा उक्त (कथित) मुक्ति को तन्मुक्ति कहते हैं, उससे । 
पलिवाहरे' में 'पलि' का अर्थ चूणिकार ने इस प्रकार किया हैं-/चित्तणिधायी पलि' जो चित्त में रखी 
जाती है, वह पलि हैं । 

'पलिवाहरे' प्रतीप आहरे, जन्तु इप्ट्वा चरणं संकोचए दिसी भासाए/-पलिव देशी भाषा में व्यवहृत 
होता है | दोनों शब्दों का अर्थ हुआ--अ्तिकूल (दिल्ला में) खींच ले यानी जन्तु को देखकर पैर 
सिफौड़ ले । परन्तु शीलांकाचाय इसका अन्य अर्थ करते हैं--परि समन्ताद गुरोरवग्रहात्‌ पुरत: 
पृष्ठतो वाध्वस्थानात्‌ कार्यंग्ते सदा वाह्मय: स्थात्‌ ।--कार्य के सिवाय गुरु के अवग्रह (क्षेत्र) से आगे- 
पीछे चारों ओर स्थिति से वाहर रहने वाला 


आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतस्कन्घ 


मनि (प्रत्येक चर्या में) यतनापूर्वक विहार करे, चित्त को गति में एकाग्र कर, 
मार्ग का सतत अवलोकन करते हुए (दप्दि टिका कर) चले । जीव-जन्‍्तु को देखकर 
पैसों को ब्रागे बहने से रोक ले और मार्ग में शब्वाने वाले प्राणियों को देखकर गमन 


वह भिक्ष (किसी कार्यवज्ञ कहीं) जाता हुआ, (कहीं से) वापस लौटता हुआ, 

टाय, पर आदि) अंगों को सिक्कोड़ता हुआ, फैलाता (पसारता हुआ) समस्त 

अशभग्रव॒त्तियों से निवत्त होकर, सम्यक प्रकार से (हाथ-पर आदि अवयवों 

था उनके रखने के स्थानों को) परिमार्जन (रजोहरणादि से) करता हुआ समस्त 
न्रिया] कर । 

विवेचन--इस सूत्र में अव्यक्त साधु के लिए एकाकी विचरण का निषेध किया गया है। 
बृक्तिकार ने अव्यक्त का लक्षण देकर उसकी चतुर्भगी (चार विकल्प) वत्ताई है। अव्यक्त साधु 
के दो प्रकार हैं--(१) श्षुत (ज्ञान) से अ्रव्यक्त और (२) वय (अवस्था) से अव्यक्त । 

जिस साधु ने 'श्राचार प्रकल्प' का (अर्थ सहित) श्रध्ययन नहीं किया है, वह गच्छ में 
रहा हुमा श्रुत से अव्यक्त है और गच्छ से निर्गत की दृष्टि से अ्रव्यक्त वह है, जिसने नौवें पूर्व 
की तृतीय ग्राचास्वस्तु तक का अध्ययन ने किया हो । वय से गच्छगत श्रव्यक्त वह है, जो 
सोलह वर्ष की उम्र स नीचे का हो, परन्तु गच्छनिर्गत अव्यक्त वह कहलाता है, जो ३० वर्ष 

उम्र से नीचे का हो | 

चतुर्भगी इस प्रकार है--(१) कुछ साधक श्रुत और वय दोनों से अव्यक्त होते हैं, 
उनको एकचर्या संयम और आत्मा की विघातक होती है । 

(२) कुछ साधक श्रुत से भ्रव्यक्त, किन्तु वय से व्यक्त होते हैं, अगीतार्थ होने से उनकी 
एकचर्या में भी दोनों खतरे हैं । 

(३) कुछ साधक श्रृत से व्यक्त किन्तु वय से अरव्यक्त होते हैं, व वालक होने के कारण 
सबसे पराभूत हो। सकते हैं । 

(४) कुछ साधक श्रुत और वय दोनों से व्यक्त होते हैं | वे भी प्रयोजनवश या प्रतिमा 
स्वीकार करके एकाकी विद्वार या अभ्युद्यत विहार अंगीकार कर सकते हैं, किन्तु कारण विशेष 
के श्रभाव में उनके लिए भी एकचर्या की अनुमति नहीं है । प्रयोजन के श्रभाव में व्यक्त के 
एकराकी विचरुण में कई दोपों की सम्भावनाएँ हैं । श्रकस्मात्‌ श्रतिसार या वातादि क्षोभ से 
कोई व्यातरि हो जाय तो संयम और आत्मा की विराधना होने की सम्भावना हैं, प्रवचन 
हीलना (संघ्र की बदनामी) भी हो सकती है । 

बय व श्षत से अव्यक्त साधक के एकाकी विचरण में दोप ये हैं-- किसी गांव में किसी 
व्यक्ति ने जरा-सा भी उसे छेद दिया या अ्पश्चब्द कह दिया तो उसके भी गाली-गलौज या 
मारामारी करने का उद्यत हो जाने की सम्भावना हैं। गांव में कुल़टा स्त्रियों के फंस जाने 
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का खतरा है, कुत्तों आदि का भी उपसर्ग सम्भव है । धर्म-विद्व षियों द्वारा उसे बहकाकर धर्म- 
भ्रष्ट किये जाने की भी सम्भावना रहती है ।* 

इसी सूत्र में आगे वताया गया है कि श्रव्यक्त साधु एकाकी विचरण क्‍यों करता है ? 
इससे क्या हानियाँ हैं ? किसी अव्यक्त साधु के द्वारा संयम में स्खलना (प्रमाद) हो जाने पर 
गुरु आदि उसे उपालम्भ देते हैं-- कठोर वचन कहते हैं, तब वह क्रोध से भड़क उठता है, 
प्रतिवाद करता है--“इतने साधुओं के बीच में मुझे क्‍यों तिरस्क्ृत 58 गया ? कया मैं अकेला 
ही ऐसा हूँ ? दूसरे साधु भी तो ऐसा प्रमाद करते हैं ? मुझ पर ही क्‍यों वरस रहे हैं ? आपके 
गच्छ (संघ) में रहना हो बेकार है ।” यों क्रोधान्धकार से दृष्टि आच्छन्न होने पर महामोहो- 
दयवश वह शअ्व्यक्त, अपुष्टधर्मा, अपरिपक्व साधु गच्छ से निकलकर उसी तरह नष्ट-अ्रष्ट 
हो जाता है, जैसे समुद्र से निकलकर मछली विनष्ट हो जाती है । अथवा क्रिया या प्रवचन- 
पट्ता, व्यावहारिक कुशलता आदि के मद में छके हुए अभिमान्री अव्यक्त साथु की गच्छ में 
कोई जरा-सी प्रशंसा करता है तो वह फूल उठता है और कोई जरा-सा कुछ कठोर शब्द कह 
देता है, या प्रशंसा नहीं करता या दूसरों की प्रशंसा या प्रसिद्धि होते देखता है तो भड़क कर 
गच्छ (संघ) से निकल कर अकेला घूमता रहता है । अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह 
ग्रव्यक्त साधु जगह-जगह भझगड़ता फिरता है, मन में संक्लेश पाता है, प्रसिद्धि के लिए मारा- 
मारा फिरता है, अज्ञजनों से प्रशंसा पाकर, उनके चक्कर में आकर अपना शुद्ध आचा र-विचा र- 
विहार छोड़ बैठता है । निष्कर्ष यह है कि गुरु आदि का नियन्त्रण न रहने के कारण अव्यक्त 
साधु का एकाकी विचरण बहुत ही हानिजनक है ।* 

गुरु के सान्निध्य में गच्छ में रहने से गुरु के नियन्त्रण में अव्यक्त साधु को क्रोध के 
अवसर पर बोध मिलता है-- 

“आक््‌ ष्टेन सतिमता तत्त्वार्थान्विषस्े मतिः कार्या । 


यदि सत्य क: कोपः ? स्थादनृतं कि तु कोपेन ! ” ॥५१॥ 
“अपकारिणि कोपश्चेतु कोपे कोप: कथ्थ न ते ? 
धर्मर्थकामसोक्षाणां,.. प्रसह्य. परिपन्थिति' ॥२१॥ 


“जुद्धिमान्‌ साधु को क्रोध आने पर वास्तविकता के अन्वेषण में अपनी बुद्धि लगानी 
चाहिए कि यदि (दूसरों की कही हुई बात) सच्ची है तो मुझे कोध क्‍यों करना चाहिए, यदि 
भूठी है तो क्रोध करने से क्या लाभ ? ।१। यदि अ्पकारी के प्रति क्रोध करना ही है तो अपने 
वास्तविक अपकारी क्रोध के प्रति ही क्रोध क्‍यों नहीं करते, जो धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष, 
चारों पुरुषार्थो में जबर्दस्त वाधक--आत्रु बना हुआ है ? ।२। 


१. (को) श्राचा० शीला० टीका पत्रांक १९४ | 
(ख) '“अवकोस-हरण-मारण धस्मब्भंसाण बालसुलभाणं । 
लाभ॑ मणष्णद घोरो जहुत्तरण्ण अभावमि ॥! 
२. (क) आचा० शीला० टीका पन्नांक १९४-१९५। 
(ख) साहम्मिएहि सम्मुज्जएह एगागिओअ जो विहरे । 
आयंकपठउरयाए._ छुब्कायवहंसि आवउड ॥१॥ 


कल आचारांग सूत्र --प्रयम श्रुतस्कन्ध 


॥ध अनुभव में और आचार के अभ्यास में कच्चा होने से अध्रिय घटनाक्रम 
रे ।१ उन विध्न-वाधाओं से वह उच्छ खल और स्व 

नयद नहीं सकता ।* क्योंकि बाधाओं, उपसर्गों को सहन करने 

था विवेक से आती है। बाधाओं को सहन करने से क्‍या 

लिए गम्भीर विचार व ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अव्यक्त 

त्रनह्ांहानता। 


बल 


स्थानांग सूत्र (5५९४) में बताया है--एकाकों विचरने वाला साधु निम्न आ्राठ गुणों 
में युक्त होना चाहिए-- 
(१) दृद श्रद्धावानू, (२) सत्पुरुषार्थी, (३) मेधावी, (४) बहुश्रुत, (५) शक्तिमान्‌, 
(६) अल्प उपधि बाला, (७) धृतिमान्‌ तथा (८) वीर्य-सम्पन्न । 
ग्रव्यक्त साधु में ये गुण नहीं होते श्रत: उसका एकाकी विहार नितांत अहितकर बताया है । 
'तहिदीठए तम्मुत्तोए---ये विशपण साधक की ईर्या-समिति के भी द्योतक हैं । चलते समय 
चलने में ही दृष्टि रखे, पथ पर नजर टिकाये, गति में ही वुद्धि को नियोजित करके चले । 
यहाँ पर ईर्यासमिति का प्रसंग भी है | चूणिकार ने इसे आचार्य (गुरु) आदि तथा ईर्या दोनों 
से सम्बन्ध माना है जवकि टीकाकार ने इन बिशेषणों को आचार्य के साथ जोड़ा है। इन 
विशेषणों से आचार्य की आराधना-उपासना के पाँच प्रकार सूचित होते हैं-- 
(१) 'तहिदकीए---ग्राचार्य ने जो दृष्टि, विचार दिया है, शिप्य अ्रपना श्राग्रह त्यागकर 
गुर-प्रदत्त हप्टि से ही चिन्तन करे | 
एगागिअस्स दोसा, इत्यी साण तहेब पडिणीए । 
भिक्‍्ख5$विसोहि. मह॒व्वय तम्हा सबविइज्जएं गमण ॥२॥ 
१. परिणाम का चिन्तन करने की क्षमता न होने से वह अद्रष्टा माना गया है। 
२. जह सायरंमि मीणा संखोहं॑ साअरस्स असहंता। 
णिति तओ सुहकामी णिग्गगमित्ता विणस्संति ॥१॥ 
एवं. गच्छसमुद्दे सारणवाईहि चोइआ संता। 
गिति तओ घुहकामी मोणा व जहा विणस्संति ॥२। 
गच्छमि केई पुरिसा सउठणी जह पंजरंतरणिरुद्धा । 
सारण-वारण-चोइय पासत्यगया परिहरंति ॥३॥॥ 
जहा दिया .पोयमपदखजायं॑ सवासया पविउमण्ण मणाग । 
तमचाइया तरुणमपत्तजाय, ढंकादि अव्वत्तगर्म हरेज्जा ॥॥४॥--्थाचा० शीला० टीका पत्रांक १९४ 
+जजैसे समुद्र की तरंगों के प्रहार से क्षुब्ध होकर मछली श्रादि सुख की लालसा से बाहर निकलकर 
दुखी होती है । इसी प्रकार गुरुजनों की सारणा-वारणादि से क्षुब्ध होकर जो श्रमण बाहर चले जाते 
है, वे विनाश की प्राप्त हो जाते हैं---१-२ । 
जैसे श॒ुक-मैना आदि पश्षी विजरे में वेधे रहकर सुरक्षित रहते हैं। वेसे ही श्रमण गच्छ में पाइवंस्थ 
आदि के प्रहारों से सुरक्षित रहते हैं--३ | 


--जैसे नवजात पक्ष-रहित पक्षी आदि को ढंक आदि पक्षियों से भय रहता है, बसे ही अव्यक्त-्प्रगी- 
तार्थ को अन्यतीधिकों का भय बना रहता है---४ । 
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(२) 'तम्मुत्तीए--गुरु की आ्राज्ञा में ही तन्मय हो जाय । े 

(३) 'तप्पुरवकारे'--गुरु के श्रादेश को सदा अपने सामने---आगे रखे या शिरोधार्य करे । 

(४) 'तस्सष्णी--गुरु द्वारा उपदिष्ट विचारों की स्मृति में एकरस हो याय । 

(५) 'तण्णिवेसणे--गुरु के चिन्तन में ही स्वयं को निविष्ट कर दे, दत्तचित्त हो जाय । 

ते अभिवकभमाणे आदि पदों का अ्र्थ वृत्तिकार ने संघाश्वित साधु के विशेषण माच 
कर किया है ।* जबकि किसी-किसी विवेचक ने इन पदों को 'पाणे' का द्वितीयान्त बहुवचनान्त 
विशेषण मानकर थश्रर्थ किया है| दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । 
कर्म का बंध और मुक्ति 

१६३. एगया गुणसमितस्स रीयतो कायसंफासमणुच्चिण्णा एगतिया पाणा उद्यायं ति, 
इहलोगवेदणवेज्जावडियं* । ज॑ आउद्टिकय॑ * कस्सं त॑ . परिष्णाय विवेगसेति । एवं से अप्पमादेण 
विवेगं किट्टति बेदवी । | हर 


१६३. किसी समय (यतनापूर्वेक) प्रवृत्ति करते हुए गुणसमित (ग्रुणयुक्त) अप्र- 
मादी (सातवें से तेरहवें गुणस्थानवरत्ती) मुनि के शरीर का संस्पर्श पाकर कुछ (सम्पा- 
तिम आदि) प्राणी परिताप पाते हैं। कुछ प्राणी ग्लानि पाते हैं अथवा कुछ प्राणी 
मर जाते हैं, (अथवा विधिपू्वक प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त--षष्ठगरुणस्थानवर्ती मुनि के 
कायस्पर्श से न चाहते हुए भी कोई प्राणी परितप्त हो जाए या मर जाए) तो उसके 
इस जन्म में वेदन करने (भोगने) योग्य कर्म का बन्ध हो जाता है । 


(किन्तु उस पषपष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनि के द्वारा) आाकुट्टि से (आ्ागमोक्त 
विधिरहित--अविधिपूर्वक--) प्रवृत्ति करते हुए जो कमंवन्ध होता है, उसका (क्षय) 
ज्ञपरिज्ञा से जानकर (--परिज्ञात कर) दस प्रकार के प्रायश्चित्त में से किसी प्रायश्चित्त 
से करे । ; 

इस प्रकार उसका ([प्रमादवश किए हुए साम्परायिक कर्मंबन्ध का) विलय 
(क्षय) अप्रमाद (से यथोचित्त प्रायश्चित्त से) होता है, ऐसा आगमतवेत्ता शास्त्रकार 

हते हैं । । 
विवेचन--.प्रस्तुत सूत्र में ईयासमितिपूर्वक गमन करने वाले साधक के निमित्त से होने 
वाले आकस्मिक जीव-वध के विषय में चिन्तन किया गया है । 





१. ग्राचा० शीला« टीका पत्नांक १५६। 

वेज्जावडियं के बदले चूथि में 'वेयावडियं' पाठ मानकर अर्थ किया गया है--“तवों वा छेदो वा 
करेति' वेयावडियं, कम्म खबणीयं विदारणीयं वेबावडियं ।* “-+अर्थात्‌ु--तप, छेद था वेयावत्त्य (सेवा) 
(जिसके वेदन-भोगने के लिए) करता है, वह वैयावृत्त्यिक है, जो कमं-विदारणीय क्षय. करने योग्य 
हैं, वह भी वेदापतित हैं । 

। ५ विवेगमे ली & १५५०५ + 2९ बे " कि 
आउट्टिकतं परिण्णातविवेगमेति' यह पाठान्तर चूणि में है । अर्थ होता है--जो आकुट्टिकृत है, उसे 
परिज्ञात करके विवेक नामक प्रायश्चित्त प्राप्त करता हैँ । 


[ु। 


+ चिह 
स्ड 


आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुतस्कन्घ 


एक समान प्राणिवध होने पर भी कर्मबन्ध एक-सा नहीं होता, वह होता है--कपायों 
की तीद्रता-मन्दता या परिणामों की धारा के अनुरूप । 
कायस्पर्श से किसी प्राणी का वध या उसे परिताप हो जाने पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा तृत्ति- 
उस हिसा के पाँच परिणाम सूचित किये हैं-- 

(१) शैलेर्शः (निष्कम्प श्रयोगी) अवस्था-प्राप्त मुनि के द्वारा प्राणी का प्राण-वियोग 
होने पर भी बन्ध के उपादान कारण--योग का अभाव होने से ऋमंबन्ध नहीं होता । 

(२) उपश्चान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली (वीतराग) के स्थिति-निमित्तक कषाय 
न होने से सिर्फ दों समय की स्थिति वाला कर्मबन्ध होता है । 

(३) अप्रमत्त (छद्‌मस्थ--छठे से दशवें गुणस्थानवर्ती) साधु के जघन्यत: अन्तमु हुर्ते और 
उत्कृप्टत: आठ मुहूर्त को स्थितिवाला कर्मबन्ध होता है । 

(४) विधिपूर्व प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त साधु (षष्ठगुणस्थानवर्ती) से यदि अनाकुट्टि- 
वश (भ्रकामत:) किसी प्राणी का वध हो जाता है तो उसके जघन्यतः अन्तमुहृत और उत्कृ- 
प्टत: ८ वर्ष की स्थिति का कर्मबन्ध होता है, जिसे वह उसी भव (जीवन) में वेदव करके क्षीण 
कर देता है । 

(५) आगमोक्त कारण के बिना श्राकुट्टिवश यदि किसी प्राणी की हिसा हो जाती है, 


तो उससे जनित कर्मवन्ध को वह सम्यक्‌ प्रकार से परिज्ञात करके प्रायश्चित्त* द्वारा ही समाप्त 
कर सकता है ।* 


| 
श 
5! 


ब्रह्मचर्य-विवेक 

१६४. से पमृतदंसी पभ्रुतपरिण्णाणे उचसंते समिए सहिते सदा जते वट्ठु विप्पडिवेदेति 
अप्पाणं--किमेस जणो करिस्सति ? 

एस से परमारामो जाओ लोगंसि इत्थीओ । 

मुणिणा हु एतं पवेदितं । 

उब्बाधिज्जमाणे गामधम्सेहि अबि णिव्बलासए, अबि ओमोदरियं कुज्जा, अवि उड्ढ 
ठाणं ठाएज्जा, अवि गामाणुगामं दुइज्जेज्ना, अबि आहूारं बोच्छिदेज्जा, अबि चए इत्थीसु 
सण्ण । 

पुष्ब॑ दंडा पच्छा फासा, पुव्वं फासा पच्छा दंडा । 

इच्चेते कलहासंगकरा भवंति । 

पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्ज अणासेवणाए त्ति वेमि । 


१. आगगमों में दस प्रकार के प्रायश्चित्त बताये गये हैं--(१) आलोचनाहई, (२) प्रत्तिक्रमणाई, (३) तदु- 
भयाहें, (४) घिवेकाहई, (५) ब्युत्मर्गाहं, (६) तपाहई, (७) छेदाहँ, (5) मूलाहं, (९) भ्रनवस्थाप्पाहँं 
ग्रौर (१०) पाराडब्चिकाई । --स्था० ४॥१।२६३ तथा दशवै ० ११ हारिभद्रीय टीका 


नह 


आचा० गजीला० टीका पतन्रांक १९७ । 
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१६५. से णो काहिए, णो पासणिए, णो संपसारए, णो मामए, णो कतकिरिए, बइगुत्ते 
अज्झ्प्पसंवुडे परिवज्जए सदा पाव । 
एतं मोणं' समणुवासेज्जासि त्ति बेमि । 
॥ चउत्थो उह सओ समत्तों ॥ 


१६४. वह प्रभूतदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपग्ञान्त, समिति (सम्यकृप्रवृत्ति) से 
युक्त, (ज्ञानाद-) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी अ्रप्रमत्त मुनि (ब्रह्मचर्य से 
विचलित करने--उपसर्ग करने) के लिए उद्यत स्त्रीजन को देखकर अपने आपका 
पर्यालोचन (परिप्रेक्षण) करता है-- 

यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा ?  अर्थान्‌ मुझे क्या सुख प्रदान कर सकेगा ? 
(तनिक भी नहीं) 

(वह स्त्री-स्वभाव का चिन्तन करे कि जितनी भी लोक में स्त्रियाँ हैं, वे मोह- 
रूप हैं, भाव बन्धन रूप हैं), वह स्त्रियाँ परम आराम (चित्त को मोहित करने बाली) 
हैं। (किन्तु मैं तो सहज आत्मिक-सुख से सुखी हूँ, ये मुझे क्या सुख देंगी ? ) 

ग्रामधर्म--(इन्द्रिय-विषयवासना) से उत्पीड़ित मुनि के लिए मुनीन्द्र तीर्थंकर 
महावोर ने यह उपदेश दिया है कि-- ह 

वह निर्वेल (निःसार) श्राहदर करे, ऊनोदरिका (अल्पाहार) भी करे--कम 
खाए, ऊध्व स्थान (टांगों को ऊँचा और सिर को नीचा, अ्रथवा सीधा खड़ा) होकर 
कायोत्सर्ग करे--(शीतकाल या उष्णकाल में खड़े होकर आतापना ले), ग्रामानुग्राम 
विहार भी करे, श्राहार का परित्याग (अ्रनशन) करे, स्त्रियों के प्रति आक्ृष्ट होने 
वाले मन का परित्याग करे । 

(स्त्री-संग में रत अतत्त्वदरशियों को कहीं-कहीं) पहले (ट्रथोपाजेनादिजनित 
ऐहिक) दण्ड मिलता है और पीछे (विषयनिमित्तक कर्मफलजन्य दुःखों का) स्पर्श 
होता है, श्रथवा कहीं-कहीं पहले (स्त्री-सुख) स्पर्श मिलता है, वाद में उसका दण्ड - 
(मार-पीट, सजा, जेल अथवा नरक आदि) मिलता है । ॥ 

इसलिए ये काम-भोग कलह (कपाय) और आसक्ति (द्वेष और राग) पैदा 
करने वाले होते हैं। स्त्री-संग से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुष्परिणामों को 
आगम के द्वारा तथा अनुभव द्वारा समझ कर आत्मा को उनके अ्रनासेवन की आज्ञा . 
दे । भ्रर्थात्‌ स्त्री का सेवन न करने का सुदृढ संकल्प करे । ऐसा मैं कहता हूँ । 


१. एवं मो पाठ वग अर्थ चूणि में किया गया है--एत॑ सोणं--मुणिभावों मोणं, सम्म॑ नाम ण झआसंस- 
प्य्नोगादीहि उवहत अष्णिसिज्जासि | अहवा तित्वगरादीहि वसिम अभ्रणुवसिज्जञासि । --मुनिभाव या 
मुनित्त का नाम मौन हैं । जीवन-मरणादि की आकांक्षा रहित होना हो सम्यक्‌ है। स्म्यक्‌ रूप से 


अ्रन्वेदण करो ग्रथवा तीर्थकरादि द्वारा जिसे बसाया गया था, उस (मुनित्व) को जीवन में वसाओ--- 
उतारो। | 


पृछड आचारांग सूत्र-प्रथम शुतस्कन्ध 


2६ ५. ब्रह्मचारी (त्रह्मचर्य रक्षा के लिए) कामकथा--क्रामोक्तेजक कथा न 
करे, वासनापूर्ण दृष्टि से स्त्रियों के अंगोपांगों को न देखे, परस्पर कामुक भाबों-- 
संकेतों का प्रसारण न करे, उन पर ममत्व न करे, शरीर की साज-सज्जा से दूर रहे 
(अथवा उनकी वंयावृत्य न करे), वचनगुप्ति का पालक वाणों से कामुक श्रालाप न 
करे--वाणी का संयम रखे, मल को भी कामवासना की ओर जाते हुए नियंत्रित करे, 
सतत पाप का परित्याग करे । ह 

इस (अन्नह्म चये-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक्‌ प्रकार से बसा 
ले--जीवन में उतार ले । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्रों में ब्रह्मचय की साधना के विष्नरूप स्त्री-संग का वर्जन तथा 
विपयों की उम्रता कम करने के लिए तप आदि का निर्देश है । 

'स्त्री' एक हौवा है उनके लिए, जिनका मन स्वयं के कायू में नहीं है, जो दान्त, शान्त, 
एवं तक्त्वदर्णी नहीं हैं; उन्हीं को स्त्रीजन से भय हो सकता है, अत: साधक पहले यही चिन्तन 
करे--यह्‌॒स्त्री-जन मेरा-मेरी ब्रह्मचर्यसाधना का क्‍या बिगाड़ सकती हैं, अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं । 


“एस से परमारामो ---पद में 'एस” शब्द से 'स्त्री-जन का ग्रहण न करके 'संयभ' ही उसके 
लिए परम श्राराम (सुखरूप) है'--यह अर्थ ग्रहण करना अ्रधिक संगत लगता है। यह निष्कर्ष 
इसी में से फलित होता है कि मैं तो संयम से सहज आत्मसुख में हूँ, यह स्त्री-जन मुझे क्या 
सुख देगा ? यह विषयनसुखों में डुवाकर मुझे श्रसंयमजन्य दुःख-परम्परा में ही डालेगा |” 
कुन्दकुन्दाचार्य की यह उक्ति टीक इसी बात पर घटित होती है-- 


"तिमिरहरा जइ दिट्॒ठी, जणस्स दीवेण णत्थि कादव्वं । 
तंत्र सोक्खं सयमादा विसया कि तत्थ कुब्बंति ॥ 


--जिसकी दृष्टि ही श्रन्धकार का हरण करने वाली है, उसे दीपक से कोई काम नहीं 
होता । आत्मा स्वयं सुखरूप है, फिर उसके लिए विपय किस काम के ? 

“णिव्वलासए' के दो प्रर्थ फलित होते हैं--(१) निर्वल--निःसार अन्‍्त-प्रान्तादि श्राह्मर 
करने वाला और (२) शरीर से निर्वेल (क्रमजोर-कृश) होकर आहार करे दोनों श्र्थों में 
कार्य-कारण भाव है। पुष्टिकर शक्ति-युक्त भोजन करने से घरीर शक्तिणाली बनता है। 
सशक्त शरीर में कामोद्र क की सम्भावना रहती है। शक्तिहीन भोजन करने से शरीरबल 
घट जाता है, कामोद्र क की सम्भावना भी कम हो जाती है और शक्तिहीन शरीर होता है-- 
जक्तिहीन--नि:सा र, श्रत्प एवं तुच्छ भोजन करने से । वास्तव में दोनों उपायों का उद्देश्य काम- 
वासना को द्यान्त करना है | 
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'उड॒ह॑ ठाणं ठाएज्जा--ऊरध्वस्थान मुख्यतया सर्वागासन, वृक्षासन आदि का 
सूचक है।* भगवतीसूत्र* में इस मुद्रा को 'डड॒ढं जाणू अहो सिरे के रूप में बताया है। 
हठयोग प्रदीषिका? में भी 'अबःशिराश्चोर्ध्वपाद:' का प्रयोग बताया है । इस आसन से कामकेन्द्र 
गास्त होते हैं, जिससे कामवासना भी शजान्‍्त हो जाती है | 'उड्ढ जाणू अहो सिरे! का. अर्थ 
उत्कुटिकासन है और '“ग्रधःशिराश्चोध्वंपाद:” 'का अर्थ शीर्षासन | जो मनीषी 'उड्ढे” का 
अर्थ गीर्षासन लेते हैं, बह श्रागम-सम्मत नहीं है । अंगशास्त्रों में शीर्षासन का कहीं भी उल्लेख 
नहीं है । | 

साधक के सुखशील होने पर भी कामवासना उभरती है, इसीलिए कहा गया है-- 
आयावयाहि चय सोगमल्ल ४ आतापना लो, सुकुमारता को छोड़ो । ग्रामानुग्राम विहार करने से 
श्रम या सहिष्णुता का अ्रभ्यास होता है, सुखशीलता दूर होती है, विशेषत: एक स्थान पर रहने 
से होने वाले सम्पकेजनित मोह-बन्धन से भी छुटकारा हो जाता है । 

'चए इत्यीघु मण --स्त्रियों में प्रवृत्त मन का परित्याग करने का आशय मन को कहीं 
और जगह बाँधकर फेंकना नहीं है, अपितु मन को स्त्री के प्रति काम-संकल्प करने से रोकना 
है, हटाना है; क्योंकि काम-वासना का मूल मन में उत्पन्न संकल्प ही है। इसीसिए साधक 
कहता है-- । 

“काम | जानामि ते मूल, सकल्पात्‌ू किल जायसे 
संकल्प न॒करिष्यामि, ततो में न .भविष्यसि ॥ 

-- काम ! मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ कि तु संकल्प से पैदा होता है। मैं संकल्प ही 
नहीं करूँगा, तव तू मेरे मन में पैदा नहीं हो सकेगा ।* ह ह 

निष्कर्ष यह है कि सूत्र १६४ में काम-निवारण के ६ मुख्य उपाय बताये गये हैं जो 
उत्तरोत्तर प्रभावशाली हैं--यथा (१) नीरस भोजन करना- विगय-त्याग, (२) कम खाना-- 
ऊनोदरिका, (३) कायोत्सर्ग--विविध आसन करना, (४) ग्रामानुग्राम विहार--एक स्थान पर 
अ्रधिक न रहना, (५) श्राहार-त्याग--दीघेकालीन तपस्या करना तथा (६) स्त्री-संग के प्रति 
मन को सर्वथा विम्रुख रखना । इन उपायों में से जिस साधक के. लिए जो उपाय अनुकूल और 
लाभदायी हो, उसी का उसे सबसे अ्रधिक अभ्यास करना चाहिए। जिस-जिस उपाय से विष- 
येच्छा निवृत्त हो, वह-वह्‌ उपाय करना चाहिए। वृत्तिकार ने तो हठयोग जैसा प्रयोग भी. 
बता दिया है--/पर्यन्ते”” अपि पातं॑ विदध्यात्‌ अप्युद्वन्धन कुर्यात्‌, न च स्त्रीषु मनः कुर्यात्‌ ।” सभी 
उपायों के अस्त में ग्राजीवन सवेथा आहार-त्याग करे, ऊपर से पात (गिर जाय), उद्बन्धन 
करे, फांसी लगा ले किन्तु स्त्री के साथ अनाचार सेवन की वात भी मन में न लाए ।* 


चतुर्थ उद्देशक समाप्त 





१. आचा०» शीला» टीका पत्रांक १९८ | २. शतक १ उद शक ९ 
२. अध्याय १ श्लोक ८१ 
५. आचा० शोला० टोका पत्रांक १९८ । 


४. दशवे ० २॥५ 
६. आचा० शीला० टीका पत्रांक १९८।॥ 


१७६ आचारांग सून्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


पंचमो उद्देसओ 


पंचम उद्देशक 
आचार्य-महिमा 
१६६. से बेमि, त॑ जहा--भवि हरदे पडिपुण्णे चिटठति समंसि भोमे उवसंतरए सार- 
कखमाणे । से चिट्ठति सोत्तमज्ञए । से पास सब्वतो गुत्ते । पास लोए महेसिणो जे य पष्णा- 
णमंता पवुद्धा आरंभोवरता । सम्ममेतं ति पासहा । कालस्स कंखाए परिव्वयंति त्ति बेमि । 


१६६. मैं कहता हँ--जंसे एक जलाशथ (हद) जो (कमल या जल से) परि- 
पूर्ण है, समभूभाग में स्थित है, उसकी रज उपज्ञान्त (कोचड़ से रहित) है, (भ्रनेक 
जलचर जीवों का) संरक्षण करता हुआ, वह जलाशय स्रोत के मध्य में स्थित है। 
(ऐसा ही आचार्य होता है) । 


इस मनुप्यलोक में उन (पूर्वोक्त स्वरूप वाले) स्बंत: (मन, वचन और काया 
से) गुप्त (इन्द्रिय-संयम से युक्त) महर्षियों को तू देख, जो उत्कष्ट ज्ञानवान्‌ (श्रागम- 
ज्ञाता) हैं, प्रवुद्ध हैं और आरम्भ से विरत हैं । 


यह (मेरा कथन) सम्यक है, इसे तुम भ्रपनी तटस्थ बुद्धि से देखो । 


वे काल प्राप्त होने की कांक्षा समाधि-मरण की श्रभिलाषा से (जीवन के 
श्रन्तिम क्षण तक मोक्षमार्ग में) परिव्रजन (उद्यम) करते हैं | ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--इस सूत्र में छृद (जलाशय) के रूपक द्वारा आचार्य की महिमा बताई गई है 
'अवि हरदे””” पाठ में “अबि' शब्द हद के अ्रन्य विकल्पों का सूचक है। इसलिए वृत्तिकार ने 
चार प्रकार के छूद बताकर विपय का विशद विवेचन किया है-- 


(१) एक हद ऐसा है, जिसमें से पानी--जल प्रवाह निकलता है शौर मिलता भी है, 
सीता और सीतोदा नामक नदियों के प्रवाह में स्थित हृद समान । 

(२) दूसरा हद ऐसा है, जिसमें से जल-ल्रोत निकलता है किन्तु मिलता नहीं, हिंमवान 
परत पर स्थित पदमहछुदवत्‌ । 
(३) तीसरा कूद ऐसा है, जिसमें से जल-त्लोत निकलता नहीं, मिलता है, लवणोदधि 
के समान । । 

(४) चौथा हद ऐसा है, जिसमें सेन जल-ख्रोत निकलता है श्रीर न मिलता हैं, 
मनुप्यलोक से बाहर के समुद्रों की तरह । 


ब्+ 


श्रत (शास्त्रजान) और धर्माचरण की दृष्टि से प्रथम भंग में स्थविरकल्पी श्राचार्य 
श्राते हैं, जिनमें दान श्रौर आदान (ग्रहण) दोनों हैं, वे शास्त्रज्ञान एवं ग्राचार का उपदेश देते 
भी हैं तथा स्वयं भी ग्रहण एवं आचरण करते हैं । दूसरे भंग में तीर्थंकर श्राते हैं, जो शास्त्रज्ञान 
एवं उपदेश देते तो हैं, कितु लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं रहती । तृतीय भंग में (अहाल॑दिक 
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विशिष्ट साधना करने वाला साधु आता है, जो देता नहीं, शास्त्रीय ज्ञान आदि लेता है। 
चतुर्थ भंग में प्रत्येकवुद्ध श्राते हैं, जो ज्ञान नदेते हैं, न लेते हैं। | ४ ५ 

प्रस्तुत सूत्र में प्रथम भंग वाले कूद के रूपक द्वारा आचार्य को महिमा का वर्णन किया 
है । आचाये भ्राचार्योचित ३६ गुणों, पाँच आचारों, अष्ट सम्पदाओं* एवं निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण 
होते हैं । वे संसक्तादि-दोष रहित सुखविहार योग्य (सम) क्षेत्र में रहते हैं, अथवा ज्ञानादि 
रत्नन्नय रूप समता की भावभूमि में रहते हैं । उनके कषाय उपशान्त हो चुके हैं या मोह- 
कर्मरज उपशान्त हो गया है, पड़जीवनिकाय के या संघ के संरक्षक हैं, अथवा दूसरों को सदुप- 
देश देकर नरकादि दुर्गतियों से बचाते हैं, श्रुतज्ञान रूप स्रोत के मध्य में रहते हैं, शास्त्रज्ञान 
देते हैं, स्वयं लेते भी हैं । 

महेसिणों क्रे संस्कृत में 'महाष' तथा “महैषी' दो रूप होते हैं। 'महैषी का श्रर्थ है-- 
महान्‌ू-मोक्ष की इच्छा करने वाला ।* 

पण्णाणसंता पवुद्धा--प्रज्ञावात्‌ और प्रबुद्धा चूणिकार प्रज्ञावान्‌ का अर्थ चौदह पूर्वधारी 
और प्रबुद्ध का अर्थ मन:पर्य वज्ञानी करते हैं । वर्तमान में प्राप्त शास्त्रज्ञान में पारंगत विद्वान्‌ को 
भी प्रवुद्ध कहते हैं । 

'सम्ममेतं ति पासहा' का प्रयोग चिन्तन की स्वतन्त्रता का सूचक हैं। शास्त्रकार कहते 
हैं--मेरे कहने से तू मत मान, अपनी मध्यस्थ व कुशाग्र बुद्धि से स्वतन्त्र, निष्पक्ष चिन्तन द्वारा 
इसे देख । 
सत्य में हढ श्रद्धा 

१६७. वितिगिच्छसमावन्नेणं अप्पाणेणं णो रलूभति समाधि ।॥ 

सिताएं चेगे अणुगच्छंति, असिता बेगे अणुगच्छंति । 

अणुगच्छसा्णेहि अणणुगच्छमाणे कह ण णिव्विज्जे ? 

१६८. तसेव सच्च णीसंक ज॑ जिर्णोहि पवेदितं । 

१६७. विचिकित्सा-प्राप्त (शंकाशील) श्रात्मा समाधि प्राप्त नहीं कर पाता । 
कुछ लघुकर्मा सित (वद्ध/गृहस्थ) आचार्य का अनुगमन करते हैं, (उनके कथन 
को समभ लेते हैं) कुछ अ्रसित (अप्रतिवद्ध/श्रनगार) भी विचिकित्सादि रहित होकर 
(आ्राचार्य का) श्रतुगमन करते हैं। इन अनुगमन करने वालों के बीच में रहता हुआ 


(आचार्य का) अनुगमन न करने वाला (तत्त्व नहीं समझने वाला) कैसे उदासीन 
(संयम के प्रति खेदखिन्न) नहीं होगा ? 


१. (क) आचा. शीला. टीका पत्नांक १९१। 
(ख) आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, सति, प्रयोग और संग्रहपरिज्ञा, थे आचार्थ की आढ 
गणि-सम्पदाएँ हैं । “आयारदसा ४ पृ० २१ ये | 

- देखें; दश्वे ० ३१ की आग चूणि पृ० ५९ तथा जिन० चू० पृ० १११, हारि० टीका ११६। 
-महान्त एबितु' शील य्रेषां ते महेसिणो--+ 

* चूणि में पाठान्तर--सिया वि अणुगच्छ॑ति, असिता वि अखुगच्छति एगदा' । 


पं 
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श्ध्८ 


अ्रवकाश नहीं है । 

विवेचन--जिस तत्त्व का अर्थ सरल होता है, वह सुखाधिगम कहलाता है। जिसका 
ग्र्थ दुबाध होता है, वह दुरधिगम तथा जो नहीं जाना जा सकता, वह अ्रनधिगम तत्त्व होता 
है | साधारणतः दुरधिगम श्रर्थ के प्रति विचिकित्सा या शंका का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ 
बताया हैं कि विचिकित्सा से जिसका चित्त डावांडोल या कलुषित रहता है, वह आचार्यादि 
द्वारा समभाए जाने पर भी सम्यक्त्व-ज्ञान-चा रित्रादि के विषय में समाधान नहीं पाता ।१ 

विचिकित्सा--ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों विषयों में हो सकती है । जैसे--“आगमोक्त 
ज्ञान सच्चा है या झूठा ? इस ज्ञान को लेकर कहीं मैं धोखा तो नहीं खा जाऊँगा ? मैं भव्य 
हूँ या नहीं ? ये जो नी तत्त्व या षट्‌ द्रव्य बताए हैं, क्या ये सत्य हैं ? श्रहेन्त और सिद्ध कोई 
होते हैं या यों ही हमें डराने के लिए इनकी कल्पना की गई है ? इतने कठोर तप, संयम और 
महाब्रतरूप चारित्र का कुछ सुफल भिलेगा या यों ही व्यर्थ का कष्ट सहना है ? ' ये और इस 
प्रकार की शंकाएँ साधक के चित्त को अस्थिर, श्रान्त, अस्वस्थ और अ्रसमाधियुक्त बना देती 
हैं । मोहनीय कर्म के उदय से ऐसी विचिकित्सा होती है । इसी को लेकर गीला में कहा है-- 
'संशयात्मा विनश्यत्ति । विचिकित्सा से मन में खिन्नता पंदा होती है कि मैंने इतना जप, तप, 
संवर किया, संयम पाला, धर्माचरण किया, महात्रतों का पालन किया, फिर भी मुभे अ्रभी 
तक केवलज्ञान क्यों नहीं हुआ ? मेरो छद्टमस्थ अ्रवस्था नष्ट क्‍यों नहीं हुई ? इस प्रकार की 
विचिकित्सा नहीं करनी चाहिए ।* इस खिन्नता को निटाकर मनःसमाधि प्राप्त करने का 
आलम्बन सूत्र है--/तमेव सच्चं ० आदि ।* 

'समाधि'---समाधि का अर्थ है--मन का समाधान । विषय की व्यापक दृष्टि से इसके 
चार श्रथ होते हैं-- 

(१) मन का समाधान । (२) शंका का निराकरण | (३) चित्त को एकाग्रता और 
(४) ज्ञान-दर्शन-चा रित्र रूप सम्यगूभाव । यह भाव-समाधि कही जाती है । 

वत्तिकार के अनुसार यहाँ समाधि का ग्रर्थ है--ज्ञान-दर्शन-चारित्र से युक्त चित्त की 
स्वस्थता । विभिन्न सूत्रों के अनुसार समाधि के निम्न श्रर्थ भी मान्य हैं । 

(१) सम्यग्‌ मोक्ष-मार्ग में स्थित होना ।* (२) राग-द्वेष-परित्याग रूप धर्मव्यान ।* 
(३) अच्छा स्वास्थ्य ।६ (४) चित्त की प्रसन्नता, स्वस्थता ।४ (५) नीरोगता ।* (६) योग ।* 
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सत्य है, जो तीर्थकरों द्वारा प्ररूपित है, इसमें शंका के लिए कोई 


|; 
- | ) 


१. ग्राचा० णीला० टीका पत्रांक २०१॥। 

२. उत्तराध्ययन सूत्र (२३४०-३३) में इस मनःस्थिति को प्रज्ञा-परीपह्‌ तथा अज्ञान-परीपह बताया है। 
३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २०१ । 

४. सम० २०१ ५. सूत्रकृत शारार । 


न्ती 
कि 


ग्रव० मल० २। ७. सम० ३२। 
८. व्यव० उ० १। ९. उत्तरा० २॥ 
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(७) सम्यगदर्शन, मोक्ष आदि विधि ।१ (5) चित्त की एकाग्रता ।* (९) प्रशस्त भावना 
दशबैकालिकरं में चार प्रकार की समाधि का विस्तृत वर्णन है । 

'तमेव सच्च --इस पँक्ति का आशय यह है कि साधक को कदाचित्‌ स्व-पर-समय के 
जाता आचार्य के अ्रभाव में. सूक्ष्म, व्यवहित (काल से दूर), दूरवर्ती (क्षेत्र से दूर) पदार्थों के 
विषय में दृष्टान्त, हेतु आ्रादि के न होते से सम्यग्ज्ञान च हो पाए तो भी शंका--विचि कित्सादि 
छोड़ कर अन्य श्रद्धापूवंक यही सोचना चाहिए कि वही एकमात्र सत्य है, निःशंक है, जो 
राग-द्वेष विजेता तीर्थंकरों ने प्ररूपित किया है। कदाचित्‌ कोई शंका उत्पन्न हो जाए, या 
पदार्थ को सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जाना जा सके तो यह भी सोचना चाहिए-- 

चीतरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न ब्रवते क्वचित्‌। 
यस्मात्तस्मादु. वचस्तेषां तथ्य धुताथ्थंदर्शनस्‌ ५ 


मिथ्या भाषण के मुख्य दो कारण हैं--(१) कषाय और (२) अज्ञान । इन दोनों कारणों 
से रहित बीतराग और सर्वज्ञ कदापि मिथ्या नहीं बोलते । इसलिए उनके वचन तथ्य, सत्य हैं, 
यथार्थवस्तुस्वरूप के दर्शक हैं । 
भगवती सूत्र में कांक्षामोहतीय कर्म-निवारण के सन्दर्भ में इसी वाक्य को आधार 
(आलम्बन) मानकर मन में धारण करने से जिनाज्ञा का आराधक माना गया है ।* 
सम्यक्‌-असम्यक्-विवेक | 
१६९. सड्ढिस्स णं समणण्णस्स संपव्वयमाणस्स समियं ति मण्णमाणस्स एगदा समिया 
होति १, समियं ति मण्णमाणस्स एगदा असमिया होति २, असभियं ति सण्णमाणस्स एगया 
समिया होति ३, असम्रियं ति मण्णमाणस्स एगया अससिया होति ४, सभियं ति मण्णसाणस्स 
समिया वा असमिया वा समिया होति उचेहाएं ५, असमियं ति सण्णमाणस्स ससिया वा 


१. सूत्रकृत १।१३। २. द्वात्रि० द्वा० ११। 
३. स्थानांग २३ (उक्त सभी स्थल देखें अभि० राजेन्द्र भाग ७ पु० ४१९-२०) 
४. अध्ययन ९ में विनवसमा, तपःसमाधि, आचारसमाधि का सुन्दर वर्णत है । 
५. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २०१। 
(ख) अत्थि ण॑ भंते | समणा वि निरगंथा कंखामोहुणिज्ज कम्म वेदेंति ? 
हुंता अत्थि । 
कहुन्न समणा वि णिग्गंथा कखासोहणिज्ज कम्मं वेनेंति ? ह " 
गोयमा  तेसु तेघ्ु नाणंतरेसु चरित्तंतरेसु० संकिया कंखिया विहगिच्छासमावन्ना, भेयसमाचन्ना 
कलुससमावज्ना, एवं खलु गोयमा ! समणा वि निःगथा कंखामोहणिज्जं कम्मं चेंदेंति । 
तत्यालंबण ! तमेव सच्च णीसक ज॑ जिशेहि पवेइयं १ 
से श्‌-णं भते ! एवं सर्ण धारेमारे आणाए आराहुए भवति -- े 
एवं सर्ण धारेमारे आणाए आराहुए भवति । “+जशतक १, उ० ३, सूत्र १७० 
* 'वूया एवं उबेह समियाए! यह पाठान्तर चूणि में है। कहता है--इस प्रकार से सम्यक रूप से पर्या- 
लोचन कर । 


ल्‍्की 





श्द० आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


असमिया वा असमिया होति उवेहाए ६। जउवेहमाणो अगुवेहमाणं बुया--उवेहाहि समियाए, 
इच्चेवं तत्वः संधो झोसितो भवति । 

से उद्ठितस्स ठितस्स गाते समणुपासह । 

एत्य वि वबालभावे अप्पाणं णो उचदंसेज्जाः । 


१६९. श्रद्धावान्‌ सम्यक्‌ प्रकार से अनुज्ञा (आचार्याज्ञा या जिनोपदेश के अनु- 
सार, ज्ञान) शील एवं प्रव्॒ज्या को सम्यक्‌ स्वीकार करने या पालने वाला (१) कोई 
मुनि जिनोक्त तत्त्व को सम्यक्‌ मानता है और उस समय (उत्तरकाल में) भी सम्यक्‌ 
(मानता) रहता है। (२) कोई प्रव्॒ज्याकाल में सम्यक्‌ मानता है, किन्तु बाद में किसी 
समय (ज्ञय की गहनता को न समझ पाने के कारण मति-भ्रमवश) उसका व्यवहार 
अ्सम्यक्‌ हो जाता है। (३) कोई झ्ुुनि (प्रव्नज्याकाल में) असम्यक (मिथ्यात्वांश के 
उदयवश) मानता है किन्तु एक दिन (शंका का समाधान हो जाने से उप्तका व्यव- 
हार) सम्यक्‌ हो जाता है। (४) कोई साधक (प्रव्रज्या के समय आरागमोक्त ज्ञान न 
मिलने से) उसे असम्यक्‌ मानता है. और बाद में भी (कुतक-बुद्धि के कारण) अ्रसम्यक्‌ 
मानता रहता हैं। (५) (वास्तव में) जो साधक (निष्पक्षबुद्धि या निर्दोषह्नदय से 
किसी वस्तु को सम्यक्‌ मान रहा है, वह (वस्तु प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में) सम्यक्‌ 
हो या अस्रम्यक्‌; उसकी सम्यक्‌ उत्प्रेक्षा (सम्यक्‌ पर्यालोचन--छानबीन या शुद्ध अ्रध्य- 
बसाय) के कारण (उसके लिए) वह॒सम्यक ही होती है। (६) (इसके विपरीत) जो 
साधक किसी वस्तु को असम्यक मान रहा है, वह (प्रत्यक्षज्ञानियों को दृष्टि में) 
सम्यक्‌ हो या ग्रसम्यक्‌; उसके लिए असम्यक्‌ उत्य्र क्षा (भ्रशुद्ध श्रध्यवसाय) के कारण वह 
श्रसम्यक ही होती है । 


(इस प्रकार) उत्प्र क्षा (शुद्ध अध्यवसाय पूर्वक पर्यालोचन) करने वाला उत्प्र क्षा 
नहीं करने वाले (मध्यस्थभाव से चिन्तन नहीं करने वाले) से कहता है-सम्यक्‌ 
भाव समभाव-माध्यस्थ्यभाव से उत्प्र क्षा (पर्यालोचना) करो । 


इस (पूर्वोक्त) प्रकार से व्यवहार में होने वाली सम्यकू--अ्रसम्यक्‌ की युत्थी 
संधि) सुलकाई जा सकती हे । (अथवा इस पद्धति से (मिथ्यात्वादि के कारण होने 
वाली) कर्मसन्ततिरूप सन्धि तोड़ी जा सकतो है ।) 
तुम (संयम में सम्यक्‌ प्रकार से) उत्थित (जागृत-पुरुपार्थवानू) और स्थित 
(संयम में शिधिल) की गति देखो । 
तुम वाल भाव (शअज्ञान-दशशा) में भी अपने आपको प्रदर्शित मत करो । 


१. यहाँ तत्य-तत्य दो बार हैं। चूणिकार व्याख्या करते हैं---“'तत्थ-तत्थ नाणंतरे, दंसणचरित्तंतरे लिगंतरे 
वा संधाणं संधी ।--इस प्रकार वहाँ वहां ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर और वेशान्तर में होने 
वाली समस्या (संधि) सुलकाई जा सकती है। 

२. 'णो दरितिज्जा' पाठान्तर चूरणि में है, जिसका अर्थ होता है--- मत दिखाओ' । 


पंचम अध्ययन : पंचम उद्देशक : सूत्र १७० पृ 


विवेचन--सव श्रमण--आत्मसाधक प्रत्यक्षज्ञानी नहीं होते और न ही सबका ज्ञान, 
तकशक्ति, बुद्धि, चिन्तनथ्क्ति, स्फुरणाशक्ति, स्मरणशक्ति, निर्णयशज्षक्ति, निरीक्षण-परीक्षण 
शक्ति एक-जंसी होती है, साथ ही परिणामों-अ्रध्यवसायों की धारा भी सबकी समान नहीं 
होती, न सदा-सर्वदा शुभ या अशुभ ही होती है । अतीरि्द्रिय (अनधिगम्य) पदार्थों के विषय में 
तो वह 'तमेव सच्च॑०” का आलम्बत लेकर सम्यक्‌ (सत्य) का ग्रहण और निश्चय कर सकता 
है, किन्तु जो पदार्थ इन्द्रियप्रत्यक्ष हैं, या जो व्यवहार-प्रत्यक्ष हैं, उनके विषय में सम्यक्‌- 
असम्यक्‌ का निर्णय कैसे किया जाय ? इसके सम्बन्ध में सूत्र १६९ में पहले तो साधक के 
दीक्षाकाल और पश्चात्काल को लेकर सम्यक्‌-असम्यक्‌ की विवेचना को है, फिर उसका 
निर्णय दिया है । जिसका अध्यवसाय शुद्ध है, जिसकी दृष्टि मध्यस्थ एवं निष्पक्ष है, जिसका 
हृदय शुद्ध व सत्यग्राही है, वह व्यवहारनय से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या व्यवहार के विषय 
को सम्यक्‌ मान लेता है तो वह सम्यक्‌ ही है और असम्यक्‌ मान लेता है तो अंसम्यक ही 
है, फिर चाहे प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में वास्तव में वह सम्यक्‌ हो या असम्यक्‌ । 

यहाँ 'उबेहाए' शब्द का संस्कृत रूप होता है--उत्प्रेक्षया । उसका अर्थ शुद्ध अध्यवसाय 
या मध्यस्थदृष्टि, निष्पक्ष सत्यग्राही बुद्धि, शुद्ध सरल हृदय से प्रयोलोचन करना है ।* 

गति के दशा” या स्वर्ग-मोक्षादिगति' अथे के सिवाय वृत्तिकार ने और भी अर्थ 


सूचित किये हैं--ज्ञान-दर्शन की स्थिरता, सकल-लोकश्लाध्यता, पदवी, श्रुतज्ञाबाधारता, 
चारित्र में निष्कृम्पता ९ 


अहिसा की व्यापक हृष्टि 


१७०. तुम सि णास तं? चेव जं हंतव्व॑ं ति सण्णसि, 
तुम सि णास तं॑ चेव जं अज्जावेतव्वं ति सण्णसि, 
तु सि णाम तं चेव जं परितावेतव्व॑ ति सण्णसि, 
तुम सि णाम तं चेव ज॑ परिघेतव्वं॑ ति मण्णसिं, 
एवं त॑ं चेव जं उद्दवेतव्वं॑ ति सण्णसि । 


.. अंजू चेय॑ पडिबुद्धजीवी । तम्हा ण॒ हंता,ण बिघातएं। अणुसंवेयणमप्पाणेणं, जेए 
हंतव्व॑णाभिपत्थए । । 


१७०. तू वही है, जिसे तू हनन योग्य मानता है; 
तू वही है, जिसे तू झ्राज्ञा में रखने योग्य मानता है; 
तू वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य माचता है; 





१. आचा० शीला०» टीका पत्रांक २०२। 
'त॑ं चेव' के बदले सच्चेष पाठ है । 
जे हतव्वं णाभिपत्थए' की व्याख्या चूणि में यों है--जमिति जम्हा कारणा, हंतव्बं मारेयव्वमिति, ण 


पडिसेहे, अ्रभिमुहं पत्थए ।'-जिस कारण से उसे मारता है, उसकी ओर (तदभिमुख) इच्छा भी न 
करो । “न प्रतिपेध अर्थ में है । 


२. आचा० शीला० टीका पत्रांक २०३।॥ 


न्प्प 


श्र आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतस्कन्ध 


तू वही है, जिसे तू दास बनाने हेतु ग्रहण करने योग्य मानता 

नू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है । 

ज्ञानी पुरुष ऋजु (सरलात्मा) होता है, वह (परमार्थत: हन्तव्य और हन्ता की 
एकता का) प्रतिवोध पाकर जीते वाला होता है। इस (आत्मैक्य के प्रतिबोध) के 
कारण वह स्वयं हनन नहीं करता और न दूसरों से हनन करवाता है। (न ही हनन 
करने वाले का अनुमोदन करता है| ) 


कृत-कम के अनुरूप स्वयं को ही उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए किसी 
का हनन करने की इच्छा मत करो । 

विवेचन--'तुम॑सि णाम त॑ चेव' इत्यादि सूत्र में भगवान्‌ महावीर ने श्रात्मौंपम्यवाद 
(आयतुले पयासु) का निरूपण करके सर्व प्रकार की हिंसा से विरत होने का उपदेश दिया है। 
दो भिन्न आत्माओों के सुख या दुःख की अनुभूति (संवेदन) की समता सिद्ध करना ही इस सूत्र 
का उद्द श्य है । इसका तात्पये है--'दूसरे के द्वारा किसी भी रूप में तरी हिंसा की जाने पर 
जसी अनुभूति तुझे होती है, बसी ही अनुभूति उस प्राणी को होगी, जिसकी तू किसी भी रूप 
में हिसा करना चाहता है ।? इसका एक भाव यह भी है कि तू किसी अन्य की हिसा करना 
चाहता है, पर वास्तव में यह उसकी (अन्य की) हिसा नहीं, किन्तु तेरी शुभवत्तियों की हिंसा 
है, अत: तेरी यह हिंसा-दृत्ति एक प्रकार से आत्म-हिसा (स्व-हिसा) ही है । 

अंजू का अर्थ ऋजु--स रल, संयम में तत्पर, प्रबुद्ध साधु होता है । यहाँ पर यह भ्राशय 
प्रतीत होता है--ऋजु और प्रतिवुद्धजीवी बनकर ज्ञानी पुरुष हिसा से बचे, किसी भय, प्रलो- 
भन या छल-बल से नहीं ।* 

अणुसंवेबणमप्पाणेणं में अनुसंवेदन का अर्थ यह भी हो सकता है कि तुमने दूसरे जीव 
को जिस रूप में वेदना दी है, तुम्हारी आत्मा को भी उसी रूप में वेदना की अनुभूति होगी 
वेदना भोगनी होगी ।२ 
आत्मा ही विज्ञाता 


१७१, जे आता से विण्णाता, जे विण्णाता से आता । 
जेण विजाणति से आता । तं पड़च्च पडिसंखाएं। एस* आतावांदी समियाए परियाए 
वियाहिते त्ति बेसि । 
॥ पंचसो उद्दं सओ समत्तो ॥। 


१७१. जो आरात्मा है, वह विज्ञाता हैं औ्रजो विज्ञाता है, वह श्रात्मा है; 
क्योंकि (मति आरादि) ज्ञानों से आत्मा (स्व-पर को) जानता है, इसलिए वह आत्मा है। 





१. ग्राचा० शीला० टींका पत्रांक २०४। २. आचा० शीला» टीका पत्रांक २०४ | 


न्प्ण 


आचा० शीला० टीका पत्रांक २०४ | 
४. “एस आतावादी' के बदले चूणि में 'एस आतावाते' पाठ है। अर्थ किया है--अप्पणों बातों आता- 
बातों | यह आत्मवाद है, भर्थात्‌ आत्मा का (अपना) वाद >> श्रात्मवाद होता है । 


पंचम अध्ययत्त : षष्ठ उद्देशक : सूत्र पे७२ १८३ 


उस (ज्ञान की विभिन्न परिणतियों) की अपेक्षा से आत्मा की (विभिन्न नामों 
से) प्रतीति--पहचान होती है ! 
यह आत्मवादी सम्यक्ता (सत्यता या शमिता) का पारगासी (या सम्यक्‌ भाव 
से दीक्षा पर्यायवाला) कहा गया है| | ह 
विवेचन--जे आता से विष्णाता० तथा 'जेण विजाणाति से आता' इन दो पंक्तियों द्वारा 
शास्त्रकार ने आत्मा का लक्षण द्रव्य और गुण दोनों अपेक्षाओं से बता दिया है । चेतन ज्ञाता 
द्रव्य है, चैतन्य (ज्ञान) उसका गुण है । यहाँ ज्ञान (चेतन्य) से आत्मा (चेतन) की अभिन्नता 
तथा ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा से ज्ञान की भिन्नता दोनों बता दी हैं। द्रव्य 
और गुण न सर्वथा भिन्न होते हैं, न सर्वंथा अभिन्न । इस दृष्टि से आत्मा (द्रव्य) और ज्ञान 
(गुण) दोनों न सर्वंथा अभिन्न हैं, व भिन्न । गुण द्रव्य में ही रहता है और द्रव्य का ही अंश 
है, इस कारण दोनों अ्रभिन्न भी हैं और आधार एवं आधेय की हृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। 
दोनों की अभिन्नता और भिन्नता का सूचन भगवती सूत्र' में मिलता है-- 
“जोबे ण॑ं भंते ! जीवे जीबे जीवे ? “ 
“गोयमा, जोबे ताव नियसा जीवे, जीवे वि नियमा जावे । 
--भंते ! जीव चैतन्य जीव है- ? / 
“गौतम ! जीव नियमत: चेतन्य है, चैतन्य भी नियमतः जीव है ।” 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानी (ज्ञाता) और ज्ञान दोनों आत्मा हैं। ज्ञान ज्ञानी का प्रकाश 
है। इसी प्रकार ज्ञान की क्रिया (उपयोग) घट-पट आदि विभिन्न पदार्थों को जानने में होती 
है | अतः ज्ञान से या ज्ञान की क्रिया से ज्ञेय या ज्ञानी आत्मा को जान लिया जाता है ।* सार 
यह है कि जो ज्ञाता है, वह तू (आत्मा) ही है, जो तू है, वही ज्ञाता है। तेरा ज्ञान तुक से 
भिन्न नहीं है । 
॥ पंचस उहेशक समाप्त 0 


छट्टो उद्देसओ 
षष्ठ उद्देशक 
आज्ञा-निर्देश | . 
१७२. अणाणाए एगे सोचट्ठाणा, आणाए एंगे णिरुवट्ठाणा । 
एत॑ ते मा होतु । 


एठं कुसलस्स दंसणं । तहिट्ठीए तस्पुत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तप्णिवेसणे अभिश्षुय 
अदक्ख । 





१. शतक ६। उहं शक १० सूत्र १७४। 
२. आचा० शीला० टीका पत्रांक २०४ | 


आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


अणभिनुते पन्नु णिरालंबणताए, जे मह अवहिमणे । 
पवादेण पवाय॑ं जाणेज्जा सहसम्मइयाए* परवागरणेणं अण्णेसि वा सोच्चा । 
१७३. णिहंस॑ णातिवत्त ज्ज मेहावी सुपडिलेहिं्र) सब्वओ सबच्वताए सम्ममेव 


समभिजाणिया । 


१. 


नशा 
ढ 


इह आराम॑ परिण्णाय अल्लीणगुत्तो परिव्वए 
निट्ठियद्ठी वीरे आगमेणं सदा परकवकमेज्जासि त्ति बेसि । 

१७२. कुछ साधक शअनाज्ञा (तीर्थंकर की अनाज्ञा) में उद्यमी होते हैं और 
कुछ साधक आज्ञा में अनुद्यमी होते हैं । 

यह (अनाज्ञा में उद्यम और शअश्ाज्ञा में अनुद्यम) तुम्हारे जीवन में नहो। 
यह (अनाजा में अनुद्यम और श्राज्ञा में उद्यम) मोक्ष मार्ग-दर्शन-कुशल तीर्थंकर का 
दर्शन (अभिमत) है । 

साधक उसी (तीर्थंकर महावीर के दर्शन) में श्रपनी दृष्टि नियोजित करे, 
उसी (तीकर्थर के दर्श्ानुसार) मुक्ति में अपनी मुक्ति माने, (अ्रथवा उसी में मुक्त 
मन से लीन हो जाए), सब कार्यों में उसे श्रागे करके प्रवृत्त हो, उसी के संज्ञान- 
स्मरण में संलग्न रहे, उसी में चित्त को स्थिर कर दे, उसी का अनुसरण करे । 

जिसने परीपह-उपसर्गों-बाधाओ्रों तथा घातिकर्मों को पराजित कर दिया है 
उसी ने तन्‍्व (सत्य) का साक्षात्कार किया है । जो (परीषहोपसर्गो या विध्न-वाधाश्रों 
से) अभिभूत नहीं होता, वह निरालम्बनता (निराश्चयता-स्वावलम्बन) पाने में समर्थ 
होता है । ह 

जो महान्‌ (मोक्षलक्षी लघुकर्मा) होता है (श्रन्य लोगों की भौतिक अ्रथवा 
यौगिक विभूतियों व उपलब्धियों को देखकर) उसका मन (संयम से) वाहर नहीं होता । 

प्रवाद (सर्वज्ञ तीर्थकरों के वचन) से प्रवाद (विभिन्न दाशंनिकों या तीथिकों 
के वाद) को जानना (परीक्षण करना) चाहिए । (प्रथवा) पूर्वजन्म की स्मृति से (या 
सहसा उत्पन्न मति-प्रतिभादि ज्ञान से), तीर्थंकर से प्रश्णक का उत्तर पाकर (या 
व्याख्या सुनकर), या किसी अतिशय ज्ञानी या निर्मल श्रुत ज्ञानी श्राचार्यादि से सुन 
कर (प्रवाद के यथार्थ तत्व को जाना जा सकता है) । 

१७३. मेधावी निर्देश (तीर्थंकरादि के आदेश-उपदेश) का अतिक्रमण न करे । 


जे महं अवहिमणे' का चूणि में अर्थ यों है--जे इति णिद्दे से, 'अहमेव सो जो अबहिमणो--भर्थात्‌-- 
जे निर्देश अर्थ में हैं । 'जो अवहिमंना है, वह मैं हूं /--वह मेरा ही अंग्रभूत है । 

'सहसम्मुइयाए! 'सह संमुतियाए ये दोनों पाठान्तर मिलते हैं |. परन्तु 'सहसम्मइयाए पाठ समुचित 
लगता है । 

सुपडिलेहिय' का प्र्थ चूणि में किया गया है--सयं॑ भगवता सुप्टु पडिलेहितं विण्णात॑ तमेव सिद्ध त 
भागवत ।' --स्वयं भगवान्‌ ने सम्यक्‌ प्रकार से विशेष रूप से (अपने केवलज्ञान के प्रकाश में) जाना 
है, वही भागवत्त सिद्धान्त है। 


पंचम अध्ययन : पष्ठ उद्देशक : सूत्र १७२-१७३ श्षण्‌ 


वह॒सव प्रकार से (हेय-ज्ञ य-उपादेयरूप में. तथा द्रव्य-क्लेत्र-काल-भावरूप : 
में) भली-भाँति विचार करके सम्पूर्ण रूप से (सामान्य-विशेषात्मक रूप से सर्वे प्रकार) 
(पृवोक्त जांति-स्मरण आदि तीन प्रकार से) साम्य (सम्यक्त्व-यथार्थेता) को जाने.। 
इस सत्य (साम्य) के परिशीलन में आत्म-रमण (शआात्म-सुख) की परिज्ञा करके 
आत्मलीन (मन-वचन-काया की गुप्तियों से गुप्त) होकर विचरण करे। मोीक्षार्थी 
ग्रथवा संयम-साधना द्वारा - निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर सुंनि आगम-निर्दिष्ट अर्थ या 
ग्रादेश-निर्देश के अनुसार सदा पराक्रम करे । ऐसा मैं कंहता हूँ । ः 
विवेचन--इस उद्देशक में तीर्थंकरों की आज्ञा-अनाज्ञा के अनुसार चलने वाले साधकों 
का वर्णन किया गया है ।.तत्पश्चात्‌ शसकिति-त्याग से सम्बन्धित निर्देश किया गया है और भअच्त 
में परमात्मा के स्वरूप की झांकी दी गयी है, जो कि लोक में सारश्ूत पदार्थ है । 
'सोचटठाणा णिरुवद्‌्ठाणा'-ये दोनों पद आगम के पारिभाषिक शब्द हैं। बृत्तिकार इनका 
स्पष्टीकरण करते हैं कि दो प्रकार के बाधक होते हैं-- ह 
(१) अनाज्ञा में सोपस्थान और (२) भ्ाज्ञा में निरुपस्थान । 


'उपस्थान' शब्द यहाँ उद्यत रहने या उद्यम/पुरुषार्थ करने के अर्थ में है। अनाज्ञा का 
ग्र्थ तीर्थंकरादि के उपदेश से विरुद्ध, अपनी स्वच्छ॒न्दं वृद्धि से कल्पित मार्ग का अनुसरण करना 
या कल्पित अनाचार का सेवन करना है। ऐसी अनाज्ञा में उद्यमी वे होते हैं, जो इन्द्रियों के 
वशवर्ती (दास) होते हैं, अपने ज्ञान, तप, संयम, शरीर-सौन्दर्य, वाक्पटुता श्रादि के अभिमान 
से ग्रस्त होते हैं, सद-असद्‌ विवेक से रहित और “हम भी प्रत्नज्या ग्रहण किये हुए साधक हैं, 
इस प्रकार के गयव॑ से युक्त होते हैं। वे धर्माचरण की तरह प्रत्तीत होने वाले अपने मन-माने 
सावद्य आचरण में उद्यम करते रहते हैं और आज्ञा में अनुद्यमी वे होते हैं, जो आ्राज्ञा का 
प्रयोजन, महरव और उसके लाभ समभत्े हैं,  कुमार्ग से उनका अन्त:करण वासित नहीं है, 
किन्तु श्रालस्य, दीघ॑सूत्रता, प्रमाद, गफलत, संशय, श्रास्ति, व्याधि, जड़ता (वुद्धिमच्दता), 
ग्रात्मशक्ति के प्रति अविश्वास आदि के कारण तीर्थंकरों द्वारा निर्दिष्ट धर्माचरण के प्रति 
उद्यमवान्‌ नहीं होते हैं । यहाँ: दोनों ही प्रकार के साधकों को ठीक नहीं बताया है। कुमार्गा- 
चरण और सनन्‍्मा्ग का अनाचरण दोनों ही त्याज्य हैं। तीर्थंकर का दर्शन है--अनाज्ञा में 
निरुग्मम और श्राज्ञा में उद्यम करना ।* | 

तहिंट्ठीए' आदि पदों का अर्थ वृत्तिकार ने तीर्थकर-परक और आचार्य-परक दोनों ही 

प्रकार से किया है ।* दोनों ही श्र संगत हैं क्थोंकि दोनों के उपदेश में भेद नहीं होता । इससे 
पूर्व की पंक्ति है--'एतं कुसलस्स दंसर्ण ।! ह 

, अभिनय और अणभिभृतते--मूल में ये दो शब्द ही मिलते हैं, किससे और कैसे ? यह 

वहाँ नहीं बताया गया गे किन्तु पंक्ति के अन्त में “पन्नू णिरालंवणताए' पद दिये हैं, इनसे ध्वनित 

होता है कि निरालर्म्व (स्वांवलस्बी) वनने में जो बाधक तत्त्व हैं, उन्हें अभिभूत कर देने पर 





१. आचा० शीला० टीका पत्नांक २०५।-- २. आचा० शीला० टीका पत्नांक २०६। 


१८६६ आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतस्कन्ध 


ही साधक अनभिभूत होता है, वही निरवलम्बी (स्वाश्रयी) बनने में समर्थ होता है। उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र में निरालम्बी की विशेषता बताते हुए कहा गया है “निरालम्बी के योग (मन- 
वचन-काया के व्यापार) आत्मस्थित हो जाते है। वह स्वयं के लाभ में सन्तुष्ट रहता है, पर 
के द्वारा हुए लाभ में रुचि नहीं रखता, न दूसरे से होने वाले लाभ के लिए ताकता है, न 
दूसरे से अपेक्षा या स्पृह्ा रखता है, न दूसरे से होने वाले लाभ की आकांक्षा करता है। इस 
प्रकार पर से होने वाले लाभ के प्रति अरुचि, अप्रतीक्षा, अनपेक्षा, अस्पृह्य या अनाकांक्षा रखने 
से वह साधक द्वितीय सुखशय्या को प्राप्त करके विचरण करता है ।* 


वृत्तिकार के अनुसार अभिभूय/ का आशय है---परीषह, उपसर्ग या घातिकमंचतुष्टय 
को पराजित करके””।” वस्तुतः साधना के वाधक तल्वों में परीषह, उपसर्ग (कष्ट) झ्रादि भी 
हैं, बातिकर्म भी हैं,” भौतिक सिद्धियाँ, यौगिक उपलब्धियाँ या लब्धियाँ भी बाधक हैं, उनका 
सहारा लेना आत्मा को पंग्रु और परावलम्बी बनाना है। इसी प्रकार दूसरे लोगों से श्रधिक 
सहायता की अपेक्षा रखना भी पर-मुखापेक्षिता है, इन्द्रिय-विषयों, मन के विकारों आदि का 
सहारा लेना भी उनके वशवर्ती होना है, इससे भी आ्रात्मा पराश्रित और निर्बल होता है। 
निरवलम्बी अपनी ही उपलब्धियों में सन्तुष्ट रहता है। वह दूसरों पर या दूसरों से मिली हुई 
सहायता, प्रशंसा या प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं रहता । साधक को आात्म-निर्भर (स्त्र-श्रवलम्बी) 
बनना चाहिए | 
: भगवान महावीर ने प्रत्येक साथ्रक को धर्म और दर्शन के क्षैत्र में स्वतन्त्र चिन्तन का 
अग्रवकाश दिया । उन्होंने दूसरे प्रवादों की परीक्षा करने की छूट दी । कहा--'मुनि अपने प्रवाद 
(दर्शन या वाद) को जानकर फिर दूसरे प्रवादों को जाने-परखे । परीक्षा के समय पूर्ण मध्य- 
स्थता-निष्पक्षता एवं समत्वभावना रहनी चाहिए |? स्व-पर-वाद का निष्पक्षता के साथ 
परीक्षण करने पर वीतराग के दर्शन की महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाएगी । 


आसक्ति-त्याग के उपाय 


१७४. उड़्ढ सोता अहे सोता तिरियं सोता वियाहिता । 
एते सोया वियक्‍खाता जेहि संगं ति पासहा ॥॥१२॥ 
डआवटटमेयं तु पेहाएं एत्थ विरमेज्ज वेदवी। 


१. “निरालंबणस्स थे आयपटिठया जोगा भवन्ति। सएण लाभेणं संतुस्सइ, परलाभं नो आसाएइ, नो 
तक्‍केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेड, नो अभिलसइ । परलाभं आणासाययाणे, अतक्केसारे, अपीहेमारो, 
अपत्येमारे, अणभिलसमाणे, दुच्चं सुहसेज्ज॑उवसंपज्जित्ताणं विहर्‌इ.। -:उत्तराध्ययनसूत्र २९३४ 

४२.” आचा० शीला० टीका पत्रांक २०६ । ३. (आयारो) प्रृष्ठ २२३।, 

४. आदट्मेयं तु पेहाए! के बदले चुणि में “अट्टमेयं तुवेहाएं पाठ मिलता है। अर्थ किया गया है--राग- 
होसवसट्ट' कम्मबंधर्ग उवेहेत्ता” --रागद्व पः के बश्य पीड़ित “होने से हुए कमंवन्ध का विचार करके---। 
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१७५, विणएत्त, सोतं निक्तम्स एस सहं अकस्मा जाणति, पासति, पडिलेहाए 

णावकंखति । 

१७४. ऊपर (श्रासक्ति के) स्रोत हैं, नीचे स्रोत है, मध्य में स्रोत (विषया- 
सक्ति के स्थान हैं, जो अपनी कम-परिणतियों द्वारा जनित) हैं। ये स्रोत कर्मो के 
आखवद्वार कहे गये हैं, जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को आसक्ति पदा होती है, ऐसा 
तुम देखो । 

(राग-ह ष-कपाय-विषयावतेरूप) भावावते का निरीक्षण करके आगमविद्‌ 
(ज्ञानी) पुरुष उससे विरत हो जाए । ३५. 


१७४. विषयासक्तियों के या आखवबों के स्रोत को हटा कर निष्क्रमण [मोक्ष- 
मार्ग भें परित्रजन) करते वाला यह महान्‌ साधक श्रकर्म (घातिकर्मों से रहित या 
ध्यानस्थ) होकर लोक को प्रत्यक्ष जानता, देखता है । 


(इस सत्य का) अन्तर्निरीक्षण करने वाला साधक इस लोक में (अपने दिव्य 
ज्ञान से) संसार-भ्रमण और उसके कारण की परिज्ञा करके उन (विषय-सुखों) की 
आकांक्षा नहीं करता । 


विवेचन- -उड्ढं सोता०--इत्यादि सूत्र में जो तीनों दिशाओं या लोकों में स्नोतः बताए 
हैं, वे क्या हैं ? वृत्तिकार ने इस पर प्रकाश डाला है---'स्रोत हैं--कर्मों के आगमन (आ्राख्रव) 
के द्वार; जो तीनों दिशाओं या लोकों में हैं । ऊध्वेस्नोत हैं->वेमानिक देवांगनाश्रों या देवलोक 
के विषय-सुखों की आसक्ति । इसी प्रकार अ्रधोदिशा में हैं--भवनपति देवों के विषय-सुखों में 
आ्रसक्ति, तियंकलीक में व्यन्तर देव, मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धी विषय-सुखासक्ति । इन खोतों 
से साधक को सदा सावधान रहना चाहिए ।*१ एक दृष्टि से इन स्रोतों को ही आ्रासक्ति (संग) 
समभता चाहिए । मन की गहराई में उतरकर इन्हें देखते रहना चाहिए । इन स्रोतों को बन्द 
कर देने पर ही कर्मवच्धन बन्द होगा। कर्मब्रन्धत सर्वथा कट जाने पर ही अकर्मस्थिति 
आती है, जिसे शास्त्रकार ने कहा--“अकस्मा जाणति, पासत्ति ।” 

__ मुक्तात्म-स्वरूप 
१७६. इह आगति गति परिण्णाय अच्चेति जातिमरणस्स वड़मर्गं* वक्‍्खातरते । 


सब्वे सरा नियट्ठंति, 
तकका जत्थ ण३ विज्जति, 


१. आचा७० शीला७० टीका पत्रांक २०७। 

वद्ुभुग्ग' का अर्थ चूणिकार करते हैं--वडुमग्गो पंथो चदुमर्गं ति पंथानम्‌ | बटुमार्ग का अर्थ है-- 

वटमार्ग-- रास्ता । 

३. इसका अर्थ चूणिकार ने किया है--वक्‍्खायरतो सुत्त अत्थे य/--सूत्र और भ्रर्थ की व्याख्या (जो की 
गई है) में रत है । 


श्री । 


| 


॥ 


आचारांग सूत्र-ञ्थम श्रुत्तस्कन्ध 


मती तत्व ण गाहिया । 
ओए अप्पतिदठाणस्स खेत्तण्णे 


-सेण दीहे, ण हस्से,ण वट्टे,ण तंसे,ण चउरंसे, ण परिमंडले, ण किण्हे, ण णीले 


ण लोहिते, ण हालिद . ण सुक्किले, ण सुब्मिगंधे, ण दुव्भिगंधे, ण तित्त, ण कड॒ए, ण कसाए, 
ण अंबिले, णमहुरे, ण कक्‍खडें, ण सउए, ण ग़रुएं, ण लहुए, ण सीए, ण उण्हे, णणिद्ध, ण 
लुक्खे, ण काऊ” ण रुहे, ण संगे, ण इत्थी*, ण पुरिसे, ण अण्णहा । 


ल्‍्पां 
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परिण्ण, सण्ण । 
उवमा ण विज्जति । 
अरूबी सत्ता 
अपदस्स पद॑ णत्थि । 


सेण सह, ण रूवे, ण रसे, ण फासे, *इच्चेतावंति त्ति बेमि । 
॥ लोगसारो पंचम अज्ञझयणं समत्तो ॥। 


१७६. इस प्रकार वह जीवों की गति-आ्रागति (संसार-भ्रमण) के कारणों क। 


परिज्ञान करके व्याख्यात-रत (मोक्ष-मार्ग में स्थित) मुनि जन्म-मरण के वृत्त (चक्राकार) 
मार्ग को पार कर जाता है (अ्रतिक्रमण कर देता है) । 


(उस मुकतात्मा का स्वरूप या अवस्था बताने के लिए) सभी स्वर लौट जाते 


हैं--(परमात्मा का स्वरूप शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता), वहाँ कोई तक नहीं 
है (तक द्वारा गम्य नहीं है) | वहाँ मति (मनन रूप) भी प्रवेश नहीं कर पाती, बह 


(वृद्धि द्वारा ग्राह्म नहीं है)। वहाँ (मोक्ष में) वह समस्त कमंमल से रहित श्रोजरूप 


च्ज् 


(ज्योतिस्वरूप) शरीर रूप प्रतिष्ठान--प्राधार से रहित (श्रशरीरी) और क्षेत्रज्ञ 
(श्रात्मा) ही है । 


वह (परमात्मा या शुद्ध आ्रात्मा) न दीघे है, न हृस्व है, न वृत्त है, न त्रिकोण 


है,न चतुष्कोण है और न परिमण्डल है। वह न कृष्ण (काला) है,न नीला है, न 
लाल है,न पीला हैऔर न शुक्ल (प्वेत) है। न वह सुगन्ध--(युक्‍त) है और न 
दुर्गन्ध--(युक्त) है। वहन तिक्‍त (तीखा) है,न कड़वा है, न कसेला है, न खट्टा है 


'कार्ऊ' का ग्रर्थ चूणिकार करते हैं---“काउग्गहणेणं लेस्ताओ गहिताओ--कार्ऊा शब्द से यहाँ लेश्या 
का ग्रहण किया गया है । 

यहाँ चूणि में पाठान्तर है--ण इत्यिवेदगो, ण णपु सगवेदगों ण अण्णहत्ति । अर्थात्‌--वह (परमात्मा) 
न स्‍्त्रीवेदी है, न नथ्ुु सकवेदी है और न ही अन्य है (यानी पुरुपवेदी है) । व हे 
इच्चेतावंत्ति की चणिमम्मत्न व्याख्या इस प्रकार है--'इति परिसमत्तीए, एतावंति त्ति तस्स परियाता, 
एतावंति य परिवायविसेसा इति ।--इति समाप्ति श्रथ्॑ में है। इतने ही उसके पर्यायविशेप हैं । 
उपभिपद्‌ में भी निति नेति' कह कर परमात्मा की परिभाषा के विपय में मौन अंगीकार कर लिया है। 
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और नमीठा (मधुर) है, वहन ककेश है, न मृंदु (कोमल) है, न गुरु (भारी) है, 
न लघु (हलका) है, न ठण्डा है, न गम है, न चिकना है, और न रूखा है। वह 
(मुक्तात्मा) कायवान्‌ नहीं हैं। वह जमन्मधर्मा नहीं (अजन्मा) है, वह संगरहित-- 
(असंग-निलेप) है, वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपु सक हैं । 
वह (मुक्तात्मा) परिज्ञ है, संज्ञ (सामान्य रूप से सभी पदार्थ सम्यक्‌ जानता) 
है । वह सर्वतः चैतन्यमय--ज्ञानधन है । (उसका वोध- कराने के लिए) कोई उपमा नहीं 
है। वह अरूपी (अमूत्त ) सत्ता है। वह पदातीत (अपद) है, उसका बोध कराने के 
लिए कोई पद नहीं है । ... ,., ह 
वह न शब्द है, न रूप है, नगन्ध है, न रस है और व स्पर्श है। बस, 
इतना ही है ।-ऐसा मैं कहता हूँ । लक ेल्‍ जग 
विवेचन--परमात्मा (मुक्तात्मा) का स्वरूप सूत्र १७६ में विशदरूप से बताया गया 
है, परन्तु वहाँ उसे ज़गत में पुत: लौट आने वाला या. संसार की रचना करने ' वाला 
(जगत्कर्त्ता) नहीं बताया गया है। परमात्मा जब समस्त कर्मो से रहित हो जाता है, तो संसार 
में लौटकर पुनः कर्मवन्धन में पड़ने के लिए क्‍यों आएगा 2 आय, । 
योगदर्शन में मुक्त-श्रात्मा (ईश्वर) का स्वरूप इस प्रकार बताया है-+ ' 
क्लेश-कर्म-विपाकाशय  र॒परामृष्ट: पुरुषविशेष: ईश्वर: । ेु ु 
>जेलेश, कम, विपाक और आशयों (वासनाओ्रों) से अछूता जो विशिष्ट पुरुष-- 
(आरात्मा) है, वही ईश्वर है ।* जज हब 
इसीलिए यहाँ कहा--अच्चेति जातिमरणस्स चद्मग्ग-- वह जन्म-मरण के - वृत्तमार्ग 
(चक्राकार) मार्ग का अतिक्रमण कर देता है । $? +३ 
॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥॥ 


॥ लोकसार पंचम अध्ययन समाप्त ॥१ 


१. आचा० शोला० टीका.पत्रांक २०८। २. .योगदर्शन १॥२४। , 
विशेष--वैदिक ग्रन्थों में इसी से मिलता-जुलता ब्रह्म या परमात्मा का स्वरूप मिलता है, देखिए-- 
“अशब्दमस्पशमरूपमव्यय॑ तथाइरसं नित्यमगन्धवच्च यंत्‌॥ गा 
अनाचनन्ते महृतः पर झ्ल्‌वं, निचाय्य तस्मृत्पुमुखत्‌ प्रमुच्यते ॥/?१ --कठोपनिषद्‌ १३१५ 
'यत्तदहृश्यमग्राह्ममवर्णमचश्षुओरोत्र तदपाणिपादम्‌ । | | 
नित्यं विश्रु संगत सुसुक्ष्मं तदव्ययं यदुभुत योनि नश्यन्ति धीरा: ॥॥' --मुण्डकोपनिपद्ू ६॥१६ 

'यत्तो बाचो- निवर्तन्ते, अप्राप्प सनसा सह । हि 8 5 आओ 
आलनन्‍्द ब्रह्मणो विद्वान, नः विभेति .कदाचल ॥” 5, - : -तैत्तिरीय उपनिपद २४१ 
ते होवा चेतदवेतदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्घुलमनंष्वहस्वमदी्घमिलोहितमंस्नेहमच्छाय- 

मतभोध्वाप्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमचुआुष्कमशोत्रमवा गमनेष्ते जस्कसप्राणा5मु खमगात्रमनन्‍्तरम बाह्य 
न तदश्नाति किचन, न तदश्नाति कश्चन । . लवृहदारण्यक शेफायाडधा १४, 


न 


ः 
मं और 


५२ 
फ्र् 


'धृतः छठा अध्ययन 
प्राथमिक 


आचारांग सूत्र के इस छठे अ्रध्ययन का नाम है- धूत' । 

“धृत' शब्द यहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिसका शअ्र्थ है प्रकाम्पत व शुद्ध । 
वस्त्रादि पर से धूल आदि भाड़कर उसे निर्मल कर देना द्रव्यधृत कहलाता है । भावधूत 
वह है, जिससे अष्टविध कर्मो का धूतन (कम्पन, त्याग) होता है ।* 

अतः त्याग या संयम अर्थ में यहाँ भावधत शब्द प्रयुक्त है ।* 

बसे धूत शब्द का प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में यत्र-तत्र विभिन्न श्र्थों में हुआ है ।३ 


धूत नामक अध्ययन का अर्थ हुआ-जिसमें विभिन्न पहलुओं से स्वजन, संग, 
उपकरण आदि विभिन्न पदार्थों के त्याग (धूनन) का प्रतिपादन किया गया है, वह 
अध्ययन ।४ 

धूत अध्ययन का उद् श्य है-साधक संसारवृक्ष के बीजरूप कर्मों (कर्मबन्धों) के 
विभिन्न कारणों को जानकर उनका परित्याग करे और कर्मों से स्वथा मुक्त (अव- 
धूत) बने ।* 

सरल भापा में 'धूत का श्रर्थ दै-कर्म रज से रहित निर्मल आत्मा अश्रथवा संसार-बासना 
का त्यागी--अनगार । 


*दव्यघुत चत्थादि, भावधुयं कम्ममट्ठविहूं ॥--आचा० नियुक्ति गा० २५०। 
धूयतेषइप्टप्रकारं कर्म येन तदू धृतम्‌ संयमानुष्ठाने । 
+न्सूत्रकृत्‌ १ श्रृ० २अ० २ 
(क) 'संयमे, मोक्षे---सूत्रकृत्‌ १ श्र्‌ ०-७ झअ० 
(ख) अ्रभिधानराजेन्द्रकोप, भाग ४ प० २७५८ में अपनीत, कम्पित, स्फोटित और क्षिप्त श्रथ में 
£धूत' शब्द के प्रयोग बताये हैं । 
(ग) दशवेकालिक सूत्र ३।१३ में 'धुयमोह---धुतमोह शब्द का प्रयोग हुआ हैं । चूणिकार अगरस्त्य- 
सिंह ने इसका 'विकीर्ण-मोह” तथा जिनदासगणी ने 'जितमोह' अर्थ किया है । 
-+-दरसवेशञ्ाालियं पृष्ठ ९५ 
घुतं संगानां त्यजनम्‌, तत्प्रतिपादकमध्ययन धुतम्‌ । --स्था० वृत्ति० स्थान ९ 
आंचारांग नियु क्ति गा० २५१ । 


चष्ड अध्ययन : प्राथमिक ब्रप्‌ 


श्र 


धृत अध्ययन के पांच उद्द शक हैं । प्रत्येक उद्द शक में भावधूत के विभिन्न पहलुओं को 
लेकर सूत्रों का चयन-संकलन किया गया है । 

स्वजन-परित्यागरूप प्रथम उद्दं शक में धृत का निरूपण है । 

द्वितीय उद्द शक में संग-परित्यागरूप धूत का वर्णन है । 

तीसरे उद्द शक में उपकरण, शरीर एवं अरति के धूनन (त्याग) का प्रतिपादन है । 
चौथे उद्ं जक में अहंता (त्रिविध गौरब) त्याग, एवं संयम में पराक्रम-धूत का वर्णन है- 
पांचवें उद्द शक में तितिक्षा, धर्माख्यान एवं कषाय-परित्यागरूप धूत का सांगरोपांग 
उपदेश है ।* 

इस अध्ययन को सूत्र संख्या १७७ से प्रारम्भ होकर सूत्र १९८ पर समाप्त है । 


० ध्इफे शृल सु 
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१» आचारांगनियु क्ति गा० २४९-२५०, आचा० शौला, टीका पर१०ा 


_“धुय॑ं! छटठमज्ञंयणं 
पढमो उद्देसओ 


घूत्त : छठा अध्यधन : प्रथम उद्द शक 
सम्पश्जान का आख्यान ह 


१७७. ओवुज्ञमाणे इह माणवेसु आघाई' से णरे, जस्स इसाओ जातीओ सब्बतो 
सुपडिलेहिताओ भवंति आघाति से णाणमणे लिसं । 


कट्टति तेसि समुट्ठिताणं निविखत्तदंडाणं पण्णाणमंत्ताणं इह सुत्तिमग्गं । 


१७७. इस मत्यंलोक में मनुष्यों के बीच में ज्ञाता (श्रववुद्ध) वह (अ्रतीन्द्रिय 
ज्ञानी या श्र्‌ तकेवली) पुरुष (ज्ञान का--धा्िक ज्ञान का) श्राख्यान करता है। 

जिसे ये जीव-जातियाँ (समग्र संसार) सब प्रकार से भली-भाँति ज्ञात होती 
हैं, वही विशिष्ट ज्ञान का सम्यग ग्राख्यान करता है 


वह (सम्वुद्ध पुरुष) इस लोक में उनके लिए मुक्ति-मार्ग का निरूपण (यथार्थ 
आराख्यान) करता है, जो (धर्माचरण के लिए) सम्यक्‌ उद्यत है, मन, वाणी और काया 
से जिन्होंने दण्डरूप हिसा का त्याग कर स्वयं को संयमित किया है, जो समाहित 
(एकाग्रचित्त या तप-संयम में उद्यत) हैं तथा सम्यग ज्ञानवान्‌ हैं । 


विवेचन--प्रथम उद्द शक में धूतवाद की परिभाषा समभाने से पूर्व सम्यग्ज्ञान एवं मोह 
से आवृुत जीवों की विविध दुःखों और रोगों से आ्राक्रान्त दशा का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया 
गया है | तत्पश्चात्‌ स्वयंस्फर्त तल्वज्ञान के सन्दर्भ में स्वजन-परित्याग रूप धूत का दिग्दर्णन 
कराया गया है । “““आधाई से णरे! इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने जैनधर्म के एक महान 
सिद्धान्त की ओर संकेत किया है कि जब भी धर्म का, ज्ञान का, या मोक्ष-मार्ग विषयक तत्त्व- 
ज्ञान का प्ररूपण किया जाता है, वह ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, वह अ्रपौरुषेय 
नहीं होता, न ही वौद्धों की तरह दीवार आदि से धर्मदेशना प्रकट होती है, ओर न वेशेषिकों 
की तरह उलकभाव से पदार्थों का आ्राविर्भाव होता है । चार घातिकर्मो के क्षय हो जाने पर 
केवलज्ञान से सम्पन्न होकर मनुष्य-देह से युक्त (भवोपग्राही कर्मों के रहते मनुष्यभाव में 
स्थित) तथा स्वयं क्ृतार्थ होने पर भी प्राणियों के हित के लिए धर्मसभा/समवसरण में वह 
नरपुद्भव धर्म ।ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं । 

अतीन्द्रिय ज्ञानी या श्र्‌तकेवली भी धर्म या श्रसाधारण ज्ञान का व्याख्यान कर सकते 
हैं, जिनके विशिष्ट ज्ञान के प्रकाश में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की प्राणिजातियां सूक्ष्म- 


१. पाठान्तर हैं--अग्धादि, अवेखादि, अग्घाति, अग्घाइ। 


घष्ट अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सूत्र १७७ छ८ १९३ 


बादर, पर्याप्तक, श्रपर्याप्तक आ्रादि रूपों में सभी प्रकार के संशय-विपयेय-अनध्यवसायादि दोषों 
रहित होकर स्पष्ट रूप से जानी-समभी होती हैं ।* 


आघाति से णाणमणेलिसं--वह (पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञानी पुरुष)अ्रनी हश--अनुपम॒ या विशिष्ट 
ज्ञान का कथन करते हैं | वत्तिकार के अनुसार वह अनन्य-सहृश ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान होता 
है, जिसके प्रकाश में (शओओोता को) जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वों का सम्यक्‌ बोध हो जाता है। 


अनुपम ज्ञान का आख्यान किन-किन को ?--इस सन्दर्भ में ज्ञान-अवण के पिपासु श्रोता की 
योग्यता के लिए चार गुणों से सम्पन्न होता आवश्यक है--वह (१) समुत्यित, (२) निश्षिप्त- 
दण्ड- हिंसापरित्यागी, (३) इन्द्रिय और मन की समाधि से सम्पन्न और (४) प्रज्ञावान हो ।* 

सम्तुदिठियाणं-धर्मांचरण के लिए जो सम्यक्‌ प्रकार से उद्यत हो वह समुत्यित- कहलाता 
है | यहाँ वृत्तिकार ने उत्थित के दो प्रकार बताये हैं?--द्रव्य से और भाव से ।. द्रव्यतः शरीर 
से उत्यित (धर्म-श्रवण के लिए श्रोता का शरीर से भी जागृत होना आवश्यक है), भावतः 
ज्ञानादि से उत्यित | भाव से उत्थित व्यक्तियों को ही ज्ञानी धर्म या ज्ञान का उपदेश करते 
हैं । देवता और तिरय॑चों, जो उत्थित होना चाहते हैं, उन्हें तथा कुतृहल आदि से भी जो 
सुनते हैं, उन्हें भी धर्मोपदेश के द्वारा वे ज्ञान देते हैं ।४ 


किन्तु आगे चलकर वृत्तिकार निश्षिप्तवण्ड आदि सभी गुणों को भ्राव-समुत्यित का 
विशेषण बताते हैं, जबकि उत्थित का ऊपर बताया गया स्तर तो प्राथमिक श्र णी का है, इस- 
लिए प्रतोत होता है कि भाव-समुत्यित आत्मा, सच्चे माने में आगे के तीन विशेषणों से युक्त 
हो, यह विवक्षित है और वह व्यक्ति साधु-कोटि का ही हो सकता है । 


मोहाच्छञ्म जीव की करुण-दशा 


१७८. एवं पेगे महावीरा विप्परक्कमंति । 

पासह एगेड्बसीयसाणे* अणत्तपण्णे । ह 

से बेसि--से जहा वि कुम्मे हरए विणिविट्ठच्ति पच्छण्णपलासे, उस्सुग्गं* से णो 
लभति । भंजगा इव संनिवेस नो चयंति । 

एवं पेगे अणेगरूवेहि" कुलेहि जाता 

रूवेहि सत्ता कल॒णं थणंति, णिदाणतो ते ण लभंति मोवखं॥। 


१. आचा० शीला» टीका पत्रांक २११। २. आचा* शीला» टीका पत्रांक २११। 
३. आचा० शील।० टीका पत्रांक, २११। ४. आचा० शीला० टीका पत्रांक २११॥ 
५. एगेष्वसीयमाशे' के बदले पाठान्तर है---'एगे विसीदमाणे' चूणिकार अर्थ करते हैं--विविहं सीयंति 
ते विसीयंति--विधिध प्रकार से दु:खी होते हैं । 
६. “उम्मुग्गं के बदले उम्मग्गं पाठ भी है 
'अशेगगोतेसु कुलेसु' पाठान्तर है। एगे ण सब्वे, अणेगगोतेसु मद्गादिसु ४ अ्रहवा उच्चणीएसु--यह 


अर्थ चूणिकार ने किया है|. अर्थात्‌--सभी नहीं, कुछेक, मरुक श्रादि अनेक गोत्नों में कुलों में 
अथया उच्चनीच कुलों में--उत्पन्न । 


१९४ आचारांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध 
१७८. कुछ (विरले लघकर्मा) महान्‌ वीर पुरुष इस प्रकार के ज्ञान के आख्यान 
(उपदेश) को सुनकर (संयम में) पराक्रम भी करते हैं । 


. (किन्तु) उन्हें देखो, जो आत्मग्रज्ञा से शून्य हैं, इसलिए (संयम में) विषाद 
पाते हैं, (उनकी करुणदशा को इस प्रकार समझो) । 


_ मैं कहता हूँ--जैसे एक कछुआ्रा है, उसका चित्त (एक) महाहद (--सरोवर) 
में लगा हुआ है | वह सरोवर शैवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है। वह कछुगरा 
उन्मुक्त श्राकाश को देखने के लिए (कहीं) छिद्र को भी नहीं पा रहा है । 


से वृक्ष (विविध शीत-ताप-तूफान तथा प्रहारों को सहते हुए भी) अपने 
स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं (जो अ्रमेक सांसारिक कष्ट, यातना, दुःख 
आदि वार-वार पाते हुए भी गृहवास को नहीं छोड़ते) । 


इसी प्रकार कई (गुरुकर्मा) लोग ग्रनेक (दरिद्र, सम्पन्न, मध्यवित्त 
श्रादि) कुलों में जन्म लेते हैं, (धर्माचरण के योग्य भी होते है), किन्तु रूपादि विषयों में 
आसक्त होकर (प्रनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक दु:खों से, उपद्रवों से और भयं- 
कर रोगों से आ्राक्रान्त होने पर) करुण विलाप करते हैं, (लेकिन इस पर भी वे दुःखों 
के आवास-रूप गृहवास को नहीं छोड़ते) । ऐसे व्यक्ति दुःखों के हेतुभूत कर्मों से मुक्त 
नहीं हो पाते । 

विवेचन--पश्रात्मज्ञान से शून्य पुर्बग्रह तथ पूर्वाध्यास से ग्रस्त व्यक्तियों की करुणदशा 
का वर्णन करते हुए ञ्ास्त्रकार ने दो रूपक प्रस्तुत किये हैं-- 

(१) शंवान--एक बड़ा विज्ञाल सरोवर था | वह सघन शवाल और कमल-पतन्नों (जल- 
वनस्पतियों) से श्राच्छादित रहता था । उसमें अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जलचर जीव निवास 
करते थे । एक दिन संयोगवश उस सघन शंवाल में एक छोटा-सा छिद्र हो गया । एक कछुग्रा 
अपने पारिवारिक जनों से बिछुड़ा भटकता हुआ्आा उसी छिद्र (विवर) के पास आ पहुँचा । उसने 
छिद्र से बाहर गर्दन निकाली, आकाश की ओ्रोर देखा तो चकित रह गया | नील गगन में 
नक्षत्र और ताराशों को चमकते देखकर वह एक विचित्र श्रानन्द में मग्न हो उठा। उसने 
सोचा--''ऐसा अनुपम दृश्य तो मैं अपने पारिवारिक जनों को भी दिखाऊं। वह उन्हें वुलाने 
के लिए चल पड़ा । गहरे जल में पहुँचकर उसने परिवारी जनों को उस अनुपम दृश्य की वात 
सुनाई तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर उसके अ्ाग्रहवश सब उस विवर को 
खोजते हुए चल पड़े । किन्तु इतने विशाल सरोवर में उस लघु छिंद्र का कोई पता नहीं चला, 
वह विवर उसे पुन: प्राप्त नहीं हुआ । 

रूपक का भाव इस प्रकार है--संसार एक महाह्ृद है | प्राणी एक कछुआना है । कमरूप 
अज्ञान-शवाल से यह आवृत्त है। किसी शुभ संयोगवश सम्यक्त्व रूपी छिद्र (विवर) प्राप्त हो 
गया । संयम-साधना के ग्राकाश में चमकते शान्ति आदि नक्षत्रों को देखकर उसे भ्रानन्द हुआ । 
पर परिवार के मोहवश वह उन्हें भी यह बताने के लिए वापस घर जाता है, गृहवासी बनता 
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है, बस, वहाँ अ्सक्त होकर भटक जाता है । हाथ से निकला यह अवसर (विवर) पुन: प्राप्त 
नहीं होता और मनुष्य खेदखिन्न हो जाता है। संयम आकाश के दर्शन पुन: दुर्लभ हो 
जाते हैं । रे 

(२) वृक्ष--सर्दी, गर्मी, आ्रांधी, वर्षा आदि प्रोर्कृतिक आपत्तियों तथा फल-फूल तोड़ने 
के इच्छुक लोगों द्वारा पीड़ा, यातना, प्रहार श्रादि कष्टों को सहते हुए वृक्ष जैसे अपने स्थान 
पर स्थित रहता है, वह उस स्थान को छोड़ नहीं पाता, वैसे ही गृहवास में स्थित मनुष्य 
अनेक प्रकार के दुःखों, पीड़ाओं, १६ महारोगों से आक्रान्त होने पर भी वे मोहमूढ़ बने हुए 
दुःखालय रूप गृहवास का त्याग नहीं कर पाते । 

प्रथम उदाहरण एक बार सत्य का दर्शन कर पुनः मोहमूढ़ अ्रवसर-भ्रष्ट आत्मा का 
है, जो पूवध्यास या पूर्व-संस्कारों के कारण संयम-पथ का दर्शन करके भी पुन: उससे विचलित 
हो जाती है । 

दूसरा उदाहरण श्रव तक सत्य-दर्शन से दूर अज्ञानग्रस्त, गृहवास में आसक्त आत्मा 
का है। 

दोनों ही प्रकार के मोहमूढ़ पुरुष केवलीप्ररूपित धर्म का, आत्म-कल्याण का अ्रवेसर 
पाने से वंचित रह जाते हैं श्रौर वे संसार के दु:खों से अस्त होते हैं । 

जैसे वृक्ष दुःख पाकर भी भ्रपना स्थान नहीं छोड़ पाता, वेसे ही पूर्वे-संस्कार, धूर्वग्रह- 
मिथ्या-हृष्टि, कुल का अभिमान, साम्प्रदायिक अभिनिवेश आदि की पकड़ के कारण वह संसार 
में भ्रनेक प्रकार के कप्ट पाकर भो उसे छोड़ नहीं सकता । 


आत्म-कृत दुःख 
१७९. अह पास तेंहि! कुलेहि आयत्ताए जाया-- 
गंडी अदुवा कोढी रायंसी अवमसारियं 
कफाणियं झिसियं* चेव कुणितं खुज्जितं तहा ॥१३॥। 
उर्दारि व पास सूईं च सुणियं? च गिलासिणि*। 
वेवइईं पीढ्साप्प च सिलिवयं* मधुमेहण ॥१४।॥ 





१. इसके बदले चूणि में पाठ है--तिहि तेहि कुलेहि जाता'--उन-उन कुलों में पैदा हुए । 

२. इसके बदले 'सिमियं' पाठ है। चूणि में अर्थ किया है--सिमिता अलसयवाहीौ--सिमिता>-आलत्य- 
वाही व्याधि । 

२: 'सूणिय' के बदले किसी-किसी प्रति में सूणीयं, पाठ मिलता है। चूणिकार इसका अर्थ करते हैं-- 
'तूणीया सूणसरीरा---शरीर का शून्य हो जाना, शून्य रोग है। 

४. गिलासिणि का अर्थ वृत्तिकार “भस्मकव्याधि' करते हैं । 

४. 'सिलिवयं के बदले चूणि में 'सिलवती' पाठ है । अर्थ किया गया है--.सिलवती पादा सिलीभवंति' 
इलोपद--हाथीपगा रोग में पैर सूज कर हाथी की तरद्व हो जाते हैं । 


हा] 
कि 
दी 


जहा तहा । 


आचारांग सूत्र--प्रथम श्रृत्तस्कन्ध 


सोलस एते रोगा अक्खाया अणुपुब्बसो ।. 
* अह ण॑ फुसंति आतंका फासा) य असमंजसा ॥१५॥। ४ 
१८०. मरणं* तेसि सपेहाएं उबवायं चयण्ण च णच्चा परिपागं च सपेहाए तं सुणेह 


संति पाणा अंधा तमंसिः वियाहिता। तासेव* सइं असइं अतियच्च उच्चावचे* फासे 


पडिसंवेदेति । 


बुद्ध हि एयं पवेदितं 
संति पाणा वासगा रसगा उदए उदयचरा आगासगामिणो । 
पाणा पाणें किलेसंति । पास लोए मह॒ब्भयं । 
बहुडुक्खा हु जंतवो । - 
सत्ता कार्मेहि माणवा । अबलेण वहूं गच्छं॑ति सरीरेण पसंगुरेण । 
अद्टे से बहुदुक्खे इति बाले पकुव्वति। 
एते रोगे बहू णच्चा आतुरा परितावए । 
णाल पास । अल तवेतेहि । एतं पास मुणी ! मह॒ब्भयं । णातिवादेज्ज कंचर्ण । 
'१७९. श्रच्छा तू देख वे (मोह-मूढ़ मनुष्य) उन (विविध) कुलों में आत्मत्व 
(अपने-अपने कृत कर्मों 'के फलों को भोगने) के लिए निम्नोक्त रोगों के शिकार हो 
जाते हैं--(१) गण्डमाला, (२) कोढ़, (३) राजयक्ष्मा (तपेदिक), (४) भ्रपस्मार (मृगी 
या मूच्छा), (५) काणत्व (कानापन), (६) जड़ता (अंगोपांगों में शुन्यता), (७) कुणित्व 
(ट्टापन, एक हाथ या पैर छोटा और एक बड़ा), (८) कुबड़ापन, (९) उदररोग 
(जलोदर, भ्रफारा, उदरशूल आदि), (१०) मूकरोग (गूगापन), (११) शोथरोग-सूजन, 
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. इसके अतिरिक्त चूणिकार ने तीन पाठ माने हैं--(१) 'फासा””””“असमंतिया' (२) फासा"”" 7 


असममिता, (३) फासा ये श्रसमंजसा । क्रमशः अर्थ किये हैं-- (१) असमंतिया >+ नाम अप्पत्तपुच्बा, 
(२) असमिता >- असमिता .णाम विसमा तिब्वमंदमज्मा, (३) अ्रहवा फासा य असमंजसा उल्लत्थ- 
पललत्था ।” श्र्थात्‌ श्रममंत्रिता:--अप्राप्तपूर्वेस्पर्श, जो स्पर्श अप्रत्याशित रूप में प्राप्त हुए हों, श्रपूर्व 
हों। असमिता का भ्रर्थ है -विपम--तीबन्न-मन्द-मध्यम स्पर्श अथवा जो स्पर्श उलट-पलट ही उन्‍हें 
असमंजस स्पर्श कहते हैं 


. इसके बदले चूणि में पाठ-है--“मरणं (च) तत्थ सपेहाएं ।” अर्थ किया गया हैं--मरणं तत्थ समि- 


विखज्ज, च सह्दा जम्मणं च--स्ताथ ही उनमें मरण की भी सम्यक्‌ समीक्षा करके, च शब्द से जन्म 
का भी ग्रहण कर लेना चाहिए 


. इसके बदले चूथि में 'त्मं पविटदठा' पाठ है। जिसका अर्थ किया गया है--अन्धकार में प्रविष्ट । 
डर 


इसके बदले किसी-किसी प्रति में 'तामेव सय असईं अतिगच्च०' सय॑ का श्रर्थ स्वयं है, बाकी के श्रर्थ 
समान हैं । 

चुूणि में पाठान्तर मिलता है--उच्चावते फासे”“““पडिवेदेति” । अर्थ वही है। 

'पकुव्वति के वदले पगब्भति' पाठ चृणि में है। अर्थ होता है--प्रगल्भ (धृष्टता) करता है । 
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(१२) भस्मकरोग, (१३) कम्पनवात, (१४) पीठसर्पी-पंगुता, (१५) श्लीपदरोग 
(हाथीपगा) और १६ मधुमेह; ये सोलह.रोग क्रमश: कहे गये हैं । 

इसके अनन्तर (शूल आदि मरणान्तक) आतंक (दुःसाध्य रोग) और अप्रत्या- 
'शित (दुःखों के) स्पर्श प्राप्त होते हैं । 

१८०. उन (रोगों-आतंकों और अनिष्ट दुःखों से पीड़ित) मनुष्यों की मृत्यु 
का पर्यालोचन कर, उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) को जानकर तथा कर्मों के 
विपाक (फल) का भली-भाँति विचार करके उसके यथातथ्य (यथाथ्थंस्वरूप) को 

सुनो । ; 
मु (इस संसार में) ऐसे भी प्राणी बताए गये हैं, जो अन्बे होते हैं और अन्धकार 
में ही रहते हैं। वे प्राणी उसी (नाना दुःखपूर्ण अवस्था) को एक बार या अनेक बार . 
भोगकर तीत़ और मन्द (ऊँचे-नीचे) स्पर्शों का प्रतिसंवेदन करते हैं । 

बुद्धों (तीर्थकरों) ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है । 

(और भी अनेक प्रकार के) प्राणी होते हैं, जेसे-वर्षज (वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
होने वाले मेंढक आदि) अथवा वासक (भाषालब्धि-सम्पन्न द्वीन्द्रियादि प्राणी), रसज 
(रस में उत्पन्न होने वाले क्ृमि आदि जन्तु), अथवा रसग (रसज्ञ संज्ञी जीव), उदकः : 
रूप-एकेन्द्रिय अप्कायिक जीव या जल में उत्पन्न होने वाले कृमि या जलचर जीव 
आाकाशगामी--नभचर पक्षी आदि । 

वे प्राणी अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं (प्रहार से लेकर प्राणहरण तक 
करते हैं) । ह 

(अतः) तू देख, लोक में महान्‌ भय (दुःखों का महाभय) है । | 

संसार में (कर्मों के कारण) जीव बहुत ही दु:खी हैं। (वहुत-से) मनुष्य काम- 

' भोगों में आ्रासक्त हैं। (जिजीविषा में झरासक्‍्त मानव) इस निर्बल (नि:ःसार और स्वतः. 
नष्ट होने वाले) शरीर को सुख देने के लिए अन्य प्राणियों के वध की इच्छा करते 
(अथवा कर्मोद्यवश अनेक बार बध-व्रिनाश को प्राप्त होते हैं) । हर 
.. बेदना सेपीड़ित वह मनुष्य बहुत दुःख पाता है। इसलिए वह अज्ञानी 
(वेदना के उपशमन के लिए) प्राणियों को कष्ट देता है (अथवा प्राणियों को क्लेश 
पहुँचाता हुआ वह धुष्ट (वेद) हो जाता है) । 

इन (पूर्वोक्त) अनेक रोगों को उत्पन्न हुए जानकर (उन रोगों की वेदना से) 
आतुर मनुष्य (चिकित्स। के लिए दूसरे प्राणियों को) परिताप देते हैं। हा 

तू (विशुद्ध विवेकहृष्टि से) देख । ये (प्राणिघातक-चिकित्साविधियाँ कर्मो- 
दयजनित रोगों का शमन करने में पर्याप्त) समर्थ नहीं हैं। (अ्रत: जीवों को परिताप 
देने वाली) इन (पापकर्मजनक चिकित्साविधियों) झ्ले तुमको दूर रहना चाहिए । 


मुनिवर ! तू देख ! यह (हिसामूलक चिकित्सा) महान्‌ भयरूप है। (इसलिए 
चिकित्सा के निमित्त भी) किसी प्राणी का अभ्रतिपात/वध मत कर । 


बृश्द आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


विवेचन--पिछले सूत्रों में बताया है--आ्रासक्ति में फंसा हुआ मनुष्य धर्म का आचरण 
नहीं कर पाता तथा वह मोह एवं वासता में गृद्ध होकर कर्मों का संचय करता रहता है । 

आगमों में बताये गये कर्म के मुख्यतः: तीन प्रकार किये जा सकंते हैं ।. (१) क्रियमाण 
(वितंमान में किया जा रहा कर्म), (२) संचित (जो कमें-संचय कर लिया गया है, पर ग्रभी 
उदय में नहीं आया--वह बद्ध), (३) प्रारव्य (उदय में आने वाला कर्म या भावी) । 


क्रियमाण--वर्तमान में जो कर्म किया जाता है, -वही संचित होता: हैः तथा भविष्य में 
प्रारव्ध रूप में उदय में ग्राता है। कृत-कर्म जब अशुभ रूप में उदय आता है तब प्राणी उनके 
विपाक से अत्यन्त दुःखो, पीड़ित व त्रस्त हो उठता है। प्रस्तुत सूत्र में यही वात बताई है कि 
ये अपने क्ृत-कर्म' (आयत्ताए अपने ही किये कर्म) इस प्रकार विबिध रोगातंकों के रूप में उदय 
आते हैं। तब अनेक रोगों से पीड़ित मानव उनके उपचार के लिए अनेक प्राणियों का वध 
करता-कराता है। उनके रक्त, मांस, कलेजे, हड्डी आदि का अपनी शारीरिक-चिकित्सा के 
लिए वह उपयोग करता है, परन्तु प्राय: देखा. जाता है कि उन प्राणियों की हिसा करके 
चिकित्सा कराने पर भी रोग नहीं जाता, क्योंकि रोग का मूल कारण विविध कर्म हैं, उनका 
क्षय या निर्जरा हुए बिना रोग मिटेगा कहाँ से ? परन्तु मोहावृत श्रज्ञानी इस बात को नहीं 
समभता । वह प्राणियों को पीड़ा पहुँचाकर और भी भयंकर कमंवन्ध कर लेता है। इसीलिए 
भुनि को इस प्रकार की हिसामूलक चिकित्सा के लिए सूत्र १८० में निषेध किया गया है ।* 


फासा य असमंजसा--जिन्हें धृतवाद का तत्त्वज्ञान (आ्रात्तज्ञान) प्राप्त नहीं होता, वे 
अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पूर्वोक्त १६ तथा अन्य अनेक रोगों में से किसी भी रोग के 
शिकार होते हैं, साथ ही असमंजस स्पर्शों का भी उन्हें अनुभव होता है। यहाँ चूणिकार ने 
तीन पाठ माने हैँ---(१) फासा य असमजसा, (२) फासा य असमंतिया, (३) फासा य असमिता । 
इन तीनों का श्रर्थ भी समझ लेना चाहिए। असमंजस का श्रर्थ है-+उलटठ-पलट हो, जिनका 
परस्पर कोई मेल न बैठता हो, ऐसे दुःखस्पर्श । असमंतिया का श्रर्थ है--असमंजितस्पशे यानी 
जो स्पर्श पहले कभी प्राप्त न हुए हों, ऐसे अप्रत्याशित प्राप्त स्पर्श और असमित स्पर्श का 
अर्थ है--विषम स्पर्श; तीव्र, मनद या मध्यम दुःखस्पर्श । श्राकस्मिक रूप से होने वाले दुःखों का 
स्पर्श ही अज्ञ-मानव को अ्रधिक पीड़ा देता है । 

संति पाणा अंधा--अंथे दो प्रकार से होते हैं-द्रव्यान्ध और भावान्ध | द्रव्यान्ध द्रव्य 
नेत्रों स हीन होता है और भावान्ध सद-असद्‌-विवेकरूप भाव चक्षु से रहित होता है। इसी 
प्रकार अन्धकार भी दो प्रकार का होता है-्रव्यान्धकार-जैसे नरक श्रादि स्थानों में घोर 
अंधेरा रहता है और भावान्धकार--कर्म विपाकजन्य मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय आदि 
के रूप में रहता है ।* यहाँ पर भावान्ध प्राणी विवक्षित है, जो सम्यगृज्ञान रूप नेत्र से हीन है 
तथा मिथ्यात्व रूप अन्धकार में ही भटकता है । 


१.  आचा०» शीला» दीका पत्रांक २१२ । २. आचा० शीला» टीका पत्रांक २१२ । 
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घृतवाद का व्याख्यान 


१८१. आयाण भो ! सुस्सूस भो ! धतवादं” परवेदयिस्तामि । इह खल अत्तत्ताए) तेहि 
लेंहि कुलेंहि अभिसेएण अभिसंमुता अभिसंजाता अशिणिव्वट्टा अभिसंवुड्ढहा' अभिसंबुद्धा 
अभिणिवखंत्रा अगुपुन्बेण महासुणी । 


१८२. त॑ परक्कमंतं परिदेवमाणा सा णें चयाहि* इति ते बंति । 
छंदोवणीता अज्ञोववण्णा अक्कंदकारी जणगा रुदंति ॥ 
अतारिसे मुणी ओहं तरए जणगा जेंण विप्पजढा १ 

सरणं तत्थ णो ससेति । किह णाम से तत्थ रमति 

एतं णार्ण सया समणुवासेज्जासि त्ति बेसि १ 


॥ पढसो उह सओ सस्मत्तो ॥१ 


१८१. हे सुने ! समझो, सुनने को इच्छा (रुचि) करो, मैं (अरब) धृतवाद का 
निरूपण करू गा | (तुम) इस संसार में आत्मत्व (स्वक्ृत-कर्मे के उदय) से प्रेरित 
होकर उन-उन कुलों में शुक्रशोणित के अभिषेक--अ्भिसिचन से माता के गे में 
कललरूप हुए, फिर अ्रदु द (मांस) और पेशी रूप बने, तदनन्तर अंगोपोग--स्नायु, 
नस, रोम आदि के क्रम से अभिनिष्पन्न (विकसित) हुए, फिर प्रसव होकर (जन्म 
लेकर) संवर्द्धित हुए, तत्पश्चात्‌ अभिसम्वुद्ध (सम्बोधि को प्राप्त) हुए, फिर धर्म-श्रवण 
करके विरक्त होकर अभिनिष्क्रमण किया (प्रव्नजित हुए) इस प्रकार क्रमशः महामुनि 
बनते हैं । 


१्य२. (गृहबास से पराड्मुख एवं सम्बुद्ध होकर) मोक्षमार्गं--सेयम में 
पराक्रम करते हुए उस मुन्ति के माता-पिता आदि करुण-विलाप करते हुए यों कहते 
--तुम हमें मत छोड़ो, हम तुम्हारे अ्रभिषप्राय के अनुसार व्यवहार करेंगे, तुम पर 
हमें ममत्व--(स्नेह/विश्वास) हैं। इस प्रकार आकन्‍्द करते (चिल्लाते) हुए वे रुदन 
करते हैं । 


(वे रुदव करते हुए स्वजन कहते हैं--) “जिसने माता-पिता को छोड़ दिया 





१. 


३. 


जेण कम्म॑ तवसा। --जिस त्तपस्था से कर्मो को धुनन-कम्पित किया जाता है, वह है--धूत । धूत 
वाद दर्शन > घृतवाद है । 


श्ष्५ 


धूतवाद' के बदले चूणि में पाठ मिलता है धुयय॑ वाय॑ पर्वेदइस्मामि धुयं भणितं धुयस्स वादों | धुजति 


का्‌ 


नागाजु नीय पाठान्तर यह है--धुत्तोवार्य पबेदइस्सामि--जेण'”'कम्मं धुणति त॑ उवायं ।---जिससे कर्म 


घुने जाएँ--क्षय किये जाएँ, उसे धृत्त कहते हैं, उसके उपाय को धृतोपाय कहते हैं । 


इसकी व्याख्या चूणिकार के शब्दों में देखिये---अत्तभावों अत्तता, ताए “““'तेसु तेसुत्ति उत्तम-प्रहम- 


मज्मिमेसु'--ग्रात्मभाव-आत्मता है, उसके द्वारा" उन-उन उत्तम-अ्रधस-मध्यम कुलों में“ "० 
“अपिसंचुड्ढा' के बदले चणि में अभिसवुद्धा' पाठ है। 


४. “चयाहि के बदले 'जहाहि' क्रियापद मिलता है । 


२०० आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 
है, ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है और न ही संसार-सागर को पार कर 
सकता है । 


वह मुनि (पारिवारिक जनों का विलाप--रूदन सुनकर) उनकी झ्रण में 
नहीं जाता, (वह उनकी वात स्वीकार नहीं करता) । वह तन्चवज्ञ पुरुष भला कंसे उस 
(गहवास) में रमण कर सकता है ? 


मुनि इस (पूर्वोक्त) ज्ञानको सदा (अपनी आत्मा में) अच्छी तरह बसा ले 
(स्थापित कर ले) । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 





विवेचन--घूतबाद के श्रदण और पर्यालोचन के लिए प्रेरणा--धृतवाद क्यों मानना और 
सुनना चाहिए ? इसकी भूमिका इन सूत्रों में शास्त्रकार ने बाँधी है। वास्तव में सांसारिक 
जीवों को नाना दुःख, कष्ट और रोग आते हैं, वह उनका प्रतीकार दूसरों को पीड़ा देकर 
करता है, किन्तु जब॒ तक उनके मूल का छेंदन नहीं .करत।, तब तक ये दु:ख, रोग और कष्ट 
नहीं मिटते ।.मूल हैं--कर्म । कर्मों का उच्छेद ही धूत॑ है । कर्मों के उच्छेद का सर्वोत्तम उपाय 
है--शरीर श्रौर शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों पर से आ्रासक्ति, मोह श्रादि का 
त्याग करना। त्याग और तप के बिना कर्म निमू ल नहीं हो पाते । इसके लिए, सर्वप्रथम 
गृहासक्ति और स्वजनासक्ति का त्याग करना अनिवार्य है और वह स्वर्नचतन से ही उद्भूत 
होगी । तभी वह कर्मों का धूनन (क्षय) करके इन (पूर्वोक्त) दु:खों से सर्वथा मुक्त हो सकता 
है । यही कारण है कि शास्त्रकार ने वारम्बार साधक को स्वयं देखने एवं सोचने-विचारने 
की प्रेरणा दी है--वह स्वयं विचार कर मन को आ्रासक्ति के बंधन से मुक्त करे । 


भह पास तेहि कुलेहि आयत्ताए जाया 

मरण ते सि सपेहाए, उबवायं चवर्ण च णच्चा, परिपागं च सपेहाए'** "४० 
त्तं चुणेह जहा तहा ००० ०००० 

पास लोए महब्मयं न्न्न्न्न्न्न् 

एए रोगा बहू णच्चा"" 

एयं पास सुणी ! महव्भय 

आयाण भो सुस्सूस | "४०० 


ये सभी सूत्र स्व-चिंतन को प्रेरित करते हैं । संक्षेप में यही धूतवाद की भूमिका 
जिसके प्रतिपक्षी श्रधतवाद को और तदनसार चलने के दुष्परिणामों को जाव-समभकर तथा 
भलीभाँति देख-सनकर साधक उससे निदत्त हो जाए। श्रधृतवाद के जाल से मुक्त होने के 
लिए अ्रनगार मुनि बनकर ध्ूतवाद के अनुसार मोहमुक्त संयमी जीवन यापन्न करना 
अनिवाये है 


धृतवाद या घृतोपाय --बृत्तिकार' ने आठ प्रकार के कर्मों को धुनने-भाड़ने को धूत कहा 





२. आचा ०शीला० टीका पत्नांक २१२-२१३।॥ 
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है, अथवा ज्ञाति (परिजनों) के परित्याग को भी धूत बताया है। चूणि के अनुसार धृत उसे 
कहते हैं, जिसने कर्मों को तपस्या से प्रकम्पित/नष्ट कर दिया। धूत का वाद--सिद्धान्त या 
दर्शन धृतवाद कहलाता है ।* 


नागाजु नीय सम्मत पाठ है--'धूतोवायं पवेएंति' श्रर्थात्‌-धूतोपाय का प्रतिपादन करते 
हैं | धूतोपाय का मतलब है--अ्रष्टविध कर्मों को धूनने--क्षय करने का उपाय 


धर दवने का दुर्गंस एवं दुष्कर क्रम-शास्त्रकार ने इह खलु. अत्तताए”” “अखुपुव्वेण 
महामुणी” तक की पंक्ति में धूत (कर्मक्षय कर्ता) बनने का क्रम इस प्रकार बताया है--इसके 
६ सोपान हैं--(१) अभिसम्भूत, (२) अभिसंजात, (३) अभिनिव्‌ त्त, (४) अभिसंवृद्ध, 
(५) अभिसम्वुद्ध और (६) अभिनिष्क्रान्त । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है-- 


अभिसम्भुत--सर्वे प्रथम अपने किये हुए कर्मो के परिणाम (फल) भोगने के लिए स्वकर्मा- 
नुसार उस-उस मानव कुल में सात दिन तक कलल (पिता के शुक्र और माता के रज) के 
अभिषेक के रूप में बने रहना; इसे श्रभिसम्भूत कहते हैं । 


अभिसंजात--फिर ७ दिन तक अबु द के रूप में बनना, तब अबु द से पेशी बतना और 
पेशी से घन तक बनना अभिसंजात कहलाता है ।* 


अभिनिव त्त--उसके पश्चात्‌ क्रमशः अंग, प्रत्यंग, स्तायु, सिरा, रोम आदि का निष्पन्न 
होना अभिनिव त्त कहलाता है । 


अभिसंवृद्ध--इसके पश्चात्‌ माता-पिता के गर्भ से उसका प्रसव (जन्म) होने से लेकर 
समभदार होने तक संवधेन होना अभिसंवृद्ध कहलाता है । 


अभिसम्वुद्ध--इसके अनन्तर धर्मश्रवण करने योग्य अवस्था पाकर पूर्व पुण्य के फलस्वरूप 
धर्मकथा सुनकर पुण्य-पापादि नौ तत्त्वों को भली-भाँति जानना, गुरु आदि के निमित्त से 
सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके, संसार के स्वरूप का बोध प्राप्त करना अभिसम्वुद्ध 
बनना कहलाता है। 


अभिनिष्कान्त-इसके पश्चात्‌ विरक्त होकर घर-परिवार, भूमि-सम्पत्ति आदि सबका 
परित्याग करके मुनिधर्म पालन के लिए अभिनिष्क्रमण (दीक्षा-ग्रहण) करना अभिनिष्क्रान्त 
कहलाता है । इतना ही नहीं, दीक्षा लेने के बाद गुरु के सान्निध्य में शास्त्रों का गहन अ्रध्ययन, 
रत्नत्रय की साधना आदि के द्वारा चारित्र के परिणामों में वृद्धि करनां और क्रमश: गीतार्थ, 


१. आचा० शीला० टीका पत्र २१६, 'धृतमष्टप्रकारकर्मघुननं, ज्ञातिपरित्यागों वा तस्य वादों 
धृतवाद: ।' चूणि में--'धुजत्ति जेण कम्मं तवसा तं घरयं भणितं, धुयस्स वादों ।' 

२. अष्ठप्रकारकमं---धुनतवोपायं था प्रवेदयन्ति तौर्थंकरादय: ॥! आचा० शीला० टीका २१६ । 

सप्ताहूं कलल चविद्यात्‌ ततः सप्ताहमबु दम । न 

अबु दाज्जायते पेशी, पेशोतो४पि घन भवेतु ॥ --(उद्घृत) आचा० शीला० टीका पत्रांक २१६ | 


द 


न 
हु 


२०२ आचारांग सूत्र--अधम श्रुत्तस्कन्ध 


स्वविर, क्षपक्र, परिहार-विशुद्धि आ्रादि उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त करना भी अभिनिष्क्रान्त 
कोटि में आता है । कितना दुर्लभ, दुर्गंम भौर दुष्कर क्रम है मुनिधर्म में प्रत्रजित होने तक 
का । यही धूत वनने योग्य अश्रवस्था है ।* 


अभिसम्भूत से श्रभिनिष्क्रान्त तक की धूत वनने की प्रक्रिया को देखते हुए एक तथ्य 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वजन्म के संस्कार, इस जन्म में माता-पिता आदि के रक्त-सम्बन्ध- 
जनित संस्कार तथा सामाजिक वातावरण से प्राप्त संस्कार धृत बनने के लिए झ्रवश्यक व 
उपयोगी होते हैं । 


घृतवादी महामुनि की अग्नि-परीक्षा--धूत बनने के दुष्कर क्रम को बताकर उस धूतवादी 
महामुनि की आन्तरिक शअ्रनासक्ति को परीक्षा कब होती है? यह बताते हुए कहा है कि 
'स्वजन-परित्यागरूप धूत की प्रक्रिया के बाद उसके मोहाबिष्ट स्वजनों की ओर से करुणा- 
जनक बिलाप आदि द्वारा पुन: गृहवास में खींचने के लिए किस-किस प्रकार के उपाय अजमाये 
जाते हैं ? इसे शाश्त्रकार स्पष्ट रूप में सू० १८२ में चित्रित करते हैं| साथ ही वे स्त्रजन- 
परित्यागरूप धूत में दृढ बने रहने के लिए धूतवादी महामुनि को प्रेरित करते हैं--सरणं तत्व 
नो समेति, किह णाम से तत्व रमति ? 


वृत्तिकार इसका भावार्थ लिखते हैं--जिस (महामुनि) ने संसार-स्वभाव को भलीभांति 
जान लिया है, वह उस अवसर पर अनुरक्त बन्धु-बान्धवों की शरण-ग्रहण स्वीकार नहीं 
क्रता | जिसने मोह-कपाट तोड़ दिए हैं, भला वह समस्त बुराइयों और दुः:खों के स्थान एवं 
मोक्ष द्वार में ग्रवरोधक गृहवास में कैसे श्रासक्ति कर सकता है ? * 


अतारिसे मुणी ओह तरए”” शास्त्रकार स्वजन-परित्याग रूप धूतवाद में श्रविचल रहने 
वाले महामुनि का परीक्षाफल घोषित करते हुए कहते हैं--वह अननन्‍्यसह॒श--(श्रद्वितीय) 
मुनि संसार-सागर से उत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ 'अतारिसे' शब्द के दो ग्रर्थ चूणिकार 
ने किए हैं--(१) जो इस धर्म-संकट को पार कर जाता है, वह संसार-प्ागर को 
पार कर जाता है; (२) उस मुनि के जैसा कोई नहीं है, जो संसार के प्रवाह को पार कर 
जाता है।* 

२०8३ समणुवासेज्जासि'--वृत्तिकार और चूणिकार दोनों इस पंक्ति की पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्याख्या करते हैं। वृत्तिकार के अनुसार श्रर्थ है--इस (पूर्वोक्‍्त धूतवाद के) ज्ञान को सदा 
श्रात्मा में सम्यक्‌ प्रकार से अनुवासित--स्थापित कर ले--जमा ले | चूणिकार के अनुसार 


१. (क) आराचा० शीला टीका पत्र २१७ । 
२. आाचा० शीला० टीका पत्र २१७। 
३. (क) संसारसागरं तारी सुणी भवति”“ अथवा अतारिसो--ण तारिसो सुणी णत्थि जेण''”। 
+आवचारांग चूणि पृष्ठ ६० सूत्र १८२ 
(ख) न ताइशो मुनिर्भवति, न चौघं--संसारं तररति “।. --आचा० शीला० टीका पत्र २१७ 


पष्ठ अध्ययन : द्वितीय उ देशक : सूत्र १८३ ु 
२०३ 
अर्थ यों है--इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सम्यक्‌ प्रकार से अनुकूल रूप में आचार श्री के सान्निध्य 
में रहकर अपने भीतर में वसा ले, उतार ले ।* 

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


बीओ उद्देसओ 
द्वितोय उद्दोशक 

सर्वेत्ंग-परित्यागी धृत का स्वरूप 

१८३. आतुरं लोगसायाए चइत्ता* पुव्वसंजोगं हेच्चा) उदसम॑ वसित्ता बंभंचेरंसि वसु 
वा अणवसु वा जाणित्त्‌ धम्म॑ अहा तहा भहेगे तमचाइ* कुसीला वत्थं पडिस्गहूं कंबल पाय- 
पुछणं विउसिज्ज* अणुपुव्बेण अणधियासेमाणा परोसहे दुरहियासए । 

कामे ममायमाणस्स इदाणि वा मुहुत्त वा अपरिमाणाए भेदे । 

एवं* से अंतराइएहि कार्सेहि आकेवलिए है," अवितिणणा'" चेते । 


१८३. (काम-राग आदि से) श्रातुर लोक (--माता-पिता आदि सम्बन्धित समस्त 
प्राणिजयत्‌) को भलीभाँति जानकर, पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर, 


न 


. वृत्तिकार-- एतत्‌' (पुर्वोक्त) 'ज्ञानं! सदा आत्मनि सम्यगनुवासये: व्यवस्थापये: । 

“++आचा० शीला० टीका पतन्नांक २१७ 
चूणिकार---'एत णाणं सम्मं ““अखुफुल् आयरिय समीवे अखुवसाहि-अखवसिज्जासि। वही, सू० १८२ 

. पाठान्तर चूणि में इस प्रकार है--जाहित्ता पुष्वमायतर्ण अर्थ है---पूर्व आयतन को छोड़कर । 

. इसका अर्थ चूणिकार के शब्दों में--..इह एच्चा हिच्चा” आदि अक्खरंलोवा हिच्चा, इह्देति अस्मि 
प्रवचने । 'हिच्चा' की इस प्रकार स्थिति थी--इह--एच्चा > हिच्चा । आदि के इकार का लोप हो 
गया । अथ --इस प्रवचन-संघ में (उपशम को) प्राप्त करके 

४. चूणि में पाठान्तर के साथ अर्थ यों दिया गया है---तमच्चाई'“अच्चाई णाम अच्चाएमाणा, ज॑ं भणितं 

असत्तमंता'--अत्यागी कहते हैं--त्याज्य (पापादि व असंयम) को न त्यागने वाले,. अथवा जो कहा 
है, उतना पालन करने में अ्शक्त । ह 

५. विउसेज्जा, विओोसेज्जा, वियोसेज्जा आदि पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ एक-सा है। चर्ि में अर्थ दिया 
है--विउसज्ज-- विविहूं उसज्जा-विविध उत्समे । 

* एवं से अतराइएहि! में "एव शब्द अवधारण अर्थ में है। अ्वधारण से ही काम-भोग श्रन्तराययुक्त 
होते हैं । 

७. 'आकेवलिएर्ह' का चूर्ण में अथ है--“केवल संपुण्णं, ण केवलिया असंपुण्ण ।“--केवल यानी सम्पूर्ण 

अकेवल यानी असम्पूर्ण । गे े हि 
'अधितिण्णा' का स्पष्टीकरण चूणि में यों किया. गया है--“विविहं तिण्णा वितिण्णा, ण वित्तिण्णा! 
विणा वेरग्गेणं ग एते, कोति तिण्णपुव्वों तरति वा तरिस्सइ वा ? जहा--.. श्रल्ुं ममतेहि । जो विविध 

प्रकार से तीर्ण नहीं हैं, पार नहीं पाए जाते, वे अवितीणं हैं। वैराग्य के बिना ये (पार) होते नहीं । 
अतः कौन ऐसा है, जो काम-सायर को पार कर चुका है ? पार कर रहा है था पार करेगा ? कोई 
नहीं । इसलिए कहा--ममता मत करो | 


दी । 


न्ध्ण 


न्डि 


8 । 


श्ण्ड आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुततस्कन्ध 
ब्रह्मचय (चारित्र या ग्रुरुकुल) में वास करके वसु (संयमी साधु) अथवा अभ्रनवसु (सराग 
साधु या श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील (मलिन चारित्र वाले) 
व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते । 


वे वस्त्र, पात्र, कम्वल एवं पाद-प्रोंझ़न को छोड़कर उत्तरोत्तर आने वाले 
दुःसह परिपहों को नहीं सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते हैं) । 

विविध काम-भोगों को अपनाकर (उन पर) गाढ़ ममत्व रखने वाले व्यक्ति 
का तत्काल (प्रब्नज्या-परित्याग के बाद ही) श्रन्तमु हत में या अश्रपरिमित (किसी भी) 
समय में शरीर छूट सकता है--(श्रात्मा और शरीर का भेद न चाहते हुए भी हो 
सकता है) | 

इस प्रकार वेअनेक विध्नों और इन्द्रों (विरोधों)या अपूर्णताग्रों से युक्त 
काम-भोगों से अतृप्त ही रहते हैं (अथवा उनका पार नहीं पा सकते, बीच में ही 
समाप्त हो जाते हैं) 

विवेचन--इस उद्देशक में मुख्यतया श्रात्मा से बाह्य (पर) भावों के संग के त्याग रूप 

धृत का सभी पहलुओ्ों से प्रतिपादन किया गया है । 


आतुरं लोगमायाएं--इस पंक्ति में लोक और आआतुर शब्द विचारणीय हैं। लोक 
शब्द के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं--माता-पिता, स्त्री-पुरुष झ्रादि पूर्व-संयोगी स्वजन लोक 
और प्राणिलोक । इसी प्रकार आतुर शब्द के भी दो श्रर्थ यहाँ अंकित हैं--स्वजनलोक उस 
मुनि के वियोग के कारण या उसके बिना व्यवसाय श्रादि कार्य ठप्प हो जाने से स्नेह-राग 
से श्रातुर होता-है और प्राणिलोक इच्छाकाम और मदनकाम से झ्रातुर होता है ।* 


' “चहत्ता पुब्वसंजोगं---किसी सजीव व निर्जीव वस्तु के साथ संयोग होने से धीरे-धीरे 
आ्ासक्ति, स्नेह-राग, काम-राग या ममत्वभाव बढ़ता जाता है, इसलिए प्रब्रज्या-ग्रहण से पूर्व 
जिन-जिन के साथ ममत्वयुक्त संयोगसम्बन्ध था, उसे छोड़कर ही सच्चे श्रर्थ में अनगार बन 
सकता है । इसी लिए उत्तराध्ययनसूत्र (१।१) में कहा गया है-- 

संजोगा विप्पमुककस्स अणगारस्स भिवखुणो' (संयोग से विशेष प्रकार से मुक्त श्रनगार 
श्रौर गहत्यागी भिक्ष के “) | चृणि में इसके स्थान पर “जहित्ता पुब्बमायतर्ण ” पूर्व आयतन को 
छोड़कर, ऐसा पाठ है। आयतन का अर्थ शब्दकोष के अनुसार यहाँ 'कमंवन्ध का कारण 
या आराश्वय' ये दो ही उचित प्रतीत होते हैं । 


वसित्ता बंभचेरंसि' यहाँ प्रसंगवश ब्रह्मचर्य का श्र्थ गुरुकुलवास या चारित्र ही उपयुक्त 
लगता है। गुरुकुल (गुरु के सान्निध्य) में निवास करके या चारित्र में रमण करके, ये दोनों 
अर्थ फलित होते हैं ।7 


१. (क) झाचा० शीला० टीका पत्रांक २१७।. २. (क) आचा० शीला० टीका पत्नांक २१७। 
(ख) आचारांग चूणि आचा० मूल पृष्ठ ६१। (ख) 'पाइयसद्महण्णवो' पृष्ठ ११४। 
३. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २१७. (ख) आयारो (मुनि नथमल जी) १० २३५ । 
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'वसु वा अखुवसु वा-ये दोनों पारिभाषिक शब्द दो कोटि के साधकों के लिए प्रयुक्त हुए 
हैं। वृत्तिकार ने वसु और अनुवसु के दो-दो अर्थ किए । वैसे, वसु द्रव्य (धन) को कहते हैं । 
यहाँ साधक का धन है--वीत रागत्व, क्योंकि उसमें कषाय, राग-ढं ष मोहादि. की कालिमा 
बिलकुल नहीं रहती । यहाँ वसु का अर्थ वीतराग (द्रव्यभूत) और अनुवसु का अर्थ है सराग.। 
वह वसु (वीतराग) के अनुरूप दिखता है, उसका अनुसरण करता है, किन्तु सराग होता है, 
इसलिए संयमी साधु भ्र्थ फलित होता है श्रथवा वसु का अर्थ महात्रती साधु ओर अनुवसु का 
्र्थ--अणुव्रती श्रावक--ऐसा भी हो सकता है ।”* 


, “अहेगे तमचाइ कुसीला'- शास्त्रकार ने उन साधकों के प्रति खेद व्यक्त किया है, जो 
सभी पदार्थों का संयोग छोड़कर, उपश्षम प्राप्त करके, ग्रुरुकुलवास करके अथवा आत्मा में 
विचरण करके धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी मोहोदयवश धर्म-पालन में अशक्त वन जाते 
हैं । धर्म-पालन में अ्रशक्त होने के कारण ही वे कुशील (कुचारित्री) होते हैं । चूणिकार ने भी 
“अच्चाई' शब्द मानकर उसका अर्थ 'अशक्तिमान' किया है। यद्यपि भअच्चाई' का संस्कृत 
रूपान्तर 'अत्यागी' होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस साधक ने बाहर से पदार्थों को 
छोड़ दिया, कषायों का उपशम भी किया, ब्रह्मचयं भी पालन किया, शास्त्र पढ़कर धर्मज्ञाता 
भी वन गया, परन्तु अन्दर से यह सब नहीं हुआ । श्रन्तर्‌ में पदार्थों को पाने की ललक है, 
निमित्त मिलते ही कषाय भड़क उठते हैं, ब्रह्मचर्य भी केवल शारीरिक है या ग्रुरकुल॒वास भी 
झपचारिक है, धर्म के अन्तरंग को स्पर्श नहीं किया, इसलिए बाहर से धूतवादी एवं त्यागी 
प्रतीत होने पर भी अन्तर से अधूतवादी एवं अत्यागी 'अचाई' है ।* 


दशर्वेकालिकसूत्र में निर्दिष्ट अत्यागी और त्यागी का लक्षण इसो कथन का समर्थन 
करता है--'जो साधक वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्रियां, शय्या, आसन आदि का उपभोग अपने 
अधीन न होने से नहीं कर पाता, (मन में उन पदार्थों को पाने की लालसा बनी हुई है) तो वह 
त्यागी नहीं कहलाता । इसके विपरीत जो साधक कमनीय-प्रिय भोग्य पदार्थ स्वाधीन एवं 
उपलब्ध होने या हो सकने पर भी उत्तकी ओर पीठ कर देता है , ( मन में उन वस्तुओं की 
कामना नहीं करता), उन भोगों का हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है ॥३ 
निष्कर्ष यह है कि वाह्यरूप से धूतवाद को अपनाकर भी संग-परित्याग रूप धूत को नहीं 
अपनाया, इसलिए वह संग-अ्रत्यागी ही बना रहा । या ; 





१. आचा० शीला० टीका पतन्नांक २१७। 
२. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २१७, 
(ख) आचारांग चूणि--आचा० मूल पृ० ६१। 

३. देखें, दशवेकालिकसूत्र अ० २, गा० २-३--- 
वत्थगन्धमरूकारं, इत्वीजओो सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न भुजंति न से चादइत्ति दुच्चइ हरा। 
जेय कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुब्बइ । 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुच्चइ ॥३.। 


आचारांग सुत्र --- प्रथम स्कन्धश्रुत 


अत्यागी बनने के कारण और परिणाम--सूत्र १८३ के उत्तरार्ध में उस साधक के 
सच्चे अर्थ में त्यागी और धूतवादी न बनने के कारणों का सपरिणाम उल्लेख किया 
गया है । 


ववत्यं पडिग्गह : अवितिण्णा चे ते' वृत्तिकार इसका झ्राशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं-करोड़ों 
भवों में दुष्प्राप्प मनुष्य जन्म को पाकर, पूव्व में उपलब्ध, संसार सागर को पार करने में समर्थ 
बोधि-नौका को भश्रपनाकर, मोक्ष-तरु के वीज रूप स्वेविरति-चा रित्र को अंगीकार करके, काम 
की दुनिवारता, मन की चंचलता, इन्द्रिय-विषयों की लोलुपता और अनेक जन्मों के कुसंस्कार- 
वश वे परिणाम और कार्याकार्य का विचार न करके, अ्रदूरदर्शिता पूर्वक महादुःख रूप सांगर 
का अपनाकर एवं वंशपरम्परागत साध्वाचार से पतित होकर कई व्यक्ति मुनि-धर्म (धूतवाद) 
को छोड़ बेठते हैं। उनमें से कई तो वस्त्र, पात्र आ्रादि धर्मोपकरणों को निरपेक्ष होकर छोड़ 
देते हैं श्रौर देशविरति अंगीकार कर लेते हैं, कुछ केवल सम्यक्त्व का श्रालम्बन लेते हैं, कई 
इससे भी भ्रष्ट हो जाते हैं ।* 


मुनि-धर्म को छोड़कर ऐसे अ्रत्यागी बनने के तीन मुख्य कारण” यहाँ शास्त्रकार ने 
बताये हैं--- 

(१) असहिष्णुता--थी रे-धोरे क्रमश: दुःसह परीषहों को सहन न करना । 

२) काम-आसक्ति--विविध काम-भोगों का उत्कट लालसावश स्वीकार । 

(३) भतृष्ति--अनेक विध्नों, विरोधों (इन्द्रों) एवं अपूर्णताश्रों से भरे कामों से श्रतृष्ति । 
इसके साथ ही इनका परिणाम भी यहाँ बता दिया गया है कि वह दीक्षात्यागी दुर्गंति को न्‍्यौता 
दे देता है, प्रव्रज्या त्याग के बाद तत्काल, मुह॒तंभर में या लम्बी अवधि में भी शरीर छूट 
सकता है और भावों में श्रतृष्ति बनी रहती है । 

निष्कर्ष यह है कि भोग्य पदार्थों और भोगों के संग का परित्याग न कर सकना हीं 
सर्वंविरतिचारित्र से भ्रष्ट होने का मुख्य कारण है ।* ह 
विषय-विरतिरूप उत्तरवाद 


१८४. अहेगे धम्ममादाय आदाणप्पश्िति सुप्पणिहिए चरे? अप्पलीयमाणे* बढे सब्बरं 
गेहि परिण्णाय । 


एस पणते महामुणी अतियच्च सब्बओ संग 'ण महं अत्थि” त्ति, इति एगो अहमंसि, 


१. आ्रचा० शीला० टीका पत्रांक २१८। २. आचा० शीला० टीका पत्रकि २१८ । 
३. 'चर' क्रिया, यहाँ उपदेश अर्थ में है, “चर इति उवदेसो”, धम्मं चर धर्म का श्राचरण कर--वूर्णि । 
४, 'अप्यलीयमाणें का श्र चणि में इस प्रकार है-- अप परिवर्जने लोणो विसय-कर्सायादि --विपय- 
कपायादि से दूर रहते हुए * 
५. 'सब्बं गंय॑ परिण्णाय' का चूथि में श्र्थ--सब्ब॑ निरवसेस गंथों गेही| समस्त ममत्व की ग्रांठ-गृद्धि 
को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर | 
६. किसी प्रति में 'एगो महमंसिः पाठ है, श्र्थ है--तुम एक और महान हो । 
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२०७ 


जयमाणे, एत्थ विरते अणगारे सब्वतो मुंडे रीयंते जे अचेले परिवुसिते संचिक्वति* ओमोयरि- 
याए। से अकुट्दं: व हते व रूसिते वा पलियं पंथ" अद्ुवा परगंथं अतहेहि सहफासेहि इति 


संखाए एगतरे अण्णतरे अभिण्णाय तितिक्खमाणे परिव्वए जे य हिरी जे य अहिरीमणा? । 
१८५. चेच्चा सब्वं विसोत्तियं फासे फासे समितदंसणे । 
एते भो णणिणा वुत्ता जे लोगंसि अगागसणधस्सिणो । 
आणाए मामगं धम्मं । एस उत्तरवादे इह माणवाणं वियाहिते । 
एत्थोवरते तं॑ झोसमाणे* आयाणिज्जं परिषण्णाय परियाएंण विगिचति । 
१८४, यहाँ कई लोग (श्र्‌त-चारित्ररूप) धर्म (मुनि-धर्म) को ग्रहण करके 
निर्ममत्वभाव से धर्मोपकरणादि से युक्त होकर, अ्रथवा धर्माचरण में इन्द्रिय और मन 
को समाहित करके विचरण करते हैं । 


वह (माता-पिता आदि लोक में या काम-भोगों में) अलिप्त/श्रनासक्त और 
(तप, संयम आदि में) सुदृढ़ रहकर (धर्माचरण करते हैं) । 

समंग्र आसक्ति (गृद्धि) को (ज्परिजा से जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से) 
छोड़कर वह (धर्म के प्रति) प्रणत--समरपित महामुनि होता है, (अथवा) वह महामुनि 
संयम में या कर्मो को धूनने में प्रवत्त होता है । | 

(फिर वह महामुन्ि) सर्वथा संग (श्रासक्ति) का (त्याग) करके (यह भावना 
करे कि) 'मेरा कोई नहीं है', इसलिए 'मैं अ्रकेला हूँ ।' । 

वह इस (तीर्थंकर के संघ) में स्थित, (सावद्य प्रवृत्तियों से) विरत तथा 
(दशविध समाचारी में) यतनाशील अनगार सब प्रकार से मुण्डित होकर (संयम पाल- 
नाथ) पैदल विहार करता है, जो अल्पवस्त्र या निर्वस्त्र (जिनकठ्पी) है, वह अनियत- 





१. इसके बदले चूणि में 'सचिक्खमाणे ओमोदरियाएँ पाठ मानकर अर्थ किया गया है---सम्म॑ं चिटृठ- 


लय 


माणे संचिक्खमाणे---अवमौदय (तप) की सम्यक्‌ चेष्टा (प्रयत्न) करता हुप्ना । श्रथवा उसमें सम्यक्‌ 


रूप से स्थिर होकर “““। 

२. इसके बदले पाठान्तर है--'अदुवा पकत्थं, अदुवा पकप्पं, अदुवा पर्ग्॑थं, पलियं पर्गंये' ।--अर्थे क्रमशः 
है---पत्ियं णाम कम्म”“अदुवेति अहवा अन्नेहि चेव जगार-सगारेहि भिसं कथेमाणों पगंथमाणों 
5पलित का श्रर्थ कर्म है, (यहाँ उस साधक के पूर्व जीवन के करतव, धंधे या किसी दुष्कृत्य 


यों 


| 97 


के 


अर्थ में कर्म शब्द है) भ्रथवा दूसरों द्वारा तू ऐसा है, तू वसा है, इत्यादि रूप से बहुत भद्दी गालियों 


या अपशब्दों द्वारा निन्दित किया जाता हुआ” ““। अथवा प्रकल्प >आचार-आचरण पर छींट।कर्श 
करते हुए" अथवा पूव्व॑कृत दुष्कर्म को बढ़ा-चढ़ा कर नुक्ताचीनी करते हुए" | 


है| 


३. इसके बदले 'अहिरीमाणा' पाठ है, अर्थ होता है--लज्जित न करने वाले । कहीं-कहीं 'हारीणा 
अहारीणा' पाठ भी मिलता है। अर्थ होता है--हारी ८ मन हरण करने वाले, अहारी > मन हरण न 


करने वाले | 


उदृं श्य था निर्दिष्ट के अनुसार सेवन-पालन करते हुए“ 


इसके बदले चूणि में 'तज्ञोसमाणे” पाठ मानकर भ्र्थ किया गया है--तं जहोदिदठ कोसेमाणे--उसे 


श्णग्प आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


वासी रहता है या अन्त-प्रान्तभोजी होता है, वह भी ऊनोदरी तप का सम्यक्‌ प्रकार 
से अनुशीलन करता है । 


(कदाचित्‌) कोई विरोधी मनुष्य उसे (रोषवश) गाली देता है, (डंडे आदि 
से) मारता-पीटता है, उसके केश उखाड़ता या खींचता है (अथवा अंग-भंग करता है), 
पहले किये हुए किसी घृणित दुष्कर्म की याद दिलाकर कोई बक-भक करता है (या 
घृणित व असभ्य छब्द-प्रयोग करके उसकी निन्‍दा करता है), कोई व्यक्ति तथ्यहीन 
(मिथ्यारोपात्मक) शब्दों द्वारा (सम्बोधित करता है), हाथ-पेर आदि काटने का भूठा 
दोपारोपण करता ऐसी स्थिति में मुनि सम्यक्‌ चिन्तन द्वारा समभाव से सहन 
करे। उन एकजातीय (अनुकूल) और भिन्‍नजातीय (प्रतिकूल) परीषहों को उत्पन्न 
हुआ जानकर समभाव से सहन करता हुआ संयम में विचरण करे। (साथ ही वह 
मुनि) लज्जाकारी (याचना, अचेल श्रादि) और अलज्जाकारी (गीत, उष्ण आदि) 
(दोनों प्रकार के परीपहों को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता हुझ्ना. विचरण करे) । 

१८५. सम्यग्दर्शन-सम्पन्न मुनि सब प्रकार की शंकाएँ छोड़कर दुःख-स्तर्शों 
को समभाव से सहे । 


है मानवो ! धर्मक्षेत्र में उन्हें ही नग्न (भावनग्न, निम्न ल्‍्थ या निर्ष्किचन) 
कहा गया है, जो (परीषह-सहिष्णु ) मुनिधर्म में दीक्षित होकर पुनः गृहवास में नहीं 
आ्राते । 

आ्राज्ा में मेरा (तीर्थकर का) धर्म है, यह उत्तर (उत्कृष्ट) वाद/सिद्धान्त इस 
मनुष्यलोक में मनुष्यों के लिए प्रतिपादित किया है । 


विपय से उपरत साधक ही इस उत्तरवाद का आ्रासेवन (आचरण) करता है। 
वह कर्मों का परिज्ञान (विवेक) करके पर्याय (मुनि-जीवन/संयमीजीवन) से 
उसका क्षय करता है । 


विवेचन--घृतवादी महामुनि--जो महामुनि विशुद्ध परिणामों से श्र त-चारित्ररूप मुनि- 
धर्म अंगीकार करके उसके श्राचरण में ग्राजीवन उद्यत रहते हैं, उनके लक्षण संक्षेप में. इस 
प्रकार हैं 


(१) धर्मोपकरणों का यत्नापूर्वक निर्ममत्वभाव से उपयोग करने वाला । 
१) परीपह-सहिष्णुता का अ्रभ्यासती । 

(३) समस्त प्रमादों का यत्नापूर्वक त्यागी । 

(४) काम-भोगों में या स्वजन-लोक में अ्रलिप्त/श्रनासक्त । 

(५) तप, संयम तथा धर्मांचरण में दृढ़ । 

(६) समस्त गद्धि-- भोगाकांक्षा का परित्यागी । 

(७) संयम या धतवाद के.प्रति प्रणत/समर्वित । 

(८) एकत्वभाव के द्वारा कामासकिति या संग का सर्वेथा त्यागी । 

(९) द्रव्य एवं भाव से सर्वप्रकार से मुण्डित । 
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(१०) संग्रमपालन के लिए अचेलक ( जिनकलल्‍पी) या अल्पचेलक (स्थविरकल्पी) साधना 
को स्वीकारने वाला | 

(११) श्रनियत--अप्रतिवद्धविहा री । 

(१२) श्रन्त-प्रान्तभोजी, भ्रवमौदर्य तप: सम्पन्न । 

(१३) अनुकल-प्रतिकूल परीषहों का सम्यक्‌ प्रकार से सहन करने वाला ।! 


अप्पलीयमाणे--इसका अर्थ चणिकार नेयों किया है--'जो विषय-कषायादि से दर 
रहता है ।' लीन का भ्रर्थ है--मग्न या तन्‍्मय, इसलिए अलीन का अर्थ होगा अमग्नया 
ग्रतन्‍्मय । वक्तिकार ने अप्रलीयमान का अर्थ किया है--'काम-भोगों में या माता-पिता आदि 
स्वजन-लोक में अनासक्त ।* 


'सब्ब॑ गेहि परिण्णाय'--इस पंक्ति का अर्थ वृत्तिकार ने किया है--समस्त गृद्धि-भोगा- 
कांक्षा को दुःखरूप (ज्ञपरिज्ञा से) जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका परित्याग, करे। 
चुणिकार 'गिंद्धि' के स्थान पर “गन्य शब्द मानकर इसी प्रकार श्र्थ करते हैं ।२ 


अतियच्च सब्बओ संग--यह वाक्य सर्वेसंग-परित्यागरूप धृत कां प्राण है। संग का 
श्र है--आ्रासक्ति या ममत्वयुक्त सम्बन्ध । इसका स्वेथा अतिक्रमण करने का मतलब है 
इससे सर्वधा ऊपर उठना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धात्मक 
सम्बन्ध संग को उत्त जित कर सकता है। इसलिए सजीव (माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि पूर्व 
सम्बन्धियों) और निर्जीव (सांसारिक भोगों आदि) पदार्थों के प्रति आसक्ति का सर्वेथा त्याग्र 
करना धूृतवादी महामुनि के लिए अनिवाये है। किस भावना का आलम्बन लेकर संग-परित्याग 
किया जाय ? इसके लिए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं---ण महं अत्य' मेरा कोई नहीं है, मैं 
(श्रात्मा) भ्रकेला हूँ, इस प्रकार से एकत्वभावना का शअनुप्रेक्षण करे ।* भ्रावश्यकसूत्र में संस्तार 
पौरुषी के सन्दर्भ में मुनि के लिए प्रसन्नचित्त और देन्यरहित मन से इस प्रकार की एकत्व- 
भावना का अनुचिन्तन करता आवश्यक बताया गया है-- 


एगो से सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ | 
सेसा मे बाहिरा भावा, सब्वे संजोगलक्खणा ॥” 


“एरसम्यस्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और उपलक्षण से सम्यक्‌-चारित्र से युक्त एकमात्र शाश्वत 
श्रात्मा ही मेरा है। आत्मा के सिवाय अ्रन्य सब पदार्थ बाह्य हैं, वे संयोगमात्र से मिले हैं । 
'सब्वतो सु डे"---केवल सिर मुंडा लेने से ही कोई मुण्डित या श्रमण नहीं कहला सकता 
मनोजनित कषायों और इन्द्रियों को भी मूंडना (वश में करना) आवश्यक है। इसीलिए यहाँ 
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। | 


सर्वतः मुण्द' होना बताया है। स्थानांगसूत्र में क्रोधांदि चार कपायों, पांच इन्द्रियों एवं सिर 
से मुण्डित होने (विकारों को दूर करने) वाले को सर्वथा मुण्ड कहा गया है ।* 

वध, आक्रोश आदि परीपहों के समय घृतवादी मुनि का चिन्तन- वृत्तिकार ने स्थानांगसूत्र 
का उद्धरण देकर पांच प्रक्तार से चिन्तन करके परीषह सहन करने की प्र रणा दी है-- 

(१) यह पुरुष किसी यक्ष (भूत-प्र त) आदि से ग्रस्त है । 

(२) यह व्यक्ति पागल है । 

(३) इसका चित्त दर्प से युक्त है । 

(४) मेरे ही किसी जन्म में कियेःहुए कर्म उदय में आ्राए हैं, तभी तो यह पुरुष मुझ पर 
ग्राक्नोग करता है, बांधता है, हैरान करता है, पीटता है, संताप देता है । 

(५) ये कप्ट समभाव से सहन किये जाने पर एकान्तत: कर्मों की निर्जरा (क्षय) 
होगी ।* 

'तितिक्खमारो परिव्वए जे य हिरो जे य अहिरीमगा'- इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट है। 
परीपहों श्रौर उपसर्गों को समभाव से सहन करता हुआ मुनि संयम में विचरण करे । इससे 
पूर्व परीपंह के दो प्रकार बताए गए हैं -अनुकूल और प्रतिकूल । जिनके लिए “एगतरे-अण्णतरे' 
शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इस पंक्ति में भी पुनः परीषह के दो प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं-- 
“हिरी! और 'अहिरीमणा!। “ही' का अर्थ लज्जा है। जिन परीषहों से लज्जा का श्रनुभव हो, 
जैसे याचना, अचेल॑ आदि वे 'ह्ोजनक' परीषह कहलाते हैं तथा शीत, उष्ण श्रादि जो परीषह 
अलज्जाकारी हैं, उन्हें 'अह्ीमना' परीपह कहते हैं । वृत्तिकार ने 'हारीणा', “अहारीणा' इन दो 
पाठान्तरों को मानकर इनके अंर्थ क्रमश: यों किये हैं-- ह 

सत्कार, पुरस्कार आदि जो परीषह साधु के 'हारी' यानी मन को आ्राह्लादित करने वाले 
.हैं, वे 'हारी' परीपह तथा जो परीपह प्रतिकूल होने के कारण मन के लिए अनाकर्षक-- 
अनिष्टकर हैं, वे 'अहारी' परीपह कहलाते है । धूतवादी मुनि को इन चारों प्रकार के परीपहों 
को समभावपूर्वक सहना चाहिए ।३ 

चेच्चा सब्ब॑ वित्तोत्तियं--समस्त विस्रोत्सिका का त्याग करके | “विसोत्तिया शब्द 
प्रतिकूलगति, विमार्गगमन, मन का विमार्ग में गमन, अ्रपध्यान, दुष्टचिन्तन और शंका-- 
इन श्रर्थों में व्यवहृत होता है ।* यहाँ विसोत्तिय/ शब्द के प्रसंगवण शंक्रा, दुष्टचिस्तन, 
ग्रपध्यान या मन का विमार्गगमन-ये अर्थ हो सकते हैं । श्रर्थात्‌ परीपह या उपसर्ग के श्रा 
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१. स्थानांगसूत्र स्था० ५ उ० ३ सू० ४४३ । 
२. पंचहि ठाणेहि छउमत्ये उप्पन्ने परिसहोवसग्गे सम्म॑ सह खमइ तितिवखइ अहियासेइ. तंजहार- 

(१) जक्खाइट्ठे अय॑ पुरिसे, (२) दत्तचित्तो अब॑ं पुरिसे, (३) उम्मायपत्त अंय॑ं पुरिसे, (४) मम 
चरण पुव्वन्भभ वेअणीआणि कम्माणि उदिल्लाणि भवंति, जन्न एस पुरिसे आउसह बंधइ, 
तिप्पइ, पिट्ठद, परितावेइ, (५) मम चर्ण सम्म॑ सहमाणस्स जाबव अहियासेमाणस्स एगंतसो 
कम्मणिज्जरा हवद । | --स्था० स्थान ५ उ० १ सू० ७३ 

. ग्राचा० शीला० टीका पत्रांक २१९ | ४. 'पाइग्रसहमहण्णवो' पृष्ठ ७०७ । 


न्श्फे 


घष्ठ अध्ययन : द्वितोय उद्देशक : सूत्र १८६ २११ 
पडने पर मन में जो आत्त -रौद्र-ध्यान आरा जाते हैं, या विरोधी के प्रति दुश्चिन्तन होने लगता 
है, अथवा मन चंचल और क्षब्ध होकर असंयम में भागने लगता है, अथवा मन में कुशंका 
पैदा हो जाती है कि ये जो परीषह और उपसर्ग के कष्ट मैं सह रहा हूँ, इसका शुभ फल 
मिलेगा या नहीं ? ” इत्यादि समस्त विख्रोतसिकाओं को धूतवादी सम्यग्दर्शी मुनि त्याग दे ।* 

अणागसणछम्मिणो “जो साधक पंचमहात्रत और सर्वेविरति चारित्र (संयम) को प्रतिज्ञा 
का भार जीवन के अन्त तक वहन करते हैं, परीषहों और उपसर्गों के समय हार खाकर पुन 
गृहस्थलोक या स्वजनलोक--(गृह-संसार) की ओर नहीं लौटते; न ही किसी प्रकार की 
कामासक्ति को लेकर लौटना चाहते हैं, वे--'अनागमनधर्मीः कहलाते हैं। यहाँ शास्त्रकार 
उनके लिए कहते हैं--'“एए भो णगिणावुत्ता, जे लोग सि अणागमणधम्मसिणों ॥* अर्थात्‌--इनन्‍्हीं 
परीषहसहिष्णु निष्किचन निग्नन्‍्थों को 'भावनग्न' कहा गया है, जो लोक में अनागमन- 
धर्मी हैं ।* 

'आणाए मामग ध्रम्म॑ का प्रचलित अर्थ है-- मेरा धर्म मेरी आज्ञा में है ।' परन्तु आज्ञा 
शब्द को यहाँ तृतीयान्त मानकर वृत्तिकार इस वाक्य के दो श्रर्थ करते हैं-- 

(१) जिससे सवंतोमुखी ज्ञापन किया जाये--बताया जाये, उसे आज्ञा कहते हैं, श्राज्ञा 
से (शास्त्रानुसार या शास्त्रोक्त आदेशानुसार) मेरे धर्म का सम्यक्‌ अनुपालन करे । भ्रथवा 

(२) धर्माचरणनिष्ठ साधक कहता है---'एकमात्र धर्म ही.मेरा है, अन्य सब पराया है, 
इसलिए मैं झ्राज्ञा से---ती थंक रो पदेश से उसका सम्यक्‌ पालन करू गा।३ 

'एस उत्तरवादे “““” का तात्पये है--समस्त परीषहों श्रौर उपसर्यों के आने पर समभाव: 
से सहना, मुनिधर्म से विचलित होकर पुन: स्वजनों के प्रति आसक्तिवश गृहवास में न लौटना,' 
काम-भोगों में जरा भी आसक्त न होना, तप, संयम और तितिक्षा में दृढ़ रहना; यह उत्तरवाद- 
है । यही मातवों के लिए उत्कृष्ट--धूतवाद कहा है। इसमें लीन होकर इस वाद का यथा- 
निदिष्ट सेवन--पालन करता हुआ आदानीय-अ्रष्ट-विधकर्म को, मूल उत्तर प्रकृतियों आदि 
सहित सांगोपांग जानकर सुनि-पर्याय (श्रमण-धर्म) में स्थिर होकर उस कमे-समुदाय को आत्मा 
से पृथक्‌ करे-उसका क्षय करे | यह श्ास्त्रकार का आशय है ।४ ह 

एकचर्या-निरूपण 


१८६. इह एगेसि एगचरिया होति । तत्थितराइतरेहि* कुलेहि सुद्ध सगाए सब्वेसणाए 


से मेधावों परिव्वए सुब्भि अदुवा दुब्भि । अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे किलेसंति | ते फासे 
पुट्टी घोरो अधियासेज्जासि त्ति बेमि । 


ना 


“आचा० शीला० टीका पत्रांक २२०। २. आचा० शीला० टीका पत्नांक २२० । 

« आचा० शीला० टीका पतन्नांक २२० । ४. आचा० शीला० टींका पत्रांक २२० | 

* तत्य इयरातरेंहि' पाठ मानकर चूणिकार ने भ्रथ॑ किया है--“इतराइतरं-इतरेतरं कमो गहितो ण 
उड्डड्डयाहि -अन्यान्य या भिन्न-भिन्न कुलों से/“““यहाँ इतरेतर शब्द से भिन्न-भिन्न कर्म या 
क्रम का ग्रहण किया गया है। यहाँ कर्म का अर्थ व्यवसाय या धंधा है। विभिन्न धंधों वाले परिवारों 
से“ "”। अथवा भिक्षाटव के समय क्रमणः भिन्न-भिन्न कुलों से*““ बिता क्रम के अंट-संट नहीं । 
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र१२ आचारांग सृत्र-प्रथम श्रत्तत्कन्ध 


१८६. इस (निम्न न्थ संघ) में कुछ लघुकर्मी साधुझ्रों द्वारा एकाकी चर्या 
(एकल-विहार-प्रतिमा की साधना) स्वीकृत की जाती 
से (एकाकी-विहार-प्रतिमा) में वह एकल-विहारी साधु विभिन्न कुलों से शुद्ध- 
एपणा और सर्वेषणा (आ्राह्मरादि की निर्दोष भिक्षा) से संयम का पालन करता है। 
ह मेधावी (ग्राम ग्रादि में) परिन्रजन (विचरण) करे । 
सुगन्ध से युक्त या दुर्गन्‍न्ध से युक्त (जैसा भी आहार मिले, उसे समभाव से 
ग्रहण या सेवन करे) अथवा एकाकी विहार साधना से भयंकर शब्दों को सुनकर या 
भयंकर रूपों को देखकर भयभीत न हो । 
हिल्ल प्राणी तुम्हारे प्राणों को क्लेश (कष्ट) पहुँचाएँ; (उससे विचलित 
नहो) 
उन स्पर्शों (परीपहजनित-दु:खों) का स्पर्श होने पर धीर मुनि उन्हें 
सहन करे । +ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--यूव॑ सूत्रों में धृूतवाद का सम्यक्‌ निरूपण कर उसे 'उत्तरवाद!--श्रे ष्ठ आ्रादश 
सिद्धान्त के रूप में प्रस्थोषित किया है । धूतवादी का जीवन कठोर साधना का मूर्तिमंत रूप है 
अ्नासक्ति की चरम परिणति है । यह प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है । 


सुद्धे सगाए सब्बेसणाए---ये दो शब्द धृतवादी मुनि के ग्राहारं-सम्बन्धी सभी एषणाश्रों से 
सम्बन्धित हैं | एपणा शब्द यहाँ तृष्णा, इच्छा, प्राप्ति या लाभ श्रर्थ में नहीं है, अपितु साधु 
की एक समिति (सम्यकृप्रवृत्ति) है, जिसके माध्यम से वह निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है। अतः. 
'एपणा' शब्द यहाँ निर्दोष आहारादि (भिक्षा) की खोज करना, निर्दोष भिक्षा या उसका ग्रहण 
करना, निर्दोष भिक्षा का श्रन्वेषण-गवेपण करना, इन श्रर्थों में प्रयुक्त है । एपणा के मुख्यत: 
तीन प्रकार हैं--(१) गवेपरणपणा, (२) ग्रहणैषणा, (३) ग्रासंषणा या परिभोगेषणा । गवेषण- 
पणा के ३२ दोप हैं--१६ उद्गम के हैं, १६ उत्पादना के हैं। ग्रहणैषणा के १० दोष हैं और 
ग्रासंपणा के ५ दोप हैं । इन ४७ दोपों से वचकर आहार, धर्मोपकरण, शय्या आदि वस्तुश्रों 
का अन्वेपण, ग्रहण और उपभोग (सेवन) करना शुद्ध एपणा कहलाती है। आहारादि के अन्वे- 
पण से लेकर सेवन करने तक मुनि की समस्त एपणाएं शुद्ध होनी चाहिए, यही इस पंक्ति का 
आशय है ।* 


१. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २२०, (ख) उत्तरा० अ० एड गा० ११-१२, . 

(ग) पिण्डनियु क्ति गा० ९२-९३, गा० ४०८ 

विण्डनिय क्ति में औह शिक आदि १६ उद्गम-गवेषणा के दोपों का तथा १६ उत्पादना-गवेषणा के दोपों 
(धाइ-दुई-निमित्ते आदि) का वर्णन है। शंकित झादि १० ग्रहणैपणा (एपणा) के दोप .हैं तथा 
संयोजना अप्रमाण आदि ४ दोप ग्रासपणा के हैं; कुल मिलाकर एपणा के ये ४७ दोष हैं। उद्गम 
दोपों का वर्णन स्थानांग (९॥६२) उत्पादना दोपों का निशीथ (१२) दशवेकालिक (५) तथा संयोजना 
दोपों का वर्णन भगवती (७४१) आदि स्थानों पर भी मिलता है ॥ विस्तार के लिए देखें इसी सूत्र मं 
पिडंवणा अध्ययन सूत्र ३२४ का विवेचन । 


पष्ठ अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सूत्र १८७ २१३ 


एकचर्या और भयंकर परीषबह-उपसर्ग-धूतवादी मुनि कर्मों को शीघ्र क्षय करने हेतु एकल 
विहार प्रतिमा अंगीकार करता है । यह साधना सामान्य मुनियों की साधना से कुछ विशिष्टतरा 
होती है। एकचर्या की साधना में मुनि की सभी एषणाएँ शुद्ध हों, इसके अतिरिक्त मनोज्ञ-- 
अमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के प्राप्त होने पर राग और द्वेष न करे । एकाकी 
साधु को रात्रि में जन-शुल्य स्थान या श्मशान आदि में कदाचित्‌ भूत-म्रेतों, राक्षसों के भयंकर 
रूप दिखाई दें या शब्द सुनाई दें या कोई हिख्र या भयंकर प्राणी प्राणों को क्लेश पहुँचाएँ, उस 
समय मुनि को उन कष्टों का स्पशे होने पर तनिक भी क्षुब्ध न होकर धैर्य से समभावपूर्वक 
सहना चाहिए; तभी उसके पूर्व संचित कर्मो का धूनन-क्षय हो सकेगा ।* 


॥ बिइओ उहं सओ समत्तों ॥ 


तइओ उद्देसओ 


तृतीय उद्द शक 
उपकरण-लाघव 
१८७. एतं* खु मुणी आदाणं सदा सुअक्ख़ातधम्मे विधृतकप्पे णिज्ञोसइत्ता ॥ 
. जे. अचेले परिवुसिते. तस्स णं॑ भिक्‍्खुस्स णो एवं भवति--परिजुण्णें मे वत्थे, वर्त्थ जाइ- 
स्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सुइं जाइस्सामि, संधिस्सासि, सीविस्सासि, उक्कसिस्सासि, वोक्क- 
सिस्सामि*, परिहिस्सासि, पाउणिस्सासि । 


१. आचा० शीला टीका पत्रांक २२०।. न्‍ द 

२. चूणिमान्य पाठान्तर इस प्रकार हैं--एस मुणी आदाणं' अथे---“एस त्ति ज॑ भणित॑- ते फा० पुटठो - 
अहियासए' एस तव॒ तित्थगराओ आणा ।"' 'एसा तेजा भाणिता वक्‍खमाणा य, मुणी भगवं' सिस्सा- 
मंतर्ण वा, झ्रणप्पत इति आणा, ज॑ भणितं उवदेसो ।”--यहा एस” से तात्पय हैं--जो (अभी-प्रश्नी) 
कहा गया था, कि उन स्पर्शो के आ पड़ने पर मुनि समभाव से सहन' “करे या आगे कहा जाएगा, यह 
तुम्हारे लिए तीर्थंकरों की आज्ञा है--आज्ञापन है--उपदेश है। मुणी शब्द मुनि के लिए सम्बोधन 
का प्रयोग है कि हे मुनि भगवान्‌ !” अथवा शिष्य के लिए सम्बोधन हैं--“हे मुने ! ” 'आताणं 
आयाणं नाणातियं (अथवा) आदान का अर्थ है--(तीथंकरों की ओर से) ज्ञानादिख्प आदान-- 
विशेष सर्वतोमुखी दान है । ह ह हि 

३. चूणिकार ने “विधृतकण्पो णिज्ञोसतित्ता' पाठ मानकर अ्रथे किया है --“णियतं णिच्छितं वा कोसइंत्ता, 
अ्हवा जुसी प्रीतिसिवणयो णियत णिच्छित्त वा भोसतिता, जं भणितं णिसेवतिता फासइत्ता पाल- 
यित्ता ।/--नियत या निश्चित रूप से मुनि आदान को (उपकरणादि को) कम करके आदान -- कर्म 
को सूखा दे--हटा दे । श्रथवा जुप धातु प्रीति और सेंवन के श्रर्थ में भी है। नियत किये हुए या 
निश्चित किये हुए संकल्प या जो कहा है--उस वचन का मुनि सेवन--पालंन या स्पर्श करे । 

४. चूणि में 'अवकरिसर्ण वोक्कसर्ण, णियंसर्ण णियंसिसांमि उर्वरिं पांउरणं' । इस प्रकार श्रर्थ किया गया 
है ।--अपक्षण (कम करने) को व्युत्कर्षण कहते हैं । ऊपर ओढ़ने के वस्त्र को पहन गां । इससे मालम 
होता है--चधूणि में 'दोबकसिस्सामि णियंसिस्सामि पाउंणिस्सामि' पाठ अधिके है । हक 


२१४ माचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


भदुवा तत्य परक्‍कमंत भुज्जो अचेल तणफासा फुसंति, सीतफासा फुसंति तेउफासा 


फुसंति, दंस-मसगफासा फुसंति, एगतरे अप्णयरे विरूवरूवे फासे अधियासेति अचेले लाघवं 
आगमाणे। तबे से अभिसमण्णागए भवत्ति। जहेत॑ भगवता पवेदितं। तमेव अभिसमेच्चा 
सब्चतो* सब्वत्ताएं सम्मत्तमेच समभिजाणिया । 


एवं तेसि महावोराणं चिरराइं४ पुन्बाइं वासाईं रीयमाणाणं दवियाणं पास अधियासियं | 
१८८, आगतपण्णाणाणं* किसा बाहा भवंति पयणुएय मंससोणिए। विस्सेणि कटट 


परिण्णाय* एस तिण्णे मुत्त विरते वियाहिते त्ति बेसि । 


न्श्फं 
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१८७. सतत सु-झ्राख्यात (सम्यक्‌ प्रकार से कथित) धर्म वाला विधृतकल्पी 
(आचार का सम्यक्‌ पालन करने वाला) बहू मुनि आदान (मर्यादा से अधिक वस्त्रादि) 
का त्याग कर देता ह 

जो भिक्षु अचेलक रहता है, इस भिक्ष्‌ को ऐसी चिन्ता (विकल्प) उत्पन्न नहीं 
होती कि मेरा वस्त्र सब तरह से जीर्ण हो गया है, इसलिए मैं वस्त्र की याचना 
करू गा, फटे वस्त्र को सीने के लिए धागे (डोरे) की याचना करूँगा, फिर सूई की 
याचना करूगा, फिर उस वस्त्र को साँधूगा, उसे सीऊंगा, छाटा है, इसलिए दूसरा 
टुकड़ा जोड़कर बड़ा बनाऊँगा; बड़ा है, इसलिए फाड़कर छोटा बनाऊँगा, फिर उसे 
पहन गा ओर शरीर को ढक गा । 

अथवा अ्रचेलत्व-साधना में पराक्रम करते हुए निर्वस्त्र मुनि को बार-बार 
तिनकों (घास के तृणों) का स्पर्श, सर्दी और गर्मी का स्पर्श तथा डांस और मच्छरों 


का स्पर्श पीड़ित करता है । 


चूणि में इसके वदले पाठ है--लाघवियं आगमेमाणे' इसका अर्थ नागाजु नसम्मत श्रधिक पाठ मानकर 
किया गया है--“'एवं खुल से उवगरणलाघवियं तव॑ कम्मक्खयकरणं करेइ,---इस प्रकार वह मुनि 
उपकरण लाघबिक (उपकरण-अवमौदय) कर्मक्षयकारक तप करता है। 

चूणि में नागाजु न सम्मत भ्रधिक पाठ दिया गया हैं---सब्ब॑ सब्ब॑ चेव (सब्वत्येव ?) सब्वकाल पि 
सब्वेहि “ --सवको सर्वथा सर्वकाल में, सर्वात्मना”“जानकर । 

समत्तमेव समभिजाणित्षा' पाठ मानकर चणि में अर्थ किया है--पसत्थो भावो सम्मत्त “' सम्मं अभि- 
जाणित्ता--समभिजाणित्ता, श्रहवा समभावो सम्मत्तमिति । “'सम्मत्त' समभिजाणमाणे “आ्राराधशो 
भवत्ति', इति वक्‍कसेसं ।--सम्मत्त” प्रशस्तभाव का नाम है। प्रशस्तभावपूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से 
जान अथवा सम्मत्त' का अर्थ समभाव है। 'समभाव को सम्यक्‌ जानता हुझा', आराधक' होता है 
(वावयशेप ) । ह 

प॑चिररायं पाठान्तर मानकर चृणि ने श्र्थ किया है-- 'चिरराइईं ज॑ भणितं जावज्जीवाए' । _ 

चणि में इसका अर्थ इस प्रकार है--आगत उबलद्ध मिस णाणं पण्णाणं"एवं तेसि महावीराणं 
आगतपण्णाणाणं“ जिन्हें अत्यन्त ज्ञान (प्रज्ञा) आगत--उपलब्ध हो गया है, उन आगतप्रज्ञान 
महावीरों की 

'परिण्णाथ का भावार्थ चूणि में इस प्रकार है--'एगाएं णातु वितियाएं पच्चयखाएत्ता एक (ज्ञ) 
परिज्ञा से जानकर, दूसरी (प्रत्यांख्यानपरिज्ञा) से प्रत्याख्यान--त्यागं करके“ | 
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अ्चेलक मुनि उनमें से एकया दूसरे, नाता प्रकार के स्पर्शों (परीषहों) को 
(समभाव से) सहन करे | 
अपने आपको लाघवसयुक्त (द्रव्य और भाव से हलका) जानता हुआ वह अचे- 
लक एवं तितिक्षु भिक्ष) तप (उपकरण-ऊनोदरी एवं कायक्‍लेश तप) से सस्पन्न 
होता है । ु | ह 
क्षगवान ने जिस रूप में अचेलत्व का प्रतिपादन किया है उसे उसी रूप में 
जान-समभकर, सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक्त्व/सत्व जाने अथवा समत्व का 
सेवन करे । ह | 
जीवन के पूर्व भाग में प्रत्नुजत होकर चिरकाल तक (जीवनपयेन्त) संयम में 
विचरण करने वाले, चारित्र-सम्पन्न तथा संयम में प्रगति करने वाले महान वीर 
साधुओं ने जो (परीषहादि) सहन किये हैं; उसे तू देख १ 
१८८. प्रज्ञावान्‌ मुनियों को भूजाएँ कृश (दुबेल) होती हैं, (तपस्या से तथा 
परीषह सहन से) उनके शरीर में रक्त-मांस बहुत कम हो जाते हैं । 
संसार-वृद्धि की राग-द्व ष-कषायरूप श्रेणी--संतति को (समत्व की) प्रज्ञा 
से जानकर: (क्षमा, सहिष्णुता आदि से) छिन्न-भिन्न करके वह मुनि (संसार-समुद्र से) 
"तीर, मुक्त एवं विरत कहलाता है, ऐसा मैं कहता हूँ । । 
 विवेचन--पिछले उद्देशक में कम-धूनन के संदर्भ में स्नेह-त्याग तथा: सहिष्णुता का 
निर्देश किया गंया था, सहिष्णुता की साधना के लिए ज्ञानपूर्वक देह-दमन, इन्द्रिय-निग्नह ओंवे- 
' श्यक है । वस्त्र आदि उपकरणों की अल्पता भी अनिवार्य है। इसलिए तप, संयम, पेरीषह 
' सहन आदि से उसे शरीर और कषाय को कृश करके लाघव--प्रल्पीकरण का अश्रभ्यार्स केंरता 
चाहिए। धूतवाद के संदर्भ में देह-धूनन करने का उंत्तम मार्ग इस उद्देशक में बताया गये हैं । 
एवं खु मुणी आदांण'--यह वाक्य बहुत ही गम्भीर है। इसमें से अनेक अर्थ फलित 
' होते हैं। वृत्तिकार ने आदान' शब्द के दो अर्थ सूचित किये हैं-जो आरादान--ग्रहण किया 
जाए, उसे आरादान कहते हैं, कम । श्रढवा जिरूके द्वाराकर्म का ग्रहण (झादान) किया 
जाए, वह कर्मों को उपदान आादान है । वह आदान है, धर्मोपकरण के भ्रतिरिक्त झागे की 
पंक्तियों में कहे जाने वाले वस्त्रादिं । इस (पूर्वोक्त) कर्म को मुनि“क्षय करके”“अथवा (आगे 
कहे जाने वाले धर्षोपरण से अतिरिक्त बस्त्रादि का मुनि परित्याग करे ।१ 
चूणिकार'के भतानुसार यहाँ 'एस भुणी आदाणं““” पाठ है। 'मुणी' शब्द को उन्होंने 
सम्बोधन का रूप माना है। 'एस' शब्द के. उन्होंने दो अर्थ फलित किये हैं--(१) यह जो अ्रभी- 
अभी कहा गया था--परीषहादि-जनित नाना दुःखों का स्पर्श होने पर उन्हें समभाव से संहन 


2० हे जो आगे कहा जायगा, हे मुनि ! तुम्हारे लिए तीर्थंकरों की आज्ञा-आज्ञापच या 
उपदेश है । 





१. आचा० शीला० टीका पत्रांक १८० । 


२१६ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


आदान झब्द का एक अथे ज्ञानादि भी है, जो तोर्थकरों की ओर से विशेष रूप से 
सर्वतोमुखी दान है । 

तात्पर्य यह है कि आदान का श्रर्थ, आज्ञा, उपदेश या सर्वतोमुखी ज्ञानादि का दान 
करने पर सारे वाक्य बर्थ होगा-हे मुने ! विधूत के आचार में तथा सु-नत्राख्यात धर्म में 
सदा तीर्थंकरों की यह (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) आज्ञा, उपदेश या दान है, जिसे तुम्हें भलिभाँति 
पालन-सेवन करना चाहिए । आदान का अ्रर्थ कर्म या वस्त्रादि उपकरण करने पर श्रर्थ होगा 
-स्वाख्यांत धर्मा और विधूतकल्प मुनि इस (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) कर्म या कर्मों के उपादन 
रूप वस्त्रादि का सदा क्षय या परित्याग करे । 

णिज्जोसइत्ता के भी विभिन्न अर्थ फलित होते हैं । नियत या निश्चित (कर्म या पूर्वोक्त 
स्वजन, उपकरण आदि का) त्याग करके “। जुष्‌ धातु प्रीति पूर्वक सेवन अर्थ में प्रयुक्त होता है, 
वहाँ णिज्ञोसइत्ता का अर्थ होगा--जो कुछ पहले (परिषहादि सहन, स्वजनत्याग आदि के 
सम्बन्ध में) कहा गया है, उस नियत या निश्चित उपदेश या वचन का मुनि सेवन--पालन या 
स्पर्शन करे ।* ह ह ह 

'ज्ेअचेले परिवुसिते “--इस पंक्ति में 'अचेले” शब्द का श्रर्थ विचारणीय है । अचेन के 
दो श्र मुख्यतया होते हैं--अवस्त्र श्र श्रल्पवस्त्र ।। नज समास दोनों प्रकार का होता-- 
निर्षेधाथंक और अल्पार्थंक | निषेधार्थक श्रवेल शब्द जंगल में निर्वस्त्र रहकर साधना करने 
वाले जिनकल्पी मुनि का विशेषण है श्रौर श्रल्पारथंक अचेल शब्द स्थविरकल्पी मुनि के लिए 
प्रयुक्त होता है, जो संघ में रहकर साधना करते हैं । दोनों प्रकारं के मुनियों को साधक 
. अवस्था में कुछ धर्मोपकरण रखने पड़ते हैं । यह बात दूसरी है कि उपकरणों की संख्या में 
श्रन्तर होता है| जंगलों में निर्वस्त्र रहकर साधना करने वाले जिनकल्पी मुनियों के लिए शास्त्र 
में मुखवस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपकरण ही विहित हैं। इन इन उपकरणों में भी कमी की 
' जा सकती है । श्रल्पतम उपककणों से काम चलाना कर्म-निर्ज राजनक श्रवमोदर्य (ऊनोदरी ) तप 
है । किन्तु दोनों कोटि के मुनियों को वस्त्रादि उपकरण रखते हुए भी उनके सम्बन् में विशेष 
चिन्ता, श्रासक्ति या उनके वियोग में झ्रातंध्यान या उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए ।४ कदाचित्‌ 
बसस्‍्त्र फट जाए या समय पर शुद्ध--ऐषणिक वस्त्र न मिले, तो भी उसके लिए विशेष चिन्ता 
या आरार्तध्यान-रौद्रध्यान नहीं होना चाहिए । अगर शातंरौद्रध्यान होगा या चिन्ता होगी तो 
उसकी विधूत-साधना खण्डित हो जामेगी । कर्मंधृत की साधना तभी होगी, जब एक श्रोर 
स्वेच्छा से व अत्यन्त- अल्प वस्त्रादि उपकरण रखने का सकलप करेगा, दूसरी ओर से अल्प 
वस्त्रादि होते हुए भी ञ्राने वाले परीपहों (रति-श्रति, शीत, तृष्ण स्पर्श, दंशमशक आदि) 


2. आचारांग चूणि आचा० मूल पाठ टिप्पण पृ० ६३। 

« आचारांग चूणि आचा० मूल पाठ यिप्पण पृ० ६३ ।. 

, जैसे अ्रज्ञ का अ्रय॑ अत्पन्ष हीता है न कि ज्ञान-शुन्य, वैसे ही यहाँ 'अचेल” का श्र्थ श्रल्पचेल (अल्प 
वस्त्र वाला) भी होता है ।--झ्राचा० शीला० टीका पतन्नांक २२१॥ 

४, शभ्राचा० शीला० टीका पत्नांक २२१ ॥ 


च््ः 
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को समभावपूर्वक सहेगा, मन में किसी प्रकार की उहिग्नता, क्षोभ, चंचलता या अपध्यान 
नहीं आने देगा । अचेल मुनि को किस-किस प्रकार की चिन्ता, उद्विग्नता या अपध्यानमग्नता 
नहीं होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में विविध विकल्प परिजुण्णे मे वत्थे” से लेकर 'दंस मसगफासा 
फुसंति' तक की पंक्तियों में प्रस्तुत किये हैं । 'परिश्रुसिते' शब्द से दोनों कोटि के मुनियों का हर 
हालत में सदेव संयम में रहना सूचित किया गया है । यही इस सूत्र का आशय है ।* 

लाघवं आगमसमणो--मुनि परिषहों और उपसर्गों को सम्यक्‌ प्रकार से अविचल होकर 
क्यों सहन करे ? इससे उसे क्या लाभ है ? इसी शंका के समाधान के रूप में शास्त्रकार 
उपयु क्त पंक्ति प्रस्तुत करते हैं ? लाघव का अर्थ यहाँ लघुता या हीनता नहीं है, अपितु लघु 
(भार में हलका) का भाव 'लाघव' यहाँ विवक्षित है । वह दो प्रकार से होता है--द्रव्य से और 
भाव से । द्रव्य के उपकरण-लाघव और भाव से कर्मलाघव । इन दोनों प्रकार से लाघव समझ 
कर भुनि परिषहों तथा उपसर्गों को सहन करे । इस सम्बन्ध में नागाजु न-सम्मत जो पाठ है, 
उसके अनुसार श्रर्थ होता है--इस प्रकार उपकरण-लाघव से कर्मक्षयजनक तप हो जाता है ।/ 
साथ ही परिषह-सहन के समय तुणादि-स्पर्श या शीत-उष्ण, दंश-मशक आदि स्पर्शों को सहने 
से कायक्लेश रूप तप होता है ।* ह 


तसेव ““समभिजाणिया--यह पंक्ति लाघवधूत का हृदय है। जिस प्रकार से भगवान 
मद्दावीर ने पूर्व में जो कुछ आदेश-उपदेश (उपकरण-लाधव, श्राह्मर-लाधव आदि के सम्बन्ध 
में) दिया है, उसे उसी प्रकार से सम्यक्‌ रूप में जानकर--कंसे जानकर ? सर्वतः सर्वात्मना-- 
वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण किया है--सर्वतः यानी द्रव्य क्षेत्रकाल-भाव से । द्रब्यतः-- 
आहार, उपकरण आदि के विषय में, क्षेत्रटः--ग्राम, नगर आदि में, कालतः--दिन, रात, दुर्भिक्ष 
आदि समय में सर्वात्मना, भावतः-मन में कृत्रिमता, कपट, वंचकता आदि छोड़कर ।३ 


सम्मत्त --सम्यकत्व के अथ हैं--प्रशस्त, शोभन, एक या संगत तत्त्व । इस प्रकार के 
सम्थक्त्व को सम्यक्‌ प्रकार से, निकट से जाने। अथवा समत्त' का समत्वं रूप हो तो, तब 
वावयाथे होगा--इस प्रकार के समत्व-समभाव को सर्वतः सर्वात्मना प्रशस्त भावपूर्वक जानता 
हुआ या जानकर (आराधक होता है) । आचारांगचूर्णि में ये दोनों अ्र्थ किये गये हैं ।* तात्पय 
यह है कि उपकरण-लाघव आदि में भी समभाव रहे, दूसरे साधकों के पास अपने से न्यूनाधिक 
उपकरणादि देखकर उनके प्रति घृणा, 6 ष, तेजोद्द ष, प्रतिस्पर्धा, रागभाव, अवज्ञा आदि मन 
में न आवे, यही समत्व को सस्यक्‌ जानना है। इसी शास्त्र में बताया गया है--जो साधक 


१. आचा० शीला० टीका पत्नांक २२१। ३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२२। 
२. (क) आचा० शीला« टीका पन्नांक २९२। 
(ख) आचारांगचूणि में नागाजु नन्‍सम्मत पाठ और व्याख्या । 
४. आधचारांगवृत्ति में सम्यवत्व के पर्यायवाची शब्द विषयक श्लोक-- 
“प्रशस्त: शोभवश्चेव, एक: संगत एव च।॥ 
इत्येत्तेलपसृष्टस्तु भावः सम्यवत्वमुच्यते ॥?” 
५. देखिये, आाचारांग मूलपाठ के पादटिप्पण में पृ० ६४। 


हर आचारांग सृत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


दे 


तीन वस्त्र-बुक्त, दो वस्त्र-युक्त, एक वस्त्र-युक्त या वस्त्रहित रहता है, वह परस्पर एक दूसरे 
की अवना, निन्‍दा, घृणा न करे, क्योंकि ये सभी जिनाज्ना में हैं ।* वस्त्रादि के सम्बन्ध में समान 
आचार नहीं होता, उसका कारण साधकों का अपना-अपना संहनन, धृति, सहनशक्ति आदि 
हैं, इसलिए साधक अपने से विभिन्न आचार वाले साधु को देखकर उसकी श्रवज्ञा.न करे, न 
ही अपने को हीन माने | सभी साधक यथाविधि क्मक्षय करने के लिए संयम में उद्यत हैं, ये 
सभी जिनाज्ना में हैं, इस प्रकार जानना ही सम्यक्‌ अ्रभिज्ञात करना है । ह 

अथवा उक्त वाक्य का यह अर्थ भी सम्भव है--उसी लाघव को स्वतः (द्रव्यादि से) 
सर्वात्मना (नामादि नि्षेपों से) निकट से प्राप्त (आचरित) करके सम्यकत्व को ही सम्यक 
प्रकार से जान ले--श्र्थात्‌ तीर्थकरों एवं गणधरों के द्वारा प्रदत्त उपदेश से उसका सम्यक्‌ 
ग्राचरण करे | 

एवं तेतलि ““““अधियासियं --इस पंक्ति के पीछे श्राशय यह है कि यह लाघव या परीषह- 
सहन आदि धतवाद का उपदेश अव्यवहाय या भ्रशक्य अनुष्ठान नहीं है । यह वात साधकों के 
दिल में जमाने के लिए इस पंक्ति में बताया गया है कि इस भ्रकार शअ्रचेलत्वपूर्वक लाघव से 
रहकर विविध परीपह जिन्होंने कई पूर्व (वर्षो) तक (अ्रपनी दीक्षा से लेकर जीवन पयेन्‍्त) सहे 
हैं तथा संयम में दृढ़ रहे हैं, उन महान्‌ वीर मुनिवरों (भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ 
महावीर तक के मुक्तिगमन योग्य मुनिवरों) को देख ।* 

'किसा बाहा भवंति---इस वाक्य के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं--(१) तपस्या तथा 
परीपह-सहन से उन प्रज्ञा-प्राप्त (स्थितप्रज्ञ) मुनियों को बाहें कृश- दुर्बल हो जाती हैं 
(२) उनकी वाधघाएँ--पीड़ाएँ क्रअ---कम हो जाती हैं | तात्पर्य यह है कि कर्म-क्षय के लिए 
उद्यत प्रजावान मुनि के लिए तप या परीपह-सहन केवल शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं, 
उनके मन को वे पीड़ा नहीं दे सकते ।३. 

“विस्सेणि कटदु' का तात्पयं वृत्तिकार ने यह बताया है कि संसार-श्रेणी--संसार में 
अवतरित करने वाली राग-ह प-कपाय संतति (%४खला) है, उसे क्षमा श्रादि से विश्रेणित 
करके--तोड़कर ।* 

'प्रिण्णाय' का अर्थ है--समत्व भावना से जान कर। जेसे भगवान्‌ महावीर के धर्म 


१. जो5वि दुवत्यतिवत्यो एगेण अचेलगो व संयरइ। 

ण हु ते हीलति परं, सब्बेषषि य ते जिणाणाएं॥१॥ 

जे खलु विसरिसकप्पां सघवणधिइआदि कारणं पप्प । 

णध्व मन्नइ, ण य होणं अप्पाण मन्नई तेहि ॥२॥ 

सब्वेषधि जिणाणाएं जहांविहि कम्म-खणण-अट॒ठाए । 

विहरंति उज्जया खलु, सम्म॑ अभिजाणई एवं ॥३॥। 

+ञआाचा ०“शीला० टीका पत्रांक २२२।॥ 

२. आाचा० शीला० टीका पत्रांक २२२ । * ३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२२। 
४. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२३। 


घष्ठ अध्ययन : ततीय उद्द श्क : सूत्र १८६९ २१९ 


शासन में कोई जिनकल्पी (अवस्त्र) होता है, कोई एक वस्त्रधारी, कोई द्विवस्त्रधारी और कोई 
त्रिवस्त्रधारी, कोई स्थविरकल्पी मासिक उपवास (मासक्षपण) करता है, कोई अरद्ध मासिक 
तप; इस प्रकार न्यनाधिक तपश्चयशील और कोई प्रतिदिन भोजी भी होते हैं । वे सब तीर्थंकर 
के वचनानुसार संयम पालन करते हैं इतकी परस्पर निन्‍्दाया अवज्ञा न करता ही समत्व 
भावना है, जो ऐसा करता है बही समत्वदर्शी है ।* 
अरांदीन-द्वीप तुल्य धर्म ; 
१८९. विरयं भिक्‍ख रीयंतं चिररातोसियं अरती तत्थ कि विधारए ? संघेमाणे समु- 
द्विते । -- 
जहा से दीबे असंदी्ण एवं से धस्से आरियपदेसिए। ते अणवर्कंखमाणा* अणतिवातेमाणा 
दइता३ मेधाविणो पंडिता 

एवं तेसि भगवतो अणुद्दाणे जहा से दियापोत्े । एवं ते सिससा दिया य रातों थ अणु- 
पुत्बेण बायित त्ति बेसि। 

॥ तइओ उहं सओ समत्तो ॥। 


१८०९. चिरकाल से मुनिधर्म में प्रश्नजित (स्थित), विरत और (उत्तरोत्तर) 
संयम में गतिशील भिक्ष्‌ को क्या अरति (संयम में उह्िग्नता) धर दबा सकती है ? 


(प्रतिक्षण आ्रात्मा के साथ धर्म का) संधान करने वाले तथा (धर्माचरण में) 
सम्यक्‌ प्रकार से उत्थित मुनि को (अरति अभिभूत नहीं कर सकती) । 

जैसे असंदीन (जल में नहीं डूबा हुआ) द्वीप (जलपोत-यात्रियों के लिए) 
आश्वासन-स्थान होता है, वेसे ही श्रार्य (तीथैकर) द्वारा उपदिष्ट धर्म (संसार-- 
समुद्र पार करने वालों के लिए आ्राश्वासन-स्थान) होता है । 

मुंनि (भोगों की) आकांक्षा तथा (प्राणियों का) प्राण-वियोग न करने के 
कारण लोकप्रिय (धामिक जगत्‌ में आदरणीय), मेधावी और पण्डित (पापों से दूर 
रहने वाले) कहे जाते हैं । 

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का (पंख झ्ाने तक उनके माता-पिता द्वारा) 
पालन किया जाता है, उसी प्रकार (भगवान्‌ महावीर के) धर्म में जो श्रभी तक 
अनुत्थित हैं (जिनकी बुद्धि अभी तक धर्म में संस्कारबद्ध नहीं हुई है), उन शिष्यों का 


१. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२३। 
२. ति अणवर्कंखभाणा' के वदले 'ते अवयमाणा” पाठ मानकर चूणि में अर्थ किया गया है--'अवदमाणा 
मुस/वात॑ >-मृषावाद न बोलते हुए “१ 
३. इसके बदले चूि में अर्थ सहित पाठ है--चत्तोवगरणसरीरा दियत्ता, भ्रहवा साहुवग्गस्स सन्निवग्गस्स 
वा चियत्ता ज॑ं भणितं सस्मता ।--दियत्ता का अर्थ है--जिन्होंने उपकरण और शरीर (ममत्व) का 
त्याग कर दिज्रा है। अथवा दयिता पाठ मानकर बर्थ--साधुवर्ग के या संज्ञी जीवों के या श्रावक वर्ग 
के प्रिय होते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसमें वे (साधु, श्रावक) सम्मत हो जाते हैं । 


नर 


आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुतस्कन्ध 


वे-(महाभाग आचार) क्रमशः वाचना आदि के हारा दिन-रात पालन-संवद्ध न 
करते हैं । ऐसा- मैं कहता हूँ । 


विवेचन-दीर्घ काल तक परीपह एवं संकट रहने के कारण कभी-कभी ज्ञानी और 
वरागी श्रमण का चित्त भी चंचल हो सकता है, उसे संग्रम में अरति हो सकती है । इसकी 
सम्भावना तथा उसका निराकरण-वोध प्रस्तुत सूत्र में है । 

अरती तत्थ कि विधारए ?--इस वाक्य के वत्तिकार ने दो फलितार्थ दिए हैं--(१) जो 
साधक विपयों को त्याग कर मोक्ष के लिए चिरकाल से चल रहा है, बहत वर्षों से संयम- 
पालन कर रहा है, क्या उसे भी अरति स्खलित कर सकती है? हाँ, श्रवश्य कर सकती है 
क्योंकि इन्द्रियाँ दुबल होने पर भी दुर्दमनीय होती हैं, मोह की शक्ति अ्रचिन्त्य है, कर्म-परिणति 
क्या-क्या नहीं कर देती ? सम्यग्ज्ञान में स्थित पुरुष को भी सघन, चीकने, भारी एवं वज्र- 
सारमय कर्म अवश्य ही पथ या उत्पथ पर ले जाते हैं। अ्रतः ऐसे भूलावे में न रहे कि “मैं वर्षों 
से संयम-पालन कर रहा हूँ, चिरदोक्षित हूँ, अरति (संयम में उद्विग्नता) मेरा क्‍या करेगी ? 
क्या बिगाड़ देगी ?, इस पद का दूसरा अथे है, (२) वाह ! क्या ऐसे पुराने मंजे हुए परिपक्व 
साधक को भी ञ्ररति धर दवाएगी ? नहीं धर दवा सकती ।"* प्रथम अर्थ अरति के प्रति 
सावधान रहने की सूचना देता है, जबकि दूसरा श्रर्थ श्ररति की तुच्छता बताता हैं । 

- दीवे असंदोणे -- वृत्तिकार 'दीव” शब्द के 'द्वीप' और 'दीप' दोनों रूप मानकर व्याख्या 
करते हैं । द्वीप नदी-समुद्र श्रादि के यात्रियों को आ्राश्नय देता है और दीप अन्धकाराच्छन्न पथ 
के ऊबड़-खावड़ स्थानों से वचने तथा दिशा बताने के लिए प्रकाश देता है । दोनों ही दो- 
दो प्रकार के होते हैं-- (१) संदीन और (२) श्रसंदीन । संदीन द्वीप' वह है--जो कभी पानी में 
डूबा रहता है, कभी नहीं और 'संदीन दीप” वह है जिसका प्रकाश बुर जाता है । 

असंदीन ह्वीप' वह है, जो कभी पानी में नहीं डूबता, इसी प्रकार 'असंदीन दीप” वह है 
जो कभी बुभता नहीं, जसे सूर्य, चन्द्र श्रादि का प्रकाश । अ्रध्यात्म क्षेत्र में सम्यक्त्वरूप भाव 
द्वीप या ज्ञामरूप दीप भी धर्म रूपी जहाज में बैठकर संसार-समुद्र पार करने वाले मोक्ष- 
यात्रियों को आश्वासनदायक एवं प्रकाशदायक होता है ।*-5प्रतिषात्री सस्यक्त्व संदीन भाव- 
द्वीप है, जैसे श्रोपण्ममिक और क्षायोपशमिक सम्ग्रवत्व और श्रप्रतिपाती (क्षायिक) सम्यक्त्व 
ग्रसंदीन भाव-द्वीप है । इसी तरह संदीन भाव दीप श्रृत ज्ञान है श्रौर असंदीन भाव-दीप केवल- 
ज्ञान या आत्म-ज्ञान है। आार्येपिदिष्ट धर्म के क्षेत्र में ग्संदीन भावद्वीप क्षायिक सम्यकत्व है . 
गैर असंदीन भावदीप ग्ात्म-ज्ञान या केवलज्ञान है। अथवा विशिष्ट साधुपरक व्याख्या करने 
पर--भावद्वीप या भावदीप विश्विष्ट श्रसंदीन साधु होता है, जो संसार-समुद्र में डूबते हुए 
यात्रियों या धर्म-जिज्ञासुओं को चारों ओर कर्मात्रव रूपी जल से सुरक्षित धर्मद्वीप की शरण 
में लाता है। अथवा सम्यग्जान से उत्यित परीपहोपसर्गों से अक्षोभ्य साधु असंदीन दीप है, जो 
मोक्षयात्रियों को शास्त्रज्ञान का प्रकाश देता रहता हैँ । 


रे 


१. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२४ | ः २, आचा० शीला० टीका पत्रांक २२४ । 


घघ्ठ अध्ययन 5 चतुर्थ उद्देशक ; सुत्र १९०-१६१ र२१ 
.. अथवा धर्माचरण के लिए सम्यक्‌ उद्यत साधु अरति से बाधित नहीं होता, इस सन्दर्भ 
में उस धर्म के सम्बच्ध में प्रश्न उठने पर यह पंक्ति दी ययी कि असंदीन द्वीप की तरह वह 
श्रार्य-प्रदेशित धर्म भी अवेक प्राणियों के लिए सदैव झरणदायक एवं आश्वासव हेतु होने से 
असंदीन है । झआार्य-प्रदेशित (तोर्थकर द्वारा उपदिष्ट) धर्म कष, ताप, छेद के द्वारा सोने की 
तरह परीक्षित है, या कुतकों द्वारा अकाट्य एवं अक्षोभ्य है, इसलिए यह धर्म अर्सदीन है ।१ 
नहा से दियापोते'--यहाँ पक्षों के बच्चे से नवदीक्षित साधु को भागवत्त-ध्र्म में 
दीक्षित-प्रशिक्षित करने के व्यवहार की तुलना की गई है। जैसे माद्य पक्षी अपने बच्चे को 
अण्डे में स्थित होने से लेकर पंख झ्राकर स्वतंत्र रूप से उड़ने बोग्य नहीं होता, तब तक उसे 
पालती-पोसती है, इसी प्रकार महाभाग आचार्य भी नवदीक्षित साथु को दीक्षा देने से लेकर 
समाचारी का शिक्षण-प्रशिक्षण तथा झास्त्र-श्रध्यापत आदि व्यवहारों में ऋ्मश:ः गीतार्थ (परि- 
पक्‍व) होने तक उसका पालन-पोषण-संवर्ध न करते हैं | इस प्रकार भगवान के धर्मे में अनुस्थित 
शिष्यों का संसार-समुद्र पार करने में समर्थ बना देना परमोपकारक झाचाय अपना क॒त्त ज्य 


समभक्े हैं ।* 0 तृतीय उद्देशक समाप्त ॥ 


चउत्थोी उद्देसओ 


चतुर्थ उददेशक 


गोरदत्यागी 


१९०. एवं ते सिस्‍्सा दिया य रातो य अणुपुव्वेण वायिता तेहि भहावोरेंह पष्णाणमंतेहि 
तेसंतिए पण्णाणमुवलब्भ हेच्चा उवसम॑ फारुसियं समादियंति । चसित्ता बंभचेरंसि आणंत्त 
णो त्ति मण्णमाणा आधायं३ तु सोच्चा णिसम्स 'समणुण्णा जीविस्सासो' एगे णिवखस्म, 
ले असंभवंता विडज्ञमाणा कामेसु गिद्धा अज्ञोववण्णा 
समाहिसाधातमझोसयंता सत्थारभसेव फरुस वर्दंति । 
रे १९१. सीलमंता उचसंता संखाए रीयसाणा ९ अंसीला अुवयभाणस्स बितिया मंदस्स 
या । 
शणिय्ट्रमाणा वेगे आयारगोयरमाइवर्खंति, णाणब्भट्ठा दंसणछसिणो । 
णमसाणा वेगे जीवितं विप्परिणामेंति । ; 
पुट्ठा वेगे णियद्र ति जीवितस्सेव कारणा । 
णिक्खंत॑ पि तेसि दुण्णिक्खंतं सवति । बालवयणिज्जा हु ते णरा पुणो* पुणो जाति 





१. आचा० शीला० टीका पत्रांक २९४ | २. आंचा० शीला०७ टीका पत्नांक २९४ | 
३. अवखात॑ सच्ची णिसम्मा य' यह पाठान्तर स्वीकार करके चणणिकार ने अर्थ दिया है. अंक्घात्तो 
सणध भेरेहि स्‌ सोच्चा ५ मेँ रे 
रेहि' थेरेहि वा, तेसि सोच्चा णिसम्मा य ।” गंणधरों या स्थक्रों के द्वारा कहे हुए प्रवंचनों को 
सुनकर और विचार करके ”“। ह कक 
४. 'पुणों पुणो गंठ्भ पसप्पेति' दले 
ढ पाठ इसके बंदले चूणिकार ने माना है। शअ्रर्थ होतां है--पनं: परनः 
रे । श्र ता ह--पुन: ४ 
के गर्भ में आता है। आप 


श३२ आचारांग सूच--प्रथम श्रुतस्कन्ध 
परकप्पेंति। अधें संभवंता विद्वायमाणा, अहमंसीति विउक्कसे । उदासीणे फरुसं वर्दंति, पलियं 
पगंथे अद्वा* पर्यंथे अतहेहि । तं मेधावी जाणेज्जा धम्मं । ! 

2२०. इस प्रकार वे शिप्य दिन और रान में (स्व्राध्याय-काल में) उन महा- 


५ 
है] 


वीर और प्रजानवान (ग्रुरुओं) द्वारा (पक्षियों के बच्चों के प्रशिक्षण-संवद्ध न क्रम की 
ह) क्रमश: प्रशिक्षित/संवर्द्धित किये जाते है । 
उन (शआचार्यादि) से विशुद्ध ज्ञान पाकर (बहुश्रूत बनने पर) उपशमभाव 
को छोड़कर (ज्ञान प्राप्ति से गवित होकर) कुछ शिप्य कठो रता अपनाते हैं| अ्र्थाव्‌-- 
गुरुजनों का श्रनादर करने लगते हैं । 
वे ब्रह्मचर्य में निवास करके भी उस (ट्राचार्यादि की) शथ्राज्ञा को 'यह (तीर्थ- 
कर की आज्ञा) नहीं है', ऐसा मानते हुए (गुरुजनों के वचनों की अवहेलना कर 
दते हैं) । 
कुछ व्यक्ति (आचार्यादि द्वारा) कथित (आज्यातना आ्रादि के दृष्परिणामों) 
को सन-समभकर 'हम (आचार्यादि से) सम्मत या उत्कृष्ट संयमी जीवन जीएँगे” इस 
प्रकार के संकल्प से प्रतव्न॒जित होकर वे (मोहोंदयवश) अपने संकल्प के प्रति सुस्थिर नहीं 
रहते । वे विविध प्रकार (ईर्प्पयादि) से जलते रहते हैं, काम-भोगों में गृद्ध या (ऋद्धि, 
रस, और सुख को संवृद्धि में) रचे-्पचे रहकर ([तीर्थकरों द्वारा) प्ररूपित समाधि 
(संयम) को नहीं श्रपनाते, गास्ता (्राचार्यादि) को भी वे कठोर वचन कह देते हैं । 
9०९9, शीलवान, उपशान्त एक प्रज्मापर्वक संयम-पालन में पराक्रम करने 
बाल मनियों को वे अशीलवान्‌ कहकर बदनाम करते हैं । 
यह उन मन्दवबुद्धि लोगों की दूसरी मुढ़ता (अज्ञानता) है । 
कुछ संयम से निवृत्त हुए (या वेश परित्याग कर देने वाले) लोग (श्राचार- 
सम्पन्न मुनियों के) आ्राचार-विचार का वखान करते हैं, (किन्तु) जो ज्ञान से भ्रष्ट हो 
गए, वे सम्यग्दर्णन के विध्वंसक होकर (स्वयं चारित्र-भ्रष्ट हो जाते है, तथा दूसरों 
को भी शंका ग्रस्त करके सन्माग्ग से भ्रप्ट कर देते हैं) । 
कई साधक (थआ्राचार्यादि के प्रतिया तीर्थकरोक्त श्र्‌तज्ञान के प्रति) नत-- 
(समर्पित) होते हुए भी (मोहोदयवश) संयमी जीवन को विगाड़ देते हैं । 
कुछ साधक (परीपहों से) स्पृष्ट (ग्राक्रान्त) होने पर केवल (सुखपूर्वक) जीवन 


है बन मी म 2: आल 
पथ पद की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की १--अ्रदुवत्ति अहवा कत्थ श्लाघायां, कत्थणं ति 


बडढणं ति वा महृ्ण ति वा एगट्ठा, ण पडिसेधणे, पंरगंथ अ्रभणंतों चेच मुहमक्कडियाहि वात 
हीलेति ।--अथवा कत्य धातु श्लाघा (झऔात्मप्रशंसा) अर्थ में है, अतः कत्थन >वर््ध न--चद्रानचढ़ा 
कर कहना, अझयवा मईन करना--बात को बार-बार विष्टपेषण करना । कत्वणं, वड्‌ढणं, महृणं, ये 
हैं । ना नियेध अर्थ में हैँ । प्रकत्वन न करके कई लोग मुह मचकीड़ता आदि मुख चेप्टाएँ करते 


एकार्यक ह्व 
हुए उसकी हीलना (निन्‍्दा) करते हैं । इससे व्रतीत होता हँ--चूणिकार ने 'पगमंथ्रे' के बदले “अपगंथे” 


शब्द स्वीकार किया है । 


पष्ठ अध्ययन : चढुर्थे उह शक : सूत्र १९०-१९१ 


जीने के निमित्त से (संयम और संयमीवेश से) तिवृत्त हो जाते हैं--संयम छोड़ 
चैठते हैं । मा कर जप आल 
उन [संयम को छोड़ देने वालों) का गृहवास से निष्क्रमण भी दूनिष्क्रमंण _ 
हो जाता है, क्योंकि साधारण (अज्ञ) जनों द्वारा भी वे निन्दनीय हो जाते हैं 
नथा (ऋड्धि, रस और विषय-सुखों में ग्रासक्त होने से) वे पुनः पुनः जन्म धारण 
करते हैं । ह हे 2 
ज्ञान-दशेन-चारित्र में वे नीचे स्तर के होते हुए भी अपने आपको ही विद्वान्‌ " 

मआनकर 'मैं ही सर्वाधिक विद्वान्‌ हूँ', इस प्रकार से डींग मारते हैं । जो. उनसे उदा- 

सीन (मध्यस्थ) रहते हैं, उन्हें वे कठोर वचन बोलते हैं । वे (उत्त मध्यस्थ मुनियों के 

पूर्व-आचरित-गृहवास के समय किए हुए) कमें को लेकर बकवास (निन्‍्द्य वचन) करते 

हैं, भ्रथवा असत्य आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते हैं, (अथवा उनकी अंगविकलता _ 

या मुखचेष्टा आदि को लेरर उन्हें अपशब्द कहते हैं) । बुद्धिमान्‌ मुनि (इन संबकी 

अ्ज्ञ एवं धर्म-जुन्य जन को चेष्टा समऋक र) अपने धर्म (श्रुतचारित्र रूप मुनि धमे) को * 

भलीभाति जाने-पहचाने का 

विवेचन --इस उह शक में ऋद्धिगवं, रसगवे और साता (सुख) गबे को लेकर साधक- 

जीवन के उतार-चढ़ावों का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करके इन तीन गवों (गौरवों) का 
परित्याग कर विशुद्ध संयम में पराक्रम करने की प्रेरणा दी गयी है ।. . श 


“्णाणमुवलब्ध'”?--इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने गर्व होने का रहस्य खोल 
दिया है। मुनिधर्म जैसी पवित्र उच्च संयम-साधना में प्रव्नजित होकर तथा वर्षों तक पराक्रमी 
ज्ञानी गुरुजनों द्वारा अह॒निश वात्सल्यपूर्वेक क्रमशः प्रशिक्षित-संवर्धित किये जाने पर भी 
कुछ शिष्यों को ज्ञान का गवें हो जाता है। बहुश्रुत हो जाने के मद में उच्मत्त होकर वे-गुरु- 
जनों द्वारा किए गए समस्त उपकारों को भूल जाते हैं, उनके प्रति विनय, नम्नता, आंदेर- 
सत्कार, बहुमान, भक्तिभाव श्रादि को ताक में रख देते हैं, ज्ञान-दशेन-चा रित्र से उनके अज्ञान 
मिथ्यात्व एवं क्रोधादि का उपशम होने के बदले प्रवल मोहोदयवश वह उपशमभोव-को 
सर्वथा छोड़कर उपकारी ग्रुरुजनों के प्रति कठोरता धारण कर लेते हैं । उन्हें भ्ज्ञानी, कुदृष्टि- 
सम्पन्न, एवं चारित्रभ्रष्ट बताने लगते हैं । ह 


३ _ अस्थुत सूत्र में ऋद्धिगौरव के अन्तर्गन ज्ञान-ऋद्धि कागवें कितना भयंकर होता 
हैं, यह बताया गया है। ज्ञान-गर्वस्कीत साधक गुरुजनों के साथ वितण्डाबाद में उत्तर 
जाता है। जैसे--किसी आचार्य ने अपने शिष्य को किन्हों शब्दों का रहस्य बताया, इस 
शिष्य ने प्रतिवाद किया-श्राप नहीं जानते । इन शब्दों का यह श्रर्थ नहीं होता, जो 
आपने आह है। अथवा उसके सहपाठी किसी साधक के द्वारा . यह कहने पर कि 
हमारे झाचाय॑ ऐसा बताते हैं', वह (अ्रविनीत एवं गवेस्फीत) तपाक से उत्तर देता है-- 
श्रे वह बुद्धि-विकल है, उसकी वाणी भी कुण्ठित है; वह क्या जानता है ? तू भी उसके 
द्वारा तोते की तरह पढ़ाया हुआ है, तेरे पास न कोई द्वक-वितक है, न ग्रुक्ति है ।” इस प्रकार 


22४ आचारांग सूत्र -- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


कुछ अक्षरों को दुराग्रहपूर्वक पकड़कर वह ज्ञानलव-दुविग्ध व्यक्ति महात्‌ उपशम के कारण- 
भूत ज्ञान को भी विपरीत रूप देकर अपनी उद्धतता प्रकट करता हुआ कठोर वचन 
बोलता है ।* 

'आणं त॑ णोत्ति मण्णमाणा -- कुछ साधक ज्ञान-समृद्धि के गव के अतिरिक्त साता (सुख) 
के काल्पनिक गौरव की तरंगों में बहकर गुरुजनों के साबह्निध्य में वर्षों रहकर भी उनके द्वारा 
प्रनुआसित किए जाने पर तपाक से उनकी श्राज्ञा को ठकरा देते हैं और कह बैठते हैं--'शायद 
यह तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है। 'णो' शब्द यहाँ श्रांशिक निषेध के भ्र्थ में प्रयुकत है । इसलिए 
शायद शब्द वाक्य के झ्रादि में लगाया गया है। अथवा साता-गौरव को कल्पना में बहकर 
साधक अपवाद सूत्रों का आश्रय लेकर चल पड़ता है, जव आचार्य उन्हें उत्सर्ग सूत्रानुसार 
चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे कह देते हैं--यह तीर्थकर की आज्ञा नहीं है । वस्तुत: 
ऐसे साधक शारीरिक सुख की तलाश में अ्पवाद मार्ग का आश्रय लेते हैं ।* 


'समणुण्णा जीविस्सामों-गुरुजनों हारा अ्रविनय-ञ्राशातना और चारित्रश्नष्टता के 
- दुष्परिणाम बताये जाने पर वे चुपचाप सुन-समभ लेते हैं, लेकिन उस पर श्राचरण करने की 
अपेक्षा वें गुरुननों के समक्ष केवल संकल्प भर कर लेते हैं कि 'हम उत्कृष्ट संयमी जीवन 
जीएँगे ।' आशय यह है कि वे आश्वासन देते हैं कि 'हम आपके मनोज्ञ-मनोड्नुकूल होकर 
जीएँगे ।' यह एक श्र है। दूसरा वैकल्पिक अर्थ यह भी है--'हम समनोज्ञ-लोकसम्मत होकर 
जीएँगे ।' जनता में प्रतिष्ठा पाना और अपना प्रभाव लोगों पर डालना यह यहाँ 'लोकसम्मता 
होने का अर्थ है । इसके लिए मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष, व्याकरण, अंगस्फुरण आदि शास्त्रों का 
ग्रध्ययन करके लोक-प्रतिप्ठित होकर जीना ही वे श्रपने साधु-जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं । 
गुरुजनों द्वारा कही बातों को कानों से सुनकर, जरा-सा सोचकर रह जाते हैं ।* 

गौरव-दोपों से ग्रस्त साधक --जो साधक ऋद्धि-गी रव, रस- (पंचेन्द्रिय-विषय-रस) गोरव 
और साता-गौरव, इन तोनों . गौरव दोषों के शिकार वन जाते हैं, वे निम्नोकत दुगु णों से घिर 


जाते हैं-- 
है (१) रत्नत्रयरूप मौक्षमार्ग पर चलने के संकल्प के प्रति वे सच्चे नहीं रहते । 
(२) शब्दादि काम-भोगों में अत्यन्त आसक्त हो जाते हैं । 
(३) तोनों गौरवों को पाने के लिए अहनिश लालायित रहते हैं । 
8 5 25 सनम 
१. (क) झ्राचा० शीला० टीका पत्रांक २९६ के अनुसार । 
(ख) “अन्य: स्वेच्छारचितान्‌ अर्थ-विशेषान्‌ शमेण विज्ञाय ॥ 
कृत्स्न बाडु. सयमित इति खादत्यंगानि दर्षेण |! + 
(उद्धुत)--आचा० शीला० टीका पत्राँक २२६ । 


ग्राचा० शीला० टीका पत्रक २२६। ह 


आचा० शीला० टीका पत्रांक २२७ के आधार पर ॥ 


न्प्ण रा 


ग्राचा>० शीला० टीका पत्रांक २२७ | 
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(४) तीर्थंकरों द्वारा कथित समाधि (इन्द्रियों और मन पर नियन्त्रण)का सेवन-भ्राचरण 
नहीं करते । 

(५) ईर्ष्या, है ष, कषाय आदि से जलते रहते हैं । 

(६) शास्ता (आचार्यादि) द्वारा शास्त्रवचन प्रस्तुत करके अनुशासित किये जाने पर 
कठोर वचन बोलते हैं । 


चणिकार 'कामेहि गिद्धा अज्ञोववण्णा' का अर्थ करते हैं- शब्दादि कामों में गृद्ध--आसक्त 
ग्रधिकाधिक ग्रस्त । 


सत्यारसेव परुसं वर्दति--इस पंक्ति के दो अर्थ वृत्तिकार ने सूचित किये हैं--- 


(१) आ्राचार्या दि द्वारा शास्त्राभिप्रायपूर्वक प्रेरित किए जाने पर भी उस शास्ता को 
ही कठोर बोलने लगते हैं--'आप इस विषय में कुछ नहीं जानते । मैं जितना सूत्रों का अर्थ, 
शब्द-शास्त्र, गणित या निमित्त (ज्योतिष) जानता हूँ, उस प्रकार से उतना दूसरा कौन जानता 
है ?' इस प्रकार आराचार्यादि शास्ता की अवज्ञा करता हुआ वह तीखे शब्द कह डालता है । 


(२) अथवा ज्ञास्ता का अर्थ शासनाधीश तीर्थंकर श्रादि भी होता है। भ्रतः यह श्रर्थ 
भी सम्भव है कि शास्ता श्रर्थाद्‌ तीर्थंकर आदि के लिए भी कठोर शब्द कह देते हैं | शास्त्र के 
श्र्थ करने में या आचरण में कहीं भूल हो जाने पर आचार्यादि द्वारा प्रेरित किये जाने पर वे 
कह देते हैं--तीथकर इससे अधिक क्या कहेंगे ? वे हमारा गला काठने से बढ़कर क्या कहेंगे ? 
इस प्रकार श्ञास्त्रकारों के सम्बन्ध में भी वे मिथ्या बकवास कर देते हैं ।* 


दोहरी मूर्खता-तीन प्रकार के गौरव के चक्कर में पड़े हुए ऐसे साधक पहली मूखंता 
तो यह करते हैं कि भगवद्‌-उपदिष्ट विनय आदि या क्षमा, मादंव आदि मुनिधर्म के उन्नत 
पथ को छोड़कर सुविधावादी बन जाते हैं, अ्रपनी सुख-सुविधा, मिथ्या प्रतिष्ठा एवं अल्पज्ञता 
के आधार पर भ्रासान रास्ते पर चलने लगते हैं, जब कोई ग्रुरुजन रोक-ठोक करते हैं, तो 
कठोर शब्दों में उनका प्रतिवाद करते हैं । फिर दूसरी मूखंता यह करते हैं कि जो शीलवान 
उपश्ान्त और सम्यक्‌ प्रज्ञापू्वक संयम में पराक्रम कर रहे हैं, उन पर कुशीलवान होने का 
दोपारोपण करते हैं । भ्रथवा उनके पीछे लोगों के समक्ष 'कुशील' कह कर उनकी निन्‍दा 
करते हैं । 

इस पद का अन्य नय से यह अर्थ भी होता है--स्वयं चारित्र से भ्रष्ट हो गया, यह एक 
मू्खेता है, दूसरी मूर्खता है--उत्कृष्ट संयमपालकों की निन्‍्दा या बदनामी करना । 

तीसरे नय से यह अर्थ भी हो सकता है--किसी ने ऐसे साधकों के समक्ष कहा कि “ये 
बड़े शीलवान हैं, उपशान्त हैं, तव उसकी बात का खण्डन करते हुए कहना कि इतने सारे 


उपकरण रखने वाले इन लोगों में कहाँ शीलवत्ता है या उपशज्ञान्तता है ? यह उस निन्‍्दक एवं 
हीनाचारी की दूसरी मूर्खता है ।* 


“णियट्रमाणा ०“ “-कुछ साधक सातागौरव-वश सुख-सुविधावादी बन कर सुनिधर्म के 


१. आचा० शीला० टौका पत्नांक २२७। २. आचा० शीला० टीका० पन्तांक २२७। 


हि 


२६ ह आचारांग सुत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


५ 


मौलिक संयम-पथ्॑ से या संयमी वेप से भी निदृत्त हो जाते हैं, फिर भी वे विनय को नहीं 
छाड़ते, न ही किसी साधु पर दोपारोपण करते हैं, न कठोर बोलते हैं, अर्थात्‌ वे गर्वस्फीत 

गेहरी मूखंता नहीं करते । वे अपने आचार में दम्भ, दिखावा नहीं करते, न ही झूठा 
ना बनाकर अपवाद का सेवन करते हैं, किस्तु सरल एवं स्पष्ट हृदय से कहते हैं--'मुनि 
धर्म का मौलिक आचार तो ऐसा है, किन्तु हम उतना पालन करने में असमर्थ हैं ।” वे यों नहीं 
कहते कि 'हम जेसा पालन करते हैं, वेसा हो साध्वाचार है । इस समय दुःपम-काल के प्रभाव 
से बल, वीर्य आदि के क्वास के कारण मध्यम मार्ग (मध्यम श्राचरण) ही श्रयल्‍्कर है, उत्कृष्ट 
प्राचरण का अवसर नहीं है । जैसे सारथी घोड़ों की लगाम न तो अधिक खींचता है और न 
ही ढीली छोड़ता है, ऐसा करने से घोड़े ठीक चलते हैं, इसी प्रकार का (मुनियों का भ्राचार 
रूप) योग सर्वत्र प्रशस्त होता 


(३ 


ह९) || रह 


णाणब्मद॒ठा दंसणलू सिणो'--ज्ञान भ्रप्ट और सम्यग्दर्शन के विध्वंसक इन दोनों प्रकार के 
लक्षणों से युक्त साधक बहुत खतरनाक होते हैं। वे स्वयं तो चारित्र से भ्रष्ट होते ही हैं, भ्रन्य 
साधकीं को भी झपने दूषण का चेप लगाते हैं, उन्हें भी सम्यग्दर्शन और सम्यर्जान से अ्रष्ट 
करके सनन्‍्मार्ग से विचलित कर देते हैं ।* उनसे सावधान रहने की सूचना यहाँ दी गयो है । 


णममाणा०“-कुछ साधक ऐसे होते हैं, जो गुरुजनों, तीर्थकरों तथा उनके द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के प्रति विनीत होते हैं, हर समय वे दबकर, रुकक्र, नमकर चलते 
हैं, कई बार वे अपने दोपों को छिपाने या अपराधों के प्रगट हो जाने पर प्रायश्चित्त या दण्ड 
श्रधिक न दे दें, इस अभिप्राय से गुरुजनों तथा अ्रन्य साथुम्रों की प्रशंसा, चापलसी एत्रं वन्दना 
करते रहते हैं । पर यह सब होता है--गौरव त्रिपुटी के चक्कर में पड़कर कर्मोदयवर्श संयमी 
जीवन को बिगाड़ लेने के कारण | इसलिए उनको नमन आदि क्रिय्राएँ केवल द्रव्य से होती हैं 
भाव से नहीं । 


धपुट्‌ठा वेगे णियट्ट ति--कुछ साधक इन्हीं तीन गौरबों से प्रतिबद्ध होते हैं, अ्रसंयमी 
जीवन--सुख-सुविधापूर्ण जिन्दगी--के कारण से । किन्तु ज्यों हो परीषहों का श्रागमन होता 
है, त्यों ही वे कायर वनकर संयम से भाग खड़े होते हैं, संयमी वेश भी छोड़ बैठते हैं । 

'अधे संभवता विद्ययमाणा'--कुछ साधक संयम के स्थानों से नीचे गिर जाते हैं, अथवा 
अविद्या के कारण अ्रधः:पतन के पथ पर विद्यमान होते हैं; स्वयं अ्रल्पज्ञानयुक्त होते हुए भी 
हम विद्वान हैं, इस प्रकार से अ्रपतती मिथ्या शलाबा (प्रशंसा) करते रहते हैं। तात्पयं यह है कि 
धोड़ा-वहत जानता हुआ भी ऐसा साधक गवरन्नित होकर अपनी डींग हांकता रहता हैं कि “मैं 
बहुश्रुत हूँ, श्राचार्य को जितना शास्त्रज्ञान है, उतना तो मैंने अल्प समय में ही पढ़ लिया 


१. आचा० शीला० टीका पत्नांक २२७ | 

२... (को) झाचा० शीला० टीका पत्रांक शृश८ । 
(ख) जो जत्य होइ भग्गों, ओवास सो परं अविदंतो । 
गतु तत्यह्चयंतो इसमे पहाणं घोसेति ॥7 
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था | इतना ही नहीं, वह जो साधक उसकी अभिमान भरी बात सुनकर मध्यस्थ या मौन बने' 
रहते हैं, उसकी हा में हाँ नहीं मिलाते, अथवा बहुश्नूत होने के कारण जो राग-द्वेष और 
अशान्ति से दर रहते हैं, उन्हें भी वे कठोर शब्द बोलते हैं । उनमें से किसी के द्वारा किसी 
गलती के विषय में जरा-सा इशारा करने पर वह भड़क उठता है--पहले अपने कृत्य-अक्ृत्य 
को जान लो, तब दूसरों को उपदेश देना ।* ु 
पलियं पगंथे अदुवा पर्गयथे अतहेहि'--गरवंस्फीत साधक उद्धत होकर कठोर शब्द ही नहीं 
बोलता, वह अन्य दो उपाय भी उन सुविहित मध्यस्थ साधकों को दबाने या लोगों की दृष्टि 
में गिराने के लिए अपनाता है--(१) उस साथु के पूर्वाश्रम के किसी कमे (धंथे या दुश्चरण) को 
लेकर कहना-तू तो वही लड़कहारा है न ? अथवा तू वही चोर है न ? (२) अथवा उसकी 
किसी अंग-विकलता को लेकर मुह मचकोड़ना आदि व्यथ चेष्टाएँ करते हुए अवज्ञा करना ।* 
णिकार ने इनके अतिरिक्त एक और अर्थ की कल्पना की है--कत्थन, वद्धंन और 
मर्दत-ये तीनों एकार्थक हैं। ग्रतथ्य--(मिथ्या) शब्दों से आत्मश्लाधा करना या छोटी-सी 
बात को बढ़ाकर कहना या वार-बार एक ही बात को कहते रहना ।* 
बाल का निरृष्टाचरण | 

१९२. अधस्सद॒ठी तुम॑ सि णाम बाले आरंभट्ठी अणुवयमाणे, हणमाणे, घातमाणें, 
हणतो यावि समणुजाणमाणे। घोरे धम्मे उदोरिते। उवेहति णं अणाणाएं। एस विसण्णे 
वितद् * वियाहिते त्ति बेसि । 

१९३. किसमणेण भो जणेण करिस्सामि त्ति मण्णमाणा एवं पेगे वदित्ता मातरं पितरं 
हेच्चा णातओ य परिग्गहं वीरायसाणा समुट्ठाए अर्विहिसा सुब्वता दंता* । पस्स दीणे उप्पइए 
पडिवतमाणे । वसट्टा कायरा जणा लूसगा भवंति । 

१९४. अहमेगेसि सिलोए पावए भवति--से समणविब्भंते ।६ समणविब्भंते । | 
पासहेगे समण्णागतेहि असमष्णागए णससार्णाह अणममाणे विरतेहि अधिरते दवितेहि 


अद्विते । 

१, आचा० शीला० टीका पत्रांक २२८। २. आचा० शीला० टीका पत्रांक २२८। 

३. आचारांग चूणि मूल पाठ सूत्र १९१ का टिप्पण । हे 

४. “वितहें के बदले पाठान्तर मिलते हैं--'वितड्डे, वितंडे' निरर्थकः विवाद वितंडा कहलाता है । 


वितंडा करने वाले को वितंड कहते हैं। वितड्ड शब्द का अर्थ चूणिकार ने किया है--विविहं तंड्ड 
वितड्डो ।--विविध प्रकार के तर्द (हिंसा के प्रकार) वितड्ड हैं । ज् 
५. इसके बदले नागाजु नसम्मत पाठान्तर इस प्रकार है-- समणा भविस्सामो अणगारा अ्रकिचणा अपुत्ता 
अपसू अविहिंसगा सुब्वता दंता परदत्तभोइणो पावं कंम्मं णों करिस्सामो समुट्ठाए ।--हम मुनि- 
धर्म के लिए समुत्यित होकर अ्रनगार, भ्रकिचन, अपुत्र, अप्रसू, (मातृविहीन) अविहिंसक, सुक्नत; दान्त, 
परदत्त-भोजी श्रमण वर्नेंगे, पापकर्म नहीं करेंगे । 
णिमें इसके वदले 'समणवितते सम्रणवितंते' पाठ स्वीकार करके अर्थ किया हैं--“विविहं तंतो 
वितंतो, समणत्तणेण विविह॑ तंतो ज॑ भणित॑ उपप्पवत्तति----अर्थात्‌-विविध तंत या तंत्र -(प्रपंच) 
वितंत है । जिसके श्रमणत्व में विविध तंत्र (प्रपंच) हैं, वह श्रमणवित्तंत या श्रमण-वितंत्र है । 


नदी 
* 


स्श्द आचारांग सूम- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


९५, अभिसमेच्चा पंडिते मेहावी णिद्ठियटठ दौरे आगमेणं सदा परिककमेज्जासि त्ति 
चेमि। 
॥ अउत्थो उद्द सओ समत्तो ॥। 


१९२. (ध्रमं से पतित होने वाले अहंकारी साधक को आचार्यादि इस प्रकार 
अनुशासित करते हैं--) तू अ्रधर्मार्थी है, बाल--(अज्ञ) है, आरम्भार्थी है, (आरम्भ- 
कर्त्ताओं का) अनुमोदक है, (तू इस प्रकार कहता है--) प्राणियों का हनन करो--- 
(अयवा तू स्त्रय॑ प्राणिघात करता है); दूसरों से प्राणिवध कराता है और प्राणियों 
का वध करने वाले का भी अच्छी तरह अनुमोदन करता है। (भगवान्‌ ने) घोर 
(संवर-निजंरारूप दुप्कर--) धर्म का प्रतिपादन किया है, तू भ्राज्ञा का अतिक्रमण कर 
उसकी उपेक्षा कर रहा है । 


वह (प्रधर्मार्थी तथा धर्म की उपेक्षा करने वाला) विषण्ण (काम-भोगों की 
कीचड़ में लिप्त) श्रौर वितर्द (हिसक) कहा गया है । 
++ऐसा मैं कहता हूँ । 
१९३. झो (श्रात्मन्‌ !) इस स्वार्थी स्वजन का (या मनोज्ञ भोजनादि का) मैं 
' क्या करूँगा ? यह मानते और कहते हुए (भी) कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजन 
गौर परिग्रह को छोड़कर बीर वृत्ति से मुनि धर्म में सम्यक्‌ प्रकार से उत्थित/प्रश्नजित 
होते हैँ; श्रहिसक, सुत्रती और दान्त बन जाते हैं । 
(है शिप्प्र! पराक्रम की दृष्टि से) दीन और (पहले घिह की भाँति प्र्नजित 
होकर अ्रव) पतित बनकर गिरते हुए साधकों को तू देख ! वे विपयों से पीड़ित 
कायर जन (व्रतों के) विध्वंसक हो जाते हैं । 


१९४. उनमें से कुछ साधकों की श्लाघारूप कीति पाप रूप हो जाती है; 
(बदनामी का रूप धारण कर लेती है)--यह श्रमण विश्रान्त (श्रमण धर्म से भटक 
गया) है, यह श्रमण विश्रान्त है ।”! 

(यह भी) देख ! संयम से भ्रप्ट होने वाले कई मुनि उत्कृष्ट आचार वालों 
के बीच शिथिलाचारी, (संयम के प्रति) नत/समपित मुनियों के बीच (संयम के प्रति) 
असमपित (सावद्र प्रवृत्ति-परायण), विरत मुनियों के बीच अविरत तथा (चारित्र- 
सम्पन्न) साधुओ्ों के बीच (चारित्रहीन) होते हैं । 

९५. (इस प्रकार संयम-भ्रष्ट साधकों तथा संयम-श्रष्टता के परिणामों को) 
निकट से भली-भाँति जानकर पण्डित, मेधावी, निष्ठितार्थ (क्रतार्थ) बीर मुनि सदा 
झ्रागम (--में विहित साधनापथ) के अनुसार (संयम में) पराक्रम करे । 

+-ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन-पिछले सूत्रों में शुत आ्रादि के मद से उनन्‍्मत्त श्रमण की मानसिक एवं वाचिक 
हीन वृत्तियों का निदर्शन कराया गया है। सूत्रकार ने बड़ी मनोवेज्ञानिक पकड़ से उसके 


कष्ठ अध्ययन : चतुझे उद्देशक : सूत्र १९२-१६५७ श्र 


(चिन्तन और कथन की अपवृत्तियों का स्पष्टीकरण किया है। अब इन अगले चार सूत्रों में 
उसकी अतियन्त्रित कारयिक चेष्टाओं का वर्णत कर गौरव-त्याय की व्याख्या है पु 

'अणृवयमाणे--यह उस अविनीत, गर्वस्फीत और गौरवत्रय से प्रस्त उच्छ खल साधक 
कंग विशेषण है। इसका अर्थ वृत्तिकार ने यों किया है--(गुरु श्रादि उसे शिक्षा देते हैं-) 
तू गौरवत्रय से अनुबद्ध होकर पचन-पाचनादि क्रियाओ्रों में प्रवृत्त है श्लौर उनमें जो गृहस्थ 
श्रवृत्त हैं, उनके समक्ष तू कहता है--इसमें क्या दोष है ? श्र रहित होकर कोई भी धर्म 
नहीं पाल सकता 4 इसलिए धर्म के आधारक्षृत शरीर की प्रयत्नपूर्वक रक्षा केरेचा चाहिए ।' 
ऐसा अ्रधमेयुक्त कथन करने वाल भ्राचारहीन साधक है ।'* ।$ # 8 

(वितह वि शब्द के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं*-( १) विविध प्रकार से हिंसक, 
(२) संयम-घातक शत्रु या संयम के प्रतिकूल॥ चूणिकार ने इसके दो रूप प्रस्तुत किए हैं-- 
वितड्ड और वित्नंड । जो विविध प्रकार से हिंसक हो वह वितड्‌ड और जो वित्वंडावादी हो 
वह वित्ंड 4 

“'उप्पदए पोडिवतमाणे'--इस पद में उन साधकों की दशा का चित्रण है, जो पहले तो 
चीर वृत्ति से स्‍्वजन, ज्ञातिजन, परिग्रह आदि को छोड़ कर विरक्त भाव दिखाते हुए प्रव्नजित॑ +- 
होते हैं, एक बार तो वे अहिसक, द्यन्त और सुब्रती बच कर लोगों को श्रत्यन्त प्रभावित कर 
देते हैं, परन्तु बाद में जब उनकी प्रसिद्धि और प्रशंसा भ्रधिक होने लगती है, पूजा*प्रतिष्ठो 
बढ़ जाती है, उन्हें सुख-सुविधाएँ भा अधिक मिलने लगती हैं, खान-पान भी स्वादिष्ट, गरिष्ठ 
मिलता है, चारों श्रोर मानव-में दिन का जमघद और ठाट-बाोट लगा रहता है, तब वे इन्द्रिय- 
सूखों की श्रोर भूक जाते हैं, उनका शरीर भी सुकुमार बन जाता है, त्ब वे संयम में पराक्रम 
की भपेक्षा से दीन-हीन और तीनों गौरवों के ददस वन जाते हैं। इसी बाते को शोस्त्रकार 
कहते हैं--“उठकर पुन: गिरते हुए साधकों को तू देख ।१ "के 


समणविव्भते--यह उस साधक के लिए कहा गया है, जो श्रमण होकर आरंभार्थी;+ 
इन्द्रिय-विषय--कषायों से पीड़ित, कायर एवं ब्रत-विध्व॑स्क ही गए हैं। यह श्रमण होकर. . 
विविध प्रकार से भ्रान्त हो गया -भटक गया है श्रमणवर्म से। चूणिकार ने पाठ स्वीकार : 
किया है---समणवितते! । उसका अर्थ फलित होता है-जिसके श्रमणत्व में विविध तंत या. - 
तंत्र (प्रपंच) हैं, उसे श्रमण- वितन्त या श्रमण-वितंत्र कहते हैं ।* । " 

'दवितेरह- द्वव्यिक वह है, जिसके पास द्रव्य हो । द्रव्य का अर्थ धन होता है, साधु के 





९. आचा० शीला०» टीका पत्रोंक २२८१ 

२. * (क) आचा० शीला० टोका पत्रांक २११८) 

(ख) आचारांग चूणि---आचा० भूल पाठ सूत्र १९२ की टिंप्पणो १ 
आचा० शीला० टीका पत्नोॉंक २२९ के आधार पर | 

(क) आचा० शीला७ टीका पत्रोंक २३०। 

(ख) आचारांग चूणि आचा० मूल पाठ टिप्पणी १९४। 


ब्८्‌ ट्ण 


आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतकश्घ 


से ज्ञानादि रत्तत्रय रूप धन होता हैं, अथवा द्रव्य का अर्थ भव्य है-मुक्तिगमन योग्य है ।* 
'ट्रविक का अर्थ दयालु भी होता है । 

“चिद्वियद्दे--का अर्थ निष्ठितार्थ--छतार्थ होता हैं । जो आत्मतृप्त हो, वही कृतार्थ हो 
सकता है। आत्मतृप्त वहा हो सकता है, जिसको विपय-सुखों की पिपासा सर्वथा बुक गयी 
हो | इसीलिए वृत्तिकार ने इसका ग्र्थ किया है--“विपयसुख-नित्पिपासः निष्ठितार्थ: ।/ 

इस प्रकार स उहं घक्त में गौरव-त्याग की इन विविश्व॒ प्रेरणाओं पर साधक को 
दत्ततित्त होकर भौतिक पिपासाओं से मुक्त होने की शिक्षा दी गयी है । 

॥ चतुर्थ उह शक समाप्त ॥॥ 


पञचम उददेसओ 
पंचम उह शक 
तितिक्ष-धृतर का धर्म कयन 
९६. से गिहेसु गिहंतरेसु वा गामेसुः वा गामंतरेसु वा णगरेसु वा णगरंतरेसु बा 
जणवएसु वा जणवयंतरेसु वा संतेग तिया जणा लूसगा भवंति अदुवा फासा फुसंति 8 ते फासे 
पुटको घोरो मधियासए ओए समितदंसणे । 
दयं लोगस्स? जाणित्ता पाईणं पडीणं दाहिणं उदीणं आइवखे विभए किट्ट वेदवी ॥ 
से उट्ठिएसु वा अगुट्ठिएसु ढा सुस्सुसमाणेंसु पवेदए संति विरति उवसम॑ णिव्वाणं 
सोयबियं अज्जवियं महृवियं लाघवियं अणतिवत्तियं सब्वेसि पाणाणं सब्बेसि भूताणं सब्बेसि 
नीवाणं सब्वेसि सत्ताणं, अगुबीड भिवख धम्ममाइक्खेज्जा । 
१९७. अणुवीद भिवश्च धम्ममाइक्खमाणें णो अत्ता्ं आसादेज्जा णो पर॑ आसादेज्जा 
णो अण्णाईं पाणाईं भुयाईं जीवाईं सत्ताइं आसादेज्जा ६ 
१. ओआचारांग चुणि आचा० मूल पाठ टिप्पणी सूत्र १९४ | 
३. आाचा० शीजा० टीका पत्रांक २३०। 
है. इसके बदले चूणिसम्मत पाठान्तर और उसका प्र्थ देखिए--“गारमतर्र तु गामतों गामाणं वा अंतर 
गामंतर पंथों उन्पहों बा। एवं नगरेसु वा नगरंतरेसु वा जाव रायहाणीसु वा रायहाणिभंतरेसु वा ! 
एत्थ सण्णिगासों कोयब्यों अत्वतो, त॑ जहा--गामस्स ये नगरश्स्स य अंतये, एवं गामस्स खेडस्स ये 
अँतरे, जाव गामरस शायहाणीए य, एवं स़केक्क छट्व तेणं जाव अ्पच्छिम शायहागीए य। एवं एक्केक्क 
तेसू जह॒द्विदसु ठाणसु जणवयंतरेसु वा” इस विवेचन के अनुसार चूणिसम्मत पाठान्तर है--'गाम॑तरेसु 
वा रोडेमु वा सेडंतरेसु वा कब्बडिसु वा कब्बडतरेसु वा मडवेसु वा म्डबंतरेसु वा दोणमुहेसु वा वोणमुहं- 
तरेसु वा पट्टगेसु वा पट्रणंतरेसु वा आगरेसु वा आगरंतरेसु वा आसमेसु वा आसमंतरेसु वा संवाहेसू वा 
संवाहंतरेसु वा रायदहागातु वा रायहाणिअंतरेतु वा (जणवएशु वा) जणवरयंतरेसू वा अवत्--प्राम 
और नगर के बीच में ग्राम और खेड़ के बीच में यावत्‌ ग्राम और राजधानी तक | इसी प्रकार उन 
थोश्स्टि स्थानों में से एक-एक बीच में डालना चाहिए--जणवर्यंत्रेसु वा तक । तब पाठ इस, प्रकार 
होगा जो कि ऊपर बताया गया है। चूथिस्रम्मत पाठ यहीं प्रतीत होता है । 
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से अगासादए अणासादसाणे वज्ञसाणाणं? पाणाणं भृताणं जीवार्ण सत्ताणं जहा से 
दोवे भसंदीणे एवं से भवति सरणं महासुणी । ह 

एवं से उद्ठिते ठितप्पा अणिहे अचले चले अबहिल्सस्‍्से परिव्वएँ १ 

संखाय पेसंल धम्म॑ दिद्ठम परिणिव्वुडे । 

१९८. तम्हा संग ति पासहा । गंथेहि गढिता णरा विसण्णा कामकर्कता) | तम्हा ल्हातो 
णो परिवित्तसेज्जा । जस्सिमे आरंभा सव्वतो सब्वत्ताए सुपरिण्णाता भंवंति जस्सिमे छसिणो 
णो परिवित्तसंति, से वंत्रा कोधं च.साणं च .मायं च छोभं च। एस तिउट्टे वियाहिते त्ति 
जेमि । 

कायस्स वियावाए३ एस संगामसीसे वियाहिए। से हु पारंगमे सुणी । 

भ्वि हम्मसाणे फलगावतट्टी कालोदणीते कंखेज्ज काल जाव सरीरभेदो त्ति बेसि । 


॥ पंचस उद् शक समाप्त 0 


१९६. वह [(धुत/श्रमण) घरों में, गृहान्तरीं में (घरों के आस-पास), ग्रामों में, 
ग्रामान्तरों (ग्रामों के बीच) में नगरों में, नगरान्तरों (नगरों के अन्तराल) में, जनपदों में 
या जनपदान्तरों (जनपदों के बीच) में (आरहारादि के लिए विचरण करते हुए अथवा 
कायोत्सर्ग में स्थित मुनि को देखकर) कुछ विद्वेषी जन हिसक--न[उपद्रवी) हो जाते 
हैं, (वे भ्रनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग देते हैं) । श्रथवा (सर्दी, गर्मी, डांस, -मच्छर झ्रादि 
परिषहों के) स्पर्श (कष्ट) प्राप्त होते हैं। उनसे स्पृष्ट होने पर धीर मुंनि उन सबको 
(समभाव से) सहन करे । ह 

राग और द्वेष से रहित (निष्पक्ष) सम्यग्दर्शी [या समितदर्शो) एवं श्रागमज्ञ 
मुनि लोक (>प्राणिजगत्‌) पर दया/प्रतुकम्पा भावपूर्वक पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
ओर दक्षिण सभी दिशाओं और विदिशाओं में (स्थित) जीवलोक को धर्म का झाख्यानि 
(उपदेश) करे । उसका विभेद करके, धर्माचरण के सुफल का प्रतिपादन करे । , 

वह मुनि सदज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच, फिर वे चाहे (धर्मा- 
चरण के लिए) उत्थवित (उद्यत) हों या अनुत्यित [अनुद्यत), शान्ति, विरति,. उपशम, 
निर्वाण, शौच (निर्लोभता), आजंव (सरलता), मार्देव (कोमलता), लाघव (अपरिय्रह) 
एवं अ्रहिसा का प्रतिपादल करे । नल 

वह भिक्ष्‌ समस्त प्राणियों, सभी भूतों सभी जीवों और समस्त सत्त्वों का हिंत- 

१. :वमाजोण: ' के बदले चूणि में दुज्झमाणाण' पाणाण “पाठ स्वीकृत हैं, जिसकोा- ग्र्थ है---जो प्राण, 
भूत, जीव और सत्त्व बोध पाए हुए हैं। अथवा बहिज्जमाणाणं वा संसारसमुद्द तेण' प्रथति---संसार 
समुद्र का अन्त (पार) करके बाहर होने वाले । 

२. इसके बदले 'काम-अक्कंता' 'कामधिप्पिता' पाठ भी भिलते हैं। अंथ्थ क्रमशः यों हैं---कंम से आक्ान्त 
या कामग्रस्त या कामगृहीत ।- ह ० है, 

३. 8 हर मय वियाघाओं विश्रोत्राए वियोवतति विउवाते ह आदि हैँ । 

व्याघात, व्याघात, (विनाश), व्यापात (विशेष रूप से पात)। 
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बिन्तन करके (या उनकी वृत्ति-प्रवृत्ति के अश्रनुरूप विचार करके) धर्म का व्याख्यान 
करे । - 
१९७. भिक्षु विवेकपूर्वक धर्म का व्याख्यान करता हुआ अपने आपको बाधा 
(ब्रा्यातना) न पहुँचाए, न दूसरे को बाधा पहुँचाए और नही अन्य प्राणों, भूतों, 
जीवों और सत्वों को बाधा पहुँचाए। 

किसी भी प्राणी को बाधा न पहुँचाने वाला तथा जिससे प्राण, भूत, जीव 
और सत्व का वध हो, (ऐसा धर्म-व्याख्याव न देने वाला) तथा आ्राहारादि की प्राप्ति 
के निमित्त भी (धर्मोपदेश न करने वाला) वह महामुनि संसार-प्रवाह में डूबते हुए 
प्राणों, भूतों, जीवों और सत्वों के लिए असंदीन द्वीप की तरह शरण होता है ॥ 


इस प्रकार वह (संयम में) उत्यित, स्थितात्मा (आात्मभाव में स्थित), श्रस्नेह, 
अनासक्त, अ्रविचल (परिपहों और उपसर्गों आदि से अप्रकम्पित), चल (विहारचर्या 
करने वाला), अ्रध्यवसाय (लेश्या) को संयम से बाहर न ले जाने वाला मुनि (श्रप्रति- 
वद्ध) होकर परित्रजन (विहार) करे । 

वह सम्यर्दृष्टिमात्‌ मुनि पवित्र उत्तम धर्म को सम्यक्रप में जानकर 
(कपायों और विपयों) को सर्वया उपशान्त करे । 

£९८. इसके (विपय-कपायों को शान्‍्त करने के) लिए तुम श्रासक्ति (श्रासक्ति 


के विपाक) को देखो । 

ग्रन्थों (परिग्रह) में गृद्ध और उनमें निमम्त बने हुए मनुष्य कामों से झ्राक्रान्त 
होते हैं । न्‍ 
इसलिए मुनि निःसंग रूप संयम (संयम के कष्टों) से उद्विग्न-खेदखिन्न न हो । 
... जिन संगरूप आरम्भों से (विषय-निमग्न) हिसक वृत्ति वाले मनुष्य उद्विग्ना 
नहीं होते, ज्ञानी मुनि उन सब आरम्भों को सब प्रकार से, सर्वात्मना त्याग देते हैं 
वे ही मुनि क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ का वमन करने वाले होते हैं । ः 

ऐसा मुनि त्रोटक (संसार-श्ल खला को तोड़ने वाला) कहलाता है । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 
ह शरीर के व्यापात को (मृत्यु के समय की पीड़ा को) ही संग्रामशीर्ष (युद्ध का 
श्रग्रिम मोर्चा) कहा गया है। (जो मुनि उसमें हार नहीं खाता), वही (संसार का) 


वारगामी होता है । 

(परिपहों और उपसर्गों से श्रथवा किसी केद्वारा घातक प्रहार से) आहत 
होने पर भी मुनि उद्विग्न नहीं होता, वल्कि लकड़ी के पाटिये--फलक की भाँति (स्थिर 
या छुश) रहता हैं। मृत्युकाल निकट आने पर (विधिवत संलेखना से शरीर और 
कपाय को कृश वनाकर समाधिमरण स्वीकार करके मृत्यु की आ्रार्काक्षा न करते हुए) 
जब तक घरीर का (पआत्मा से) भेद (वियोग) न ही, तव तक वहूं मरणकाल (शञ्रायुप्य 
क्षय) की प्रतीक्षा करे । -+ऐसा मैं कहता हूँ । 
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विवेचन-- इस उद्देशक में परिषहों और उपसभों को समभाव से सहने और विवेक तथा 
समभाव पूर्वक सबको उनकी भूमिका के अनुरूप धर्मोपदेश देने की प्रेरणा दी गयी है । 

'लूसगा भवंति'---लूषक' शब्द हिसक, उत्पीड़क, विनाशक, क्रूर हत्यारा, हैरान करने 
वाला, दूषित करने वाला," झ्राज्ञा न मानने वाला, विराधक आदि श्रर्थों में आचारांग और 
सूत्रकृतांग में यत्र-तत्न प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगवश लूषक के क्र, निर्देय, उत्पीड़क, हिंसक 
या हैरान करने वाला-ये अर्थ हो सकते हैं। पादविहारी साधुश्रों को भी ऐसे लूषक जंगलों, 
छोटे से गांवों, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरों में भी मिल जाते हैं। शास्त्रकार ने स्वयं 
ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है । 


निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान में साधु को ऐसे उपद्रवी तन्व मिल सकते हैं और वे 
साधु को तरह-तरह से हैरान-परेशान कर सकते हैं । वे उपद्रवी या हिसक तत्त्व मनुष्य ही हों, 
ऐसी बात नहीं है, देवता भी हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं। साधु प्रायः विचरणशील 
होता है, वह श्रकारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता । इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टी- 
करण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलों (गृहों) में भिक्षा आदि के लिए जा रहा हो, 
या विभिन्न ग्रामों आदि में हो, या बीच में मार्ग में विहार कर रहा हो, भ्रथवा कहीं गुफा या 
जनशून्य स्थान में कायोत्सर्ग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलिखन, प्रतिक्रमण आदि 
साधना में संलग्न हो, उस समय संयोगवश कोई मनुष्य, तिय॑च या देव द्वेष-वेर-वश या कुतू- 
हल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण आदि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मेल, सरल, निष्कलंक, 
निर्दोष मुनि पर श्रका रण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर अ्रनुकल या प्र तकल परीषहों 
का स्पर्श हो जाता है। उस समय धूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि और संयम- 
निष्ठा भंग न करते हुए समभावपूर्वक उन्हें सहना चाहिए; क्‍योंकि शान्ति आ्रादि दशविध 
मुनिधर्म में सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरों को धर्मोपदेश द्वारा सन्‍्मा्ग बता सकता है ।* 

'ओए समितदंसणे'--ये दोनों विशेषण मुनि के हैं। इनका भ्रथ वृत्तिकार ने इस प्रकार 


किया है-ओऔोज का श्रर्थ है-एकल; राग-हढू ष रहित होने से श्रकेला । समित-दर्शन पद के तीन 
अर्थ किए गये हैं--( १) जिसका दर्शन समित--सम्यक्‌ हो गया हो, वह सम्यरदृष्टि, (२) जिसका 
दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अ्रध्यवसाय) शमित--उपशान्त हो गया हो, वह शमितदर्शन और (३) 
जिसकी दृष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित-दर्शन--समदृष्टि ।३ इन दोनों विशेषणों 
से युक्त मुनि ही उपसर्ग/परीषह को समभावपूर्वक सह सकता है । 

ओए' का संस्कृत रूपान्तर ओत: करने पर ऐसा अर्थ भी सम्भव है--अपने आत्मा 
में श्रोत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्ता न हो । ऐसा साधक ही उपसगगों और 

परीषहों को सह सकता है । 


१. पाइग्रसहमहण्णवी पृ० ७२८ । 
२. आचा० शीला० टीका पत्रांक २३१ के आधार पर | 
३. आचा० शीला० टीका पन्नांक २३२। 


हे 
"१७ 
न 


आचारांग सूत्न--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


धरमंव्यात्यान क्यों, किसको और कंसे ?--सूत्र १९६ के उत्तरार्ध में तीनों शंकाओ्रों का 
समाधान किया गया है। वृत्तिकार ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा है--द्र्यतः--प्राणिलोक पर 
दया व अनुकम्पा बुद्धिपूर्वक, क्षेत्रः--पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--इन चार दिशाओं और 
दिशात्रों के विभाग का भलीभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, कालत:--यावज्जीवन और 
भावत:ः--समभावी निष्पक्ष--राग-द्व प रहित होकर । 
चू कि सभी प्राणियों को दु:ख अ्रप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख चाहते हैं- इस बात 
को आत्मोपम्यद्गप्टि से सदा तीलकर जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, उसे दूसरों के लिएन 
करे, इस गआात्मधर्म को समककर कहे । किन्तु विभाग करके कहे । यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की दृष्टि से भेद करके श्राक्षेपणी श्रादि कथाविशेषों से या प्राणातिपात, मृषाबाद, 
अ्रदत्तादाने, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन-विरति आदि के रूप में धर्म का-प्रथककरण करे 
तथा यह भी भलीभाँति देखे कि यह पुरुष कौन है ? किस देवताविशेष को नमस्कार करता 
है ? अर्थात किस धर्म का अनुयायी है, श्राग्रही है या अनाग्रही है ? इस प्रकार का विचार 
करे | तदनन्तर वह आगमवेत्ता साधक ब्रत, नियम, प्रत्याख्यान, धर्माचरण आदि का फल 
बताए--धर्म विदेश करे । 


धर्म-श्रोता कसा हो ? इस सम्बन्ध में शास्त्र के पाठानुसार वत्तिकार स्पष्टीकरण करते 
“वह श्रागमवत्ता स्व-पर-सिद्धान्त का जाता मुनि यह देखे कि 'जो भाव से उत्थित पूर्ण 

संयम पालन के लिए उद्यत हैं, उन्हें ग्रपवा सदेव उत्थित स्वशिष्यों को समभाने के तिए 
अथवा अनुत्यित--श्रावकों श्रादि को, धर्मं-श्रवण के जिज्ञासुश्रों को श्रथवा ग्रुरु आदि की पयु - 
पासना करने वाले उपासकों को संसार-सागर पार करने के लिए धर्म का व्याख्यान करे ।१ 

धर्म के किस-किस रूप का व्याख्यान करे ? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है-- 
'संति “"अणतिवत्तियं'।' ह ह | ह 

अगतिवत्तिय शब्द के चूणिकार ने दो अर्थ किए हैं*--(९) जिस. धर्मकथा से ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र का अ्रतिब्रजन-ञ्रतिक्रमण न हो, वैसी अनतित्राजिक धर्मकथा कहे, अश्रथवा 
जिस कथा से अतिपात (हिंसा) न हो, वैसी अ्रनतिपातिक धर्मकथा कहे | वृत्तिकार ने इसक 
दूसरा ही श्रर्थ किया है--ग्रागमों में जो वस्तु जिस रूप में कही है, उस यथाथ वस्तुस्वरूप 
का अतिक्रमण/भ्रतिपात न करके धर्मकथा कहे । े 

धर्मकया किसके लिए न करे ?--शास्त्रकार ने धर्माख्यान के साथ पाँच निपेष भी बताए 
हैं--(१) अपने आपको बाधा पहुँचती हो तो, (२) दूसरे को बाधा पहुँचती ही तो, (३) प्राण, 
भूत, जीव, सत्व को बाधा पहुँचती हो तो, (४) किसी जीव की हिसा होती हो तो, (५) श्राहा- 
रादि की प्राप्ति के लिए | 


१, आचा० शीला० दीतगा पत्रांक २३२ 
२० ''अणतिवत्तियं नाणांदीणि जहा ण अतिबयति तहा कहेति । ह 
अह॒बा अतिपतर्ण अपिपातो ““ण अतिवातेति अणतिवातियं ।” +आचारांग चूणि पृष्ठ ६७ 


घष्ठ अध्ययन : पंचम उद्देशक : सूत्र १९६-१९८ २३५ 


आत्माशातना--पराशातवा--आंत्मा की आ्रशातना का तवृत्तिकार ने अर्थ किया है-अपने 
सम्यग्दर्शन आदि के आचरण में बाधा पहुँचाना आत्माशातना है। श्रोता की श्राशातना-- 
अवज्ञा या बदनामी करना पराशातना है ।' | का है 

धर्म व्याख्यानकर्ता की योग्यताएँ--शास्त्रकार ने धमख्यानकर्ता की सात योग्यताएँ वतायी 
हैं--(१) निष्पक्षता, (२) सम्यग्दशन, (३) सर्वभूतदया, (४) पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण.करने की. 
क्षमता, (५) आगमों का ज्ञान, (६) चिंतन केरने की क्षमता गौर (७) ग्राशातना-प रित्याग |... 

नागाजु नीय वाचना में जो पाठ अधिक है*--जिसके अनुसार निम्नोक्त गुणों से युक्त 
मुनि धमाख्यान करने में समर्थ होता है--(१) जो वहुश्र,त हो, (२) आगम-च्ञान में प्रबुद्ध हो,. 
(३) उदाहरण एवं हेतु-अनुमान में कुशल हो, (४) धर्मकथा की लब्धि से सम्पन्न हो, (५) क्षेत्र, 
काल और पुरुष के परिचय में श्राने पर यह-पुरुष कौन है ? किस दर्शन (मत) को मानता 
है, इस प्रकार की परीक्षा करने में कुशल हो। इन ग्रुणों से सुसम्पन्न साधक ही धम्माख्यान 
कर सकता है । | 

सूत्रक्वतांगसूत्र में धरमख्यानकर्ता की आध्यात्मिक क्षमताञ्रों का प्रतिपादन किया गया 
है, यथा--(१) मन, वचन, काया से जिसका आत्मा गुप्त हो, (२) सदा दान्त हो, (३) संसार- 
स्रोत जिसने तोड़ दिए हों, (४) जो आखव-रहित हो, वही शुद्ध, परिपूर्ण और, अ्रह्वितीय धर्म, 
का व्याख्यान करता हैं ।३ हमर 

'तूहातो-का अर्थ वृत्तिकार ने किया है--संग या आसंक्ति रहित--लूखा--रूक्ष 
श्र्थातू--संयम । 8 

'संगामसीसे---शरीर का विनाश-काल (मरण)-वस्तुतः साधक के लिए संग्राम का 
श्रग्मिम मोर्चा है। मृत्यु का भय संसार में सबसे बड़ा भय है। इस भय पर विजय पाने वाला, 
सब प्रकार के भयों को जीत लेता है। इसलिए मृत्यु निकट आने पर या मारणान्तिक वेदना 
होने पर शांत, अ्रविचल रहना--पृत्यु के मोर्चे को जीतना है। इस मोर्चे पर जो हार खा 
जाता है, वह प्रायः सारे संयमी जीवन की उपलब्धियों को खो देता है। उस समय शरीर के 
प्रति सवंथा निरपेक्ष और निर्भय होना जरूरी है, अन्यथा की-कराई सारी साधना चौपट हो 
जाती है। शरीर के प्रति मोह-ममत्व या आसक्ति से बचने के लिए पहले से ही कषाय और 
शरीर की संलेखना (कशीकरण) करनी होती है । इसके लिए दोनों तरफ से छीले हुए फलक 
की उपमा देकर बताया है--जंसे काष्ठ को दोनों ओर से छीलकर उसका पाटिया--फलक 


बनाया जाता है, वेसे ही साधक शरीर और कषाय से कृश-दुवला हो जाता है। ऐसे साधक 
को 'फलगावतदूढठी' दी उपमा दी गयी है । 


१. आ्राचा० शीला० टीका पत्रांक २३२। ेृ ह ६५ -॥ " 
२. “जे खलु भिक्‍खू बहुस्लुतो बब्सागमें आहरणहेउकुसले धमस्मकहियलड्धिसंपण्शो खित्त फालं पुरिस 
समासज्ज के अय॑ पुरिसं क॑ वा दरिसण अभिसंपण्णे एवं ग्रणजाईए पश्ृ धम्मस्स आघवित्तए ।” 
| ह “+आचारांग चूथि पृ० ६७ 
३. सूत्रकृतांग श्र ० १ श्र० ११५ गाथा २४। ४. आचा० शीला० टीका पत्रांक २३३। 


है । 
१३ 
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बाचारांग सृूत्र--प्रथम श्रुत्ततकन्ध 


'कालोबणोते' शब्द से झास्त्रकार ने यह व्यकत किया है कि काल (झआरयुष्य-क्षय/|की 
प्रतीक्षा की जानी चाहिए )। 

चूथणिकार ने “कालोवणीते शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है -- कालोपनीत शब्द से 
यह घ्वनित होता है कि काल (मृत्यु) प्राप्त न हो तो मरण का उद्यस नहीं करना चाहिए | इस 
सम्बन्ध में आचार्य तागाजु न का अभिमत साक्षी है--(साधक विचार करता है --) “यदि मैं 
आ्रपुप्य क्षय न होने की स्थिति में मृत्पु प्राप्त कर जाऊंगा तो सुपरिणाम का लोप, अ्रकीति और 
दुगं तिगमन हो जाएगा ।* 

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं-- 'कंसेज्न काल जाव सरोसभेदो' --जब तक शरीर छूटे नही 
तब तक काल (मृत्यु) की प्रतीक्षा करे ।*१ 


'कालोपणीते' का श्राशय वृत्तिकार प्रगट करते हैं -- मृत्युकाल ने परवश कर दिया, 
इसलिये१२ वपं तक संलेखना द्वारा अपने आपको कृश करके पर्वत की गुफा आदि स्थण्डिल 
भूमि में पादपोपगमन, इंगित-मरण या भकतपरिज्ञा, इनमें से किसी एक द्वारा अनशन-स्थित 
होकर मरण (आयुप्य क्षय) तक यानी आत्मा से शरीर पृथक्‌ होने तक, श्राकांक्षा-प्रतीक्षा 
करे । ह 

अवि हम्ममारे-- यह समाधि-मरण के साधक का विशेषण है। इसके द्वारा सूचित 
किया गया है कि साधक को अ्रन्तिम समय में परीपहों और उपसर्गों से घबराना नहीं चाहिए, 
पराजित न होना चाहिए | बल्कि इनसे आहत होने पर फलकवत्‌ सुस्थिर रहना चाहिए । 
अन्यथा समाधि-मरण का अवसर खोकर वह बालमरण को प्राप्त हो जाएगा। ) 

'से हु पारंगमे मुणी! -- जो मुनि मृत्यु के समय मोहमूढ़ नहीं होता, परीषहों और 
उपसर्गो को समभाव से सहता है, वह अ्रवश्य ही पारगामी, संसार या कर्म का अंत पाने वाला 
हो जाता है | ग्रथवा जो संयम भार उठाया था, उसे पार पहुँचाने वाला होता है | * 


॥ पंचम उद्दं शक समाप्त ॥। 


॥ 'धूत' पष्ठ अध्ययन समाप्त 





१. “कालग्रहणा कालोदणीतो' ग्रहणाह्म ण अपप्से काले सरणरस उप्जमियप्वं । एस णागण्जुणा 
सक्खिणो-- 'जति खलु अहं अपुण्णे आउत्त उ काल करिस्सामि तो--परिण्णालोवे अकित्ती इुग्गति- 
गमणं च भविस्प्तरं + सो एवं कालोवणीतो ।” “-आचारांग चूणि प्रृ० ६८ 

२. आचा० शीला० टीका पत्र २३४।॥ ३. आचा० शीला० टीका पत्र २३४॥। 

४, आना €शीला० टीका पत्र २३४। 
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'महापरिज्ञा” सप्तम अध्ययन 
प्राथमिक ः 


आ्राचारांग सूत्र के सातधें अध्ययन का चाम 'महापरिज्ञा' है, जो वर्तेमान में अचुपेलब्ध॑ 
(विच्छिन्न) है ।' मी 
'महापरिज्ञा' का अर्थ है महाच--विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोहा जनित दोषों को जानकर 
प्रत्याख्यान-परिज्ञा फे द्वारा उनका त्याग करना । 

तात्पर्य यह है कि साधक मोह उत्पन्न होने के कारणों एवं आ्राकांक्षाओं, कामनोओं, 
विषय-भोगों की लालसाओं आदि से बँधने वाले मोहंकर्म के दुष्परिणामों को 
जानकर उनका क्षय करने के लिए महाब्रत, समिति, गुप्ति, परीषह-उपसर्भ सहन्तरूप 
तितिक्षा, विषय-कषाय-विजय, बाह्य-प्राभ्यन्तर तप, संयम, स्वाध्याय एवं आरात्मालोचन 
ग्रादि को स्वीकार करे, यही महापरिज्ञा है । 

इस पर लिखी हुई आचारांगनियुक्ति छिल्न-भिन्न रूप में आज उपलब्ध है। उसके 
अनुशीलन से पता चलता है कि नियु क्तिकार के समय में यहं अध्ययंन उपलब्ध रहा 
होगा । नियु क्तिकार ने 'महापरिच्नाः शब्द के 'महा' और 'परित्ना' इन दो पदों का निरू* 
पण करने के साथ-साथ 'परिन्ना' के प्रकारों का भी वर्णन किया है एवं अन्तिम गाथा 
में बताया है कि साधक को देवांगना, नरांगना आदि के मोहजतित परीषहों तथा उप 
सर्गों को सहन करके मन्त, वचन, काया से उनका त्याग करना चाहिए । इस परित्याग 
का नाम महापरिज्ञा है । 

सात उद्द शकों से युक्त इस अध्ययन में नियु क्तिकार झ्राचाये भद्गवबाहु के अनुसार मोह» 
जन्य परीषहों या उपसर्गों का वर्णन था ।* वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा 
है--संयमादि गुणों से युक्त साधक की साधना में कदाचित्‌ मोहजन्य परीषह या उप* 
सर्ग विध्नरूप में श्रा पड़े तो उन्हें समभावपूर्वक (सम्यग्ज्ञानपुर्वंक) सहना चाहिए ।३ 





« यह मंत आचारांगपियु क्ति, चूणि एवं वृत्ति के अनुसार है। स्थानोंग तथा समंवायांग सूत्र के भ्रनुसार 
'महापरिण्णा' नंवम अध्ययन है। नंदिसूत्र की हारिभद्वीय वृत्ति के अनुसार यह अष्टम अध्ययन था । 
देखें भ्राचारांग भुनि जम्बूविजय जी की प्रस्तावना, पृष्ठ २८। हे 

. 'मोहसमुत्या परीसहुबसग्गा --आचा० नियुक्ति गा० ३४ 

* सप्तमेवयस्‌ संयभादिगुणयुक्तस्थ कदाचिस्सोहसमुत्या: परौषहा उपसर्गा वा प्रादुर्भवेयुरते सम्यक 
सोढव्या: । --आचा० शीला» दीका पंत्रांक २५९ ' 


९ 
नशा 
॥ 


२. 


आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतकन्घ 


सभी साथकों की दृढ़ता, धृति, मति, विरक्ति, कष्ट-सहनक्षमता, संहनन, प्रज्ञा, 
एक सरीखी नहीं होती, इसलिए निर्बेल मन आदि से युक्त साधक संयम से सबंथा 
अप्ट न हो जाए, क्योंकि संयम में स्थिर रहेगा तो आत्म-शुद्धि करके दृढ हो जाएगा, 
इस हृष्टि से संभव है, इस अध्ययन में कुछ मंत्र, तंत्र, यंत्र विद्या आदि के प्रयोग" 
साधक को संयम में स्थिर रखने के लिए दिए गए हों, परन्तु श्रागे चलकर इनका दुरु- 
पयोग होता देखकर इस पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया हो* और सम्भव है एक दिन 
इस अध्ययन को आचारांग से सर्वंथा पथक्‌ कर दिया गया हो । 

वृत्तिकार इस अध्ययन को विच्छिन्न बताते हैं ।॥ जो भी हो, यह अ्रध्ययन झ्राज 
हमारे समक्ष अनुपलब्ध है । 


ले 


जेण॒द्धरिया विज्जा आगाससमा महापरिन्नाओं | 

बंदामि अज्जवदर अपच्छिमों जो सुयंधराणं ।,७६९॥ । 
इस गाया से प्रतीत होता है, आरयंवजस्वामी ने महापरिना श्रंध्ययन से कई विद्याएँ उद्ध त की थीं । 
प्रभावकचरित वस्ञप्रवन्ध (१४८) में भी कहा है--वज्स्वामी ने आचारांग के महापा>ज़िध्ययन से 


++आवश्यक नियु त्तिः 


आकाशगामिनी' विद्या उद्धृत की । 
संपत्तों महापरिष्णा ण पढिज्जद असमखुष्णाया--आ्राचा० चूणि। 


३० सप्तम महापरिज्ञाध्ययनं, तच्च सम्प्रति व्यवच्छिन्नमू  अआचा० शीला० टीका पत्रांक २५९ । 


डर 


हि 


रू 


हे 
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पं 


नए 


भबसोक्ष' अष्टम अध्ययन 


ग्रार्थमक 


आ्राचारांग सूत्र के अ्रष्टम अध्ययन का नाम “विमोक्ष' है । 

अध्ययन के मध्य और अन्त में 'विमोह' शब्द का उल्लेख मिलता है, . इसलिए इसे 
अध्ययन के 'विमोक्ष! और “विमोह' ये दो नाम प्रतीत होते हैं । यह भी सम्भव है कि 
'विमोह' का ही विमोक्ष' यह संस्कृत स्वरूप स्वीकार कर लिया गया हो ।* 


ववमोक्ष' का अर्थ परित्याग करना--अलग हो जाना है और विमोह कर अर्थ--मोह 
रहित हो जाता । तान्विक हृष्टि से भ्र्थ में विशेष अन्तर नहीं है। 


वेड़ी श्रादि किसी बन्धन रूप द्रव्य से छट जाना--द्रव्य-विमोक्ष है और आत्मा-को 
वन्धन में डालने वाले कषायों अथवा आत्मा के साथ लगे कर्मो के बन्धन रूप संयोग 
से मुक्त हो जाना भाव-विमोक्ष' है ।९ 

यहाँ भाव-विमोक्ष का प्रतिपादन है। वह मुख्यतया दो प्रकार का है--देश-विमोक्ष 
और सर्व-विमोक्ष । श्रविरतसम्यम्द्ृष्टि का श्रनन्तानुबन्धी (चार) कषायों के क्षयोपशम 
से, देशविरतों का अनन्तानुबन्धी एवं अप्रत्याख्यानी (आठ) कपषायों के क्षयोपशम से 
सवंविरत साधुश्रों का अनन्तानुवन्धी, अ्रप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी (इन १२) 
कषायों के क्षयोपशम से तथा क्षपक्रश्नेणी में जिसका कषाय क्षीण हुआ है, उनका 
उतना 'देश-विमोक्ष-कहलाता है। सर्वथा विमुक्त सिद्धों का 'सर्वविमोक्ष' होता है ।* 
'भाव-विमोक्ष' का एक अन्य नय से यह भी अथे होता है कि पूर्ववद्ध या अ्रनादिबन्धन- 
बद्ध जीव का कर्म से सर्वथा अभाव रूप विवेक (प्रथककरण) भावविमोक्ष है । ऐसा भाव- 
विमोक्ष जिसका होता है, उसे भक्तपरिज्ञा, इंगितमरण और पादपोपगमन, इन तीन 
समाधिमरणों में से किसी एक मरण को अवश्य स्वीकार करना होता है। थे मरण 


* (क) अध्ययन के भध्य में, 'इच्चेयं विमोहाययण्ण तथा अर पुच्वेण विमोहाइ' एवं अध्ययन के अन्त में 


“विमोहच्नयरं हियँ इस वाक्यों में स्पप्ट रूप से 'विमोह का उल्लेख है। नियुक्ति एवं वृत्ति में 
“विमोक्ष' नाम स्वीकृत है । चूणि में अध्ययन की समाप्ति पर “विमोक्षायतन” नाम अंकित है । 
(ख) आचा० शीला» टीका पत्रांक २५९, २७९, २९५। 


* आचारांग नियुक्ति गा० २५९, २६०। आचा० शीला० टीका पत्रांक २६० । 
* आचा० नियुक्ति गा० २६०, आचा« शीला० टीका पत्रांक २६० । 


र्४० आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध् 


गा 


फर्य 


5 
क्ष्य 


भी भाव-विमोक्ष के कारण होने से भावविमोक्ष हैं ।* उनके अभ्यास के लिए साधक 

के द्वारा विविध वाह्माभ्यन्तर तपों द्वारा शरीर और कषाय की संलेखना करना, उन्हें 

कृश करना भी भाव-विमोक्ष है । 

विमोक्ष अध्ययन के ८ उद्द शक हैं। जिनमें पूर्वोक्त भाव-विमरेक्ष के परिप्रेक्ष्य में विविध 
पहलुग्नों से विमोक्ष का निल्‍ूपण है । 

प्रथम उद्देशक में असमनोज्न-विमोक्ष का, द्वितीय उद शक में अकल्पनोयर-विमोक्ष का तथा 

तृतीय उद्देशक में इन्द्रिय-विपयों से विमोक्ष का वर्णन है। चतुर्थ उद्देशक से अष्टम 

उद्देशक तक एक या दूसरे प्रकार से उपकरण और शरीर के परित्यागरूप विमोक्ष का 

प्रतिपादन है। जंसे कि चतुर्थ में वैहानस और गृद्धपृष्ठ नामक मरण का, पंचम में 

ग्लानता एवं भक्‍तपरिज्ञा का, छठे में एकत्वभावना और इंगितमरण का, सप्तम में 

भिक्ष्‌ प्रतिमाओं तथा पादपोपगमन का एवं श्रष्टम उद्देशक में द्वादश वर्षीय संलेखना- 

क्रम एवं भकत-परिज्ञा, इंगितमरण एवं पादपोपगमन के स्वरूप का प्रतिपादन है ।* 

यह प्रध्ययन सूत्र १९९ से प्रारम्भ होकर सूत्र २५३ पर समाप्त होता है । 





१. 


हि 
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आ्राचा० नियुंक्ति गा० २६१, २६६३; ग्राचो० शीला० टीका पत्रांक ३६१ 
आचा० नियुक्ति गा० २५३, २५४, २५५, २५६, २५७। आंचा० शीला० टीका परत्राक २५९ | 


» पविघोक्‍खो' अटठमं अज्ञयणं 
पढमो उद्देसओ 


विम्लोक्ष ; अष्टस अध्ययन, : प्रथम उद्दे शक 
असमनोज्ञ-विमोक्ष 5 | - ] 5 
१९९. से 'बेसि ->>समणण्णस्स; वा. असमणण्णस्स वा असण चापाण वा खाइमड वा 
साइमं वा वत्य वा पडिस्गहूं वा कंबल वा पादपु छणं वा णो पाएंज्जा,. णो.. णिसंतेज्जा, णो 
कुज्ज़ा वेयावडियं पर आाढायसाणे त्िबेसि। ....: * | ' 5) 2 . हे. 


न .' 
कक 4 ४ 


धुत्ं चेत॑ जाणेज्जा असगं वा जाव पादपुछणं वा, लभिय णो लेसिय,-भु जिय णों 
भूजिय, पंवं* वियता विओोंकम्स, विभत्त' धम्मं झोसेमाणं समेसाणे वलेमाणे पाएज्ज'-:वो, 
णिमंलेंज्ज वा कुज्जा वेयावंडियं । परं अणाह्ययमाणे त्ति बेसि। 224 


१९९, मैं कहता हँ--समनोज्ञ (देन और वेष से-सम, किन्तु आचार से. अरस:... 
मान) या असमनोज्ञ (दर्शन, वेष और आाचार-तीनों से असमान ) साधक को अश्यन्त, : 
पान, खाद्य, स्वाद्य, बस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोंद्थ आदरपुर्वक न दे, न देने के. लिए 
निमंत्रित करे और न उनका वैयावत्य (सेवा)करे । 

(अ्रसमनोज्ञ भिक्षु कदाचित्‌ सुनि से कहे-(मुनिवर ! ) तुम 'इस बीत ' को 
/ 

१. से बेमि, समणुण्णस्स० पाठ (सू०१९९) में णो पाएज्जा णिसंतेज्जा, णो कुंज्जा वेयावडियं, परं 

आढायमाणे त्तिबेमि' के बदले चूणि में पाएज्जा वा णिमन्तेज्ज वा कुज्जा वां वेयावडिय परं आढाय॑- 

| माणा' पाठ मिलता हैं। इसका श्र इस-प्रकार है. ““अत्यधिक आदरपूर्वक दे; देने के लिए निम* 
न्त्रित करे या उनका वैयावृत्य (सेवा) करे । 

२. प॒र्थ वियत्ता वि ओकस्म, आदि पाठ के ब॒इले चूणि के पाठ में मिलता, है--“बत्त पंथ (?) विभत्त 

. धस्मंझोसेमाणा समेसाणा प (व) लेमाणा इति पादिज्ज वा णिस्नतेज्ज वा कुज्जा' वेयावडियं वा 

.. आढायमाण । परं अणाढायमाणे । अर्थात्‌--तुम्हारा मांगे सीधा है, हमसे भिन्न धर्म का पालने करते 

हुए भी (तुमको यहाँ अवश्य आना है)”“यह (बात) वह उपाश्रय में आकर कहता, हो, या रास्ते में 

चलते कहता हो, अथवा उपाश्चय में आकर या मार्ग में चलते हुए वह परम आदर देता हुआ अंश- 





- कुल आदर न देता हुआ चुप रहे । 
इसका विशेष अर्थ, चूणि में इस प्रकार है --- “वत्त' वियत्त अणपंथे सो अम्ह विहारावसहों वा। थींव॑ 
. उन्बंतियच्यं कतिथिप्पदाणि। अथवा वत्तों पहो गिराबातों श़ ' तिगादिणा छण्गो।” अर्थात्‌ -- भागे 
थोडा-सा मुड़कर है । मार्ग पर ही हमारा विहार था आवसथ है। थोड़ा-सा कुछ कदम मुड़ना पड़ता 
है। अथवा रास्ता आवृत्त है निवृत्त नहीं है, घास आदि से आ्राच्छादित है। 


ल्‍्प् 


डरे 'आदारांग सू' --प्रयम अतःकन्ध 


निश्चित समक लो-(हमारे मठ या आश्चम में प्रतिदिन)अशन, पान, खाद्य, स्वाद 
वस्त्र, पात्र, कम्बल या प्पुदप्रोंछला ८ (मिलता है ) हिरहें; श्ये झप्त हुएहों यान हुए हों 
तुमने भोजन कर लिया हो या न किया हो; मार्ग सीधा हो या टेढा हो; हमसे भिन्न 
घर्म का पालन ( आचरण) करते हुए: भी आम; में 72838 आना है ) ( यह बात ) 
वह (उपाश्षय में - धर्म-स्थान में) आकर कहता हो या (रास्ते में) चलते हुए कहता हो 
अथवा उपाश्रय में आकर याम्मीर्ग में ्वलतेंप्हुए-बहःअ्रशन*पाने आदि देता हो, उनके 
लिये निमंत्रित (मनुहार) करता हो, या (किसी प्रकार का )वैयावृत्य कुश्तीफीशतोग£ 

ह मुति: उसकी बांता क्रामविल्कुलः गत द रा पए पेकओ के रताहुआचुपररहे) 675 9.58 ९ 

ए श॥धध्यतिंगएसाओी कहताहोआ गए 5 णछ एफए फ ऊेफफे फ ट्वानडीए गछ फछ फ फैड्ाए 


विवेचन --- समनोज्ञ-असमनोज्ञ- ये दोनों शब्द परम भगवान महीनरीर कि धेैमेशासन के 
वीवुर््सा क्षियोंठकी लिएईप्साघनी का लू में वृंसरे[किसा थससम्वन्धांप्रखने प्रः्तप्टिखनें: में बिधि-निषेध 
कैउलिप्रेखयुवर्तःहैंगाक्ष मनीज्ााउसे कहते हिंसक जिसका ग्रनुमीदत-दर्शतासे, वेखाफेऑर समाक्चोंरी 
से किया जा सके और असमनोक्तीउसिन्क्रैहतिहैंःमला जिसका ।अंनुमीदत#ह6प्टिट्से।वेषःच्से)झरे 
समाचारी से न किया जा सके | एक ज़नश्रमण के ग दसरा ज़नश्रमण ,समनोज्ञ होता है 


जव॑र्कि अन्य थम सम्प्रदी रानी सीधे अ्र्मनोश म्यतया नाई निकत्प 


होते है कि. कोश ६ फ्राशिििय के फिकिजक्नारकू जाछि ए्े फर्क) स्ाम्काशए कफ ाप् 
होते हूँ हक लक की 
रद ् 5 के कहएफड्राफ़ हा एडए ॥ फहक ाए डर शहर पन्ना गाए 
१) गा दर्शन 52880 में -भोडनसा अन्त दी कैप मेहरा: अत सतह 
पस्ाचारी मेंभी कई वातों,में अलवर हो-। # कीए कक्‍्तीफक छड़ी व्यीरगाम्फ़ो 
(२) जिनके दर्शन और वेश में अन्तर न हो, परन्तु समाचारी में ह 
8 फलीमओ) लिलके दर्मानगतेफ और सा्मज़ारी#प्तीतोंमें/को ई) ऋ्तर कहो किन्तु ,अग्र्रादि 
सरंशतेगिकर हयन्नहाड़ ता दोऊशौफ़ फऋरहलिसणी 7 पछण्ाए कि सर किए 5 फीमिक्ी शिक्षायता् 
“ने गारेड जिनके दर्शन) वेंपे श्ररिसिमाचारी तीनों में कीई अन्तर ने ही तिथा/जिवके साथ 
आहारादि सांभोगिक व्यवहार भी हो । । >क धार) फ्ाा् फ़छ वाह हद कोरी 
काफी (१) मर छप्न-- हे वएफारी मे ठाए की से श्र की ठाए फरी5 _ऋउकाछ की वान्जी 


कट त्नै 
ऋण्यी फ्ि चाट तकूद्ा दया क्ग ममनो: ६ ४४ 9॥ हि काट कर विक न हवा हो ति; । हि की | 









वाले हम कट 2 हसुवहार समस्वन्ध रखा. जाता हे... जिसका, डक गा सके 
झाथ नही: । में सुमशण्ण हद का का रत रमन ीजञ [हमले जसका अर किया 


हे जद शुच 9 लि ! कर. सम हू... पस्तू है। बा रा ध्मिक समान 
घर्मा ; तो मुनि भी हो सकृते:हैं, गहस्थ अं नि क ही बिल लित हैं।। मुनि अपने 


“5 ० ्ि 


प्र लात 
१५. समनोनन या समनृज़ के निम्नोक्त झर्थ शाह में किए गये चल (३, कु गा हम चार अतिवद /(ओऔप- 
| > था 


प्ले 8४।. प्डाह जि 
मे पातिकु, आज्ञारांग, व्यवहार सांशागिक (निशीय चर ५ उ० ०॥३॥। ३): (0 | प्रखियीति सबिग्ने 


फुठछः आचा #55/ 


सार छि गज! पड़ा। 567 कक%_ हार, । 2 
८)२ 3 ८) अनुमोदनकर्ता (आचा० १॥११/५)० « (; चिं० वु० 
४४४३५ मर रत ; रे हर है, ) प्र 5] न ्र पर 2) वाह । झड़छ ॥छ पा 
कह प्रहुज्ञत # बी फ्राए हह द्विक कड़ाने 8 कड़ाज वकाऊ़ क्‍लसब्। ई 


> 4.5 
२. ग्राचा० शीला० 7 पत्रीक २६४ । 


अष्टस अध्ययन : प्रयम उददेशक : सूत्र २०० र४३्‌ 
[एक फ्ाह शाएए --5िछ गडाशार 


समनोज्ञ को. ही भरा हे ले-दे सकता है, क आचार होने पर भी ,जो 
वियक परजार व पति, पशोत हल 2 मर पा रा ला 
आटा सादि' ण पका मे निशोथिसूत्र ्ट मर अल शा 
लिए शास्त्री, नी पु ४ प्रकर भटिद की भय आ है । णो पाए हर आदि तीन निधतार पक 
गा 88 गे । 
साधु अत्यन्त रुग्ण श्ेसहयि अंश बता सलाले है. नी एकाकी आदि हट री ग्राप 
वा ढ़िकी डीपसे ऐसे साधुक्ोफ्तिन्राहारादिविम्ा-लियानि/क्सक्रेतफहैएउसेफ़निमन्त्रित भी किया 
जा प़क़ता है। औौ राचसकीसेवा) भी: कीनजच्सूकती हैः जास्तकामें वीफ़संसमीलगैनित(मी/दोफ़ से 
बचते/हि#लिए ही ऐिसाजतिपेध्ीकिशीता या-है।ाम नी कंहणाहि प्रसोद कर भाध्य॑स्थ्यक परिन्नताीको 
हृदय से/तिकालाद्रेपेज्के लिए-ताहीं:+पैस्तुत:सहर निषेद्रातिीतत्त सिमनोशञ/प्रिलशसमनोंशजके स्लीथ 
रागह्ेप, ईर्ष्या, धुपत/त्रि यो, वर सिपाक्आदि बढ़ाने किःलिएउत्त्ी किया ग्रिया#हैएध्रकतो 
सिर्फ अपनी आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र की निष्ठा झंशीप्षिल्यज्ातेसे[वबलपनेकेप्जद्रेश्यी से 
है ।भागे-जलकर तो/सवाधिपरण, की साधन के झा ने क्रम लीक सावधिक अतिजेसभ्ी सेवा लेने 
का निषेत किया/श्ा, है: वही जात वहा रिाओे इढ़ता कै लए्ट ४ ही, सतत: 08 काती 
पंकितु में पर भादायुमाणे.. पढ़ दिया।जुओ हैं; जिससे यह क्ंवनिक होता है;कि: अत्यन्त: भुडु 
साथ-हीं, किन्तु कम झादर के-आाथ अथ 5 ब्रापृवादिक शी अति मैं समूपोज साधु को आदर .पृदि 
दिया. जा, सकता: है । इसमें सस॒र्ग वा सम्पर्क बढ़ाने, को जुफिट[ का. नि शक: हो जले. हु 2 हवं 
सेवा:आावना,का झवकाई सूचित होता है. नए हव(मिश्ता) दृष्टि के आयु सुख्तृव 
अतिपरित्तय, अशसा तथा अतिष्दा पैदा हत्नजय सास ता कपितु उक सो को _काइण बतििया 
गया. है)।। अत; पर झादेंर शब्द सम्पक-सिश्नत्न को वाजकूसमसला वाहिएं।% 
हु चेते॑-जाएेजजा/ आदि (पाद:सुज् का उत्तराध है।पकाव में झाहारादि हेवे का निषेध 
करके इसमें असमनोज्ञ साधुओं से झाहारादि: जमे सका) लिषध्न किय । है, यह पर्वथा-सिषेश्ष है । 
तथाकथित असमृनोज्ञ-अ्न्यती थिक सिक्ष्री की शोर से किस-किसे प्रकार से साथ को प्रलोभन, 
आरर्द्रभाव, विश्वास और्दिसि )बहेकायों,  फुलाया और फसायी अति है शरेह 
बताया गया हैं। अपरिपक्त संधिर्क बहक जाति है, फसल जीती हैं। इसलिए शाम नर ने 
पहले ही भर पर उनकी बात की अंदर न करने, उपेक्षात्सिवर्स करने को निर्देश कियी है ३ 
असमनोज्ञ आचार-विचार-विमोक्ष ० 
बाप । ०० || कर ॥ अब >॥ 
२०० इहमेंगेलि आंगोरंगोयरे णो सु णिसिते अब्ि) 8 गर्मी अंग माणा-र 
१. निशीय अध्ययच २।४४,तथाएंनिशीक्ष:आध्यव्नतीशंण दनफएए के फ्रीफ़श्ीर शाड़ाफ (३ 
२. आचार पृज्य- ग्रोचार्य/ श्री कत्कसमी जी? मंबक्कृता सीका ब्रेक पीसकर के विवेचन पर से 
पृष्ठ ४४१। बा बदल 
३५ (का) तत्त्वाथंसूत्र पं० सुर्खेलाल जी कृत विवेचन अदठ ७, सू ० हिंद पृढए ८४ ।तगाफराफ णिए फ्फ' .9 
(वे) अविश्यकेसू्त का संम्यवत्व सूत्र [777 फ्राएए -पूग) आची० शीलाएटीकी सनी की 
४. भाचा० शीला० टीका पत्नार्क २६५ केहामीए जाफा पफड़-- कु कीकृका कफ के छिलीश गक्त हुँ 
। (शब्कजोए) $ई फ्रीसिेहिरीए वनहइ-नणड़ फाफि . ड् [डा म्फफ़्ण ग्रर) है प्री फल्रष्क कयीछ 6 


2) 





नह 3 ० 


2्छट '. आघारांग सुत्र-प्रथमत शुत्तस्वन्ध 


हण पाणे घातमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा,. अदुवा अदिद्नमाइयंति, अदुवा वायाओं 
विउ॑ंजंति, तं जहा--भत्थि लोए, णत्थि लोए, घुवे छोए, अधुबे लोए, सादिए लोए, अणादिए 
लोए, सपज्जवसिए लछोए; अपज्जवसिए लोए, सुकडे ति -वा दुकडे-ति वा कल्लाणे ति वा पावए 
तिया साधू ति वा असाघू ति वा सिद्धी ति वा असिद्धी तिवा निरए तिया.अनिरए-तिवा। 
जमिणं विप्पडिवण्णा मामगं धम्में पण्णवेमाणा । एत्थ वि जाणह अकस्मात्‌ । 


२००. इस मनुष्य लोक में कई साधकों को आचार-गोचरं (शास्त्र-विहित 
. श्राचरण) सुपरिखित नहीं होता । वे इस साधु-जीवन में (पचन-पाचने आ्रादि सावद्य 
क्रियाओं द्वारा) श्रारम्भ के अर्थी हो. जाते हैं, आरंम्भ करने वाले (अन्यम्तीय भिक्षगश्रों) 
के बचनों का अनुमोदन करने लगते हैं । वे.स्वयं प्राणिवध करते हैं, दसरों से प्राणिवध 
: कराते,हैं और प्राणिवध करने वाले का अनुमोदन करते हैं। ग्रथवा वे अ्रदत्त (बिना 
दिए हुए पर-द्वव्य) का ग्रहण करते हैं). * ला हा) 
ग्रथवा वे विविध प्रकार के '(एकान्त व निरपेक्ष)' बचनों का प्रयोग ( 
परस्पर ' विसंगत श्रथवा विरुद्ध एकान्तवादों का प्ररूपण) करते' हैं | जैसे क्रि-- (कई '' 
कहते हैं-) लोक है, (दूसरे कहते हैं-)' लोक नहीं है |. (एक कहते हैं--) लोक ' 
: ध्रव है, (दूसरे कहते हैं-) लोक अध्रूव हैं ।१ (कुछ लोग “कहते हैं:-) लोक सादि ' 
है,. (कुछ मतवादी कहते हैं--) लोक अ्रनादि है। (कई 'कहंते 'हैं--) लोक सान्‍्त है ”.' 
(दूसरे कहते हैं-) लोक अनन्त है। (कुछ दार्शनिक कंहते हैं--) सुक्ृत है, (कुछ कहते' ' 
)! हैं--) दुष्कृत' है। (कुछ विचारक कहते हैं--) 'कल्याण है, (कुछ कहते हैं--) पाप॑ 
है । (कुछ कहते +हैं। साधु (अच्छा) है, (कुछ कहते हैं--) प्रसाधु (बुरा) है । (कई' * 
वादी कहते हैं--) सिद्धि (मुक्ति) है, (कई कहते हैं--) 'सिद्धि (मुक्ति) नहीं है . 
(कई दांश निक कहते हैं--) नरक है, (कई कहते हैं-)नरक 'नहीं है । 2 
ह इसे प्रकार परस्पर विरुद्ध वादों को मानते हुए (नाना प्रकार के अ्ाग्रहों के 
स्वीकार किए हुए जो ये मतवादी) अपने-अपने धर्म का प्ररूपण करते हैं, इनके 
(पूर्वोक्त प्ररूंपण) में कोई भी हेतु नहीं है, (ये समस्त वाद ऐकान्तिक एवं हेतु शूर 
), ऐसा जानो । (238 री 


विवेचन - असमनोज्ञ की पहिचान-असमनोज्ञ .साथुओ्ं को पह़िचान के भिन्न वेप के 
ग्लावा दो और आ्राधार इस सूत्र म बताए 
१) मोक्षार्थ आहिसादि के आचार में. विपमेता एवं:थिथिलता 
(२) एकल्न्तवाद के सन्दर्भ में एकान्त एवं विरुद्ध दृष्टिन्परक श्रद्धा-प्ररूपणा । 
१. 'हुण पाणे घातमाणा'- के बदले चूणि में पाठान्तर है+-हणपाणघातमाणा। अर्थ किया है सर्मं 
हणंति एमिदियाती, घातमाणा रंधावेमाणा-अर्थात्‌--स्वयं एकेन्द्रियादि -प्राणियां का हनन क्ते 
हैं तथा प्राणियों का माँस पकवाते हैं,--इस प्रकार प्राणियात करदाते हैं । - 
२. लोक कूटठस्थ नित्य है (भाश्वतवाद) । ३. लोक क्षण-क्षण परिवर्तनशील है (परिभ्र्तंनवाद) 


जे है. 02 

ऊष्ठम अध्ययन : अंयंभ उद्द शक : सूत्र २०१-२०२ $ै४5 
प्रस्तुत सूत्र के पूर्वारध में तथाकथित साधुओं के -अहिसा, सैंत्य' एवं अचोरय॑ अझादि 

आचार में विषमत्ता और शिथिलतर बताई है, जबकि उत्तरार्ध में श्रसमनोज्ञ सपरधुश्ों की एकान्त 


् 


एवं विरुद्ध श्रद्धा-प्रर्पणा को भगंकी दी गये है ।* न अल 
एकान्त एवं विरुद्ध श्रद्धा-प्ररूपणा के विषग्न-असमनोज्ञ साधुओं को एंकान्त श्रद्धांप्प्ररपण 
(वाद) के ५ विषय यहाँ बत१ए गए हैं--(१) लोक-परलोक, (२) सुकृत-दुष्कृते, (३ की आ 
(४) साधु-अ्साधु और (५) सिद्धि-असिद्धि (मौक्षे और बंध) १५ इस सब विषेयों में असमततेक् 
द्वारा एकान्तवाद का आश्रय लेने से ब्रेह 'यथार्थ और सुविहित- साधु के. लिए उपादेय नहीं 
होता । वृत्तिकार ने विभिन्न वहदियें द्वारा प्ररू्पित एकमन्तवश्द पर पर्याप्त प्रकाश डाला है.। 


सतिमान-माहन प्रवेदित धर्मे े 
२०१. एवं तेसि णो सुअक्खाते णो सुपष्णत्त धम्से भवति १ से जहेत॑ 'भगवया पवेदितें 
आसुपण्णेण जाणया पासेया । अदुवा गुत्तो वइगोयरस्स त्ति बेसि। - मलिक 49 
२०२. सव्वत्थ संभत पाव॑ + तससेव उवालिकम्स एस सहं विवेगे वियाहिले.। गासे:अदुर्वी 
रण्णे ? णेव गासे णेव रण्णे, धम्मसायाणह पचेदितं माहणेण सतिसया । जामा तिण्णि उद्याहिआ 
जेसु इमे आरिया* संबुज्छ्माणा समुट्टिता, जे णिव्वुता* यावेह कस्सेहि अणिवाणा ते वियां: 
हह्ता । ३... 73:33 


२०१. इस प्रकार उन [हेतु-रंहित एकान्तवादियों) का धर्म न सु-अ्रखयोते 
(युक्ति-संगत) होता है और न ही सुप्ररूपित । 

जिस प्रकार से आशुप्रज्ञ (स्वज्ञ-स्वदशी) भगवान्‌ महावीर ने इस (अनेक्राप्त! 
रूप सम्यक्वाद) सिद्धान्त का प्रतिपादन , किया है, वह (मुनि) उसी प्रकार से प्ररूपण- 
सम्ययवाद का निहूपण क्रे; अथवा: वाणी विषयक .ुप्ति- से (मौन-संध कर)” रहे । 
ऐसा मैं कहता हूँ । | 

२०२. (वह मुनि उन मतवादियों से-कहे--) (आप सबके. दर्शनों . में आरम्भ) 
पाप (कृत-कारित-अनुमोदित रूप- से). सर्वत्र सम्मत (निषिद्ध नहीं) है, (किन्तु मेरे 
दशन मे यह सम्मत नहीं है) । मैं उसी (पाप/पापाच रण) का निकट से अतिक्रमण 
करके (स्थित हूँ) यह मेरा विचेक (असमनुज्ञवाद-विमोक्ष) कहा-गया है । आह 

धर्म ग्राम में होता है, अथवा भ्ररण्य में ? वह न-तो- गाँव में होता है, न 

रण्य में; उसी (जीवादितत्त्व-परिज्ञान एवं सम्यग्‌ आचरण) को धर्म जानो, जो मति- 

सात (सवपदार्थ-परिज्ञानमान्‌) महामाहन -भगवात ने प्रवेदित. किया (बतलाया) है। 
सन 22048 8 # 
» आचा० शीला० टीका पत्र २६५। ष २. आचा० शींला० टौके पत्र २६५ । 
- आचा७ शीला० टीका पत्र २६५, २६६, २६७। शक । 
- आरिया के बदले चूणि में पाठान्तर है---'आयरिय/!, अर्थ होता है-- आचाये । 
« णिव्वुता' के बदले 'चणि में पाठ है---णिव्वुडा, जिसंका अर्थ होता है--निवृत--शाप्त । 
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हम ८४६ ४7:-१ - 7 ए: आचारःर सूत्र- प्रयम-अ्रुत्तस्कज्छ 


7 उस धर्म के) तीन-यामे शक प्राणातिपात-विं रप्ण- २० मृघ्ावाद-क्रिमण, 
ग्रदत्तादीने विरेमण रूप त्तीच महातन्नत गया .तीन-वयोविशेप॑ -(ग्रथवा -सम्य केदर्श ना द्धि--- 
तीन रत्न) कहे गए हैं, उन (तीनों यामों) में थ्रे-आंय॑उसम्बोधि घाकर उस. लियामाई- 

रूप धर्म काआन्ररण-:करने. के. लिए... सम्यक्‌ प्रकार से. (मुनि दीक्षा हेतु) उत्यित होते 
-“ई जो (क्रोधादि-को-दूर :करके):-श्ान्त. हो ग्रए हैँ: - के (परापकमों के) निदान (मूल_ 
: क्वारण:भूत राम-द प-के बन्धन) से _विमुक्त कहे गए हैं.4... ..:... ,  _.... ....... ...... ' 
विवेचनें-ग्रसमनोज्ञ साधुश्नों केएकान्तवादःके चक्कर में:्म्रनेकान्तवादीःएवं स्शास्त्रक्ष 
सविहित साधु इस लिए न फेंसे कि: उनका: घर्म' (दर्शन) ज/तो  सम्यर्कूरूप से थुक्ति, हेतु, * ते 


आ्रादि द्वारा कथित ही है और न ही सम्यक्‌ प्रकार से प्ररूपित है ।* 


* 
००७ ७-ग-यपजल सुविदनओ- इलओओंभा- >च 
5 ध्द्ाफए फदाज -फायथफा 


म्याःह:3. जो. अन्यदशनी 


ट्ए: जमवॉन मेहाबीर ने अंनेकान्तरूप संम्यगूवाद-क्राःप्रतिपादन:कियास के: जो; अन्यदशनी 
एकान्तवादी साधक सरल हो, जिज्ञासुत्हो।स्तत्त्त-समभना चाहता हके छसे शान्ति; व्यै्े:और 
युक्ति से समकाएं, जिससे अंसत्कें एवंटमिथ्यात्वससे:विमोक्षः हो (।यद्वि-असमतोज्ञ . साधु जिज्नासु 
व सरल न हां) वेक्र-हो, वितण्डविदी'हो; वंचने -युद्धःकरने-परू-उत+रूहो <अ्रश्वा 56 पर झौरः 
ईप्यॉवश लोगीं मैं जैन साधुओं की:वदनाम-करेताउहो, कदरविवाद -भ्रौरूगड़उकर्ते- कैटलिए: 
उद्यत हो तो? शास्त्रकार स्वयं कहते हैं--'भदुवा गुत्ती वयोगोयरस्स' अर्थात्‌ू--ऐसी स्थिति#न्में 
भूनि बाणी-विपयक गुष्ति रखे । इस जाक्य के दो अर्थ फलित होते हैं- 


८2 ता जे” 


(१) वह मुनि अपनी (सत्यमयी) वाणी को-सु रक्षा: करे: यानी उमप्रा्मितियूक्ेंक -वस्तु, 
को येबॉयडप कहें। 5 5 7१68 नाक “दिल तह वह क इसकी नो के मचए आय 
(३) वांगुगुप्ति करे->बिंलकुंल मौन रखें ।ए एल करत कमाइनों शाजजुपसन गह 
सूत्र २०२ के उत्तिराध में धर्म के विधय में विवाद और मुढ़ता से विमुक्ति की चचा की 
गयी है. । उस युग में कुछ लोग एकान्तत: ऐसा मानते और कहते थे--गांवं, नगर आदि ज॑न- 
समूह-में रहकर ही साधु-धम के साधना हों सकती है | श्ररण्य में ःऐक्रान्त में रहकर साधु को 
परीपह सहने का अवसर ही कम झ्राएगा, आएगा तो वह विचेलित हों -जाएंगा-7एकानतिं' में 
ही तो पाप॑ पनपतो हैं । इसके विपरीत कुछ साधंकसयहं कहतें थें कि अ्रण्यवीस में हीं सींधु- 
धर्म की सम्यक साधना की जा सकती हैं, अरंण्य में वनवासी धर्नकेर केंद-मूं ल-फली दि खोकिर ही 
तपस्या की जा सकती है, वस्ती में:रहने से :मोह-पैदा होताःहै; “इन दोनों एकान्तत्ादों का प्रति- 
बाद केंरते हुए गास्त्रकार कहते हैँ तर पा परत हा ापगिण- वन या 7 फिए 5 शंशाशार 


'खैब गामे, सेव रष्णो--धर्म न तो ग्राम में रहेनें से हो ने अरण्य में औरण्यंक बन 


कर रहने से । धर्म का अ्राधार ग्राम-अरण्यादि नहीं हैँ, उसका आधार आत्मा हैं, ग्रत्मि के 


कर रह 
कल 22360 8 धन जग का 5 लिए ए कान / 0 

ग्राचा० शीला० टीका पत्रनींक २६८ | | ८ २5 कहा भी है राग:दोसकुरो-वादी-+> 5 
१. स् 


., आचारांग; ग्राचाय॑ -आत्मारामजी म०.प० ५५१ ।. _, न 
् शा 8 यु कि २ 2:07 22 ॥45:9 ॥ 4७ ७६. के 78/ »२ ऐप 7, कह े एफ ॥89<2 ६ है 
४. ग्राता० शीला टीका पत्राक २६८ | . ५ हे ३ 2 
5 आर शहर प ४ कटा पु ४& पदाय. ्घ्यए हु 2 मटर 0,]7 हे पद कु हा जी धर 


>> 


छझत्दमाअध्यदन ८ प्रथम उद्देशक : सूत्र २०३ 54003 
पुणे: सम्वेरदर्शत-दर्ग नदी रिनिस्सें: धर्म ल्हैए जिसते जी वे।अ जीव भी बिक प्रशितानप्ह, तत््वभूत 
बदाथों पर प्रड्धा-हिःऔरयथी क्तेमोक्षमारं का मात्र रही किक पफदहा८पातत् शक इपिएक 
स्तव में झात्माम्कान्खभावः्ही परम हैं।+प्पुज्यपांदः देवेवत्वी से-हसीएबख का समर्थव 
ककया हैं सावकिधधए हम दके फिहफ 7छ पएक हि हा डक एम के छाहल साइताज़फा 
आमोडरप्यर्मितिः है धाः निव्सो पस्ट्सदशितास_ ६ 


+, 


हक ८: (पल:लडीओी ष्ेटोत्मनो:निजरसस्तु: विशिक्तात्मंचजनिश्चलस-प इल्टेंट' ६४८ 
एक >व्थनत्मिदेशी साधर्कस्णाँव यो रण्यःमेंट्रहताप्है, सकिर्तुत्ञास्मेदर्त साधक का न्सस्ते- 


विकेननिकास निरचर्ल तविशुद्ध गर्मी में: रहताओी।।त ततत। सद कफाए हाडते । हैं प्रयाक 
हे “्कमोमताप्ण उंद्ाहिआां व्म्यृहपद महत्वपूर्णप्है रस वत्तिकसर सें.्यार्स के तीन परे कक्ए हैं 


हज पतजतोने वी >प्घहाबत विशेष॑;वत हरहि हू गफ्ि प्रएचतल मपप्राप्रत इपक फोर 
पृठाज्ञाना स्शने चस्त्रि, भें पवन व्याम म न्र्झ्न्ट् एप्ए त्र  ््य पफाओाणणणओऊिखऊफए फ्छ 


(३) मुनि धर्म-योग्य तौनें व्रवस्थाएँ-्पहली और: वषे से तीस बंधे तर्वेत सरोः४७ से 
६5तक औरःप्तीस सैंनद-उंससे आगे-कीः+८ येंत्तीन अ्रवस्थाएँ:/जियाम:-हैं-3 २--स्थानांय सूत्र में 
इन्हेंगप्रम, मध्यम औरुओअन्किय ताम्न-सेन्कह्मा-गया है।। रिह (पक पफ्तपी-क्ञोह्ि स्ीज्फ प्र 

अ्रहिसा, सत्य और अपरिय्रह ये तीन महँब्त तौतथोम-हैं, 'इन्हेंःपर्तंजलयोगदर्शन्र में 
(यम-कहाएहेंत “भगवान पास्वेलम-्के शासन मेज र-महाज़तोंस्की/्ातुर्याम- फ़हा जीता था। 
यहाॉँ्मचौंय महाव्त को सत्य मेंग्तथा ब्रह्मच्॒केकोः अपरि ग्रह महाक्रैत में समाविष्ट:क़ रःलिमा 
उफाण्ड मनुस्पृतिः्औरव्महाआ रत:आंदि ग्रन्थों: में एुकग्ाहर को गाज कहतेन्हैं+ जी दिनसका।और 
संत्रि का चतुर्थ भागे होताहै एड़िताझऔर/राजि/ के कुल आठ ख़म:झेते हैं १५८ पपत्ेज्ाक ( 

संसार-प्रमंणार्दि काः जिनसे उपस्म होता है; उनसः ज्ञान दिग्रत्तत्रय को भर तियामे ज़हन 
शयी हैणओ #अएियांणा | शब्दसकात्य हाँ थे ह्है::-तिदानः सहित । <कर्र्बच्च: का: अनिद्रा *-भ्रादि 
कारण राग-ह ष हैं। उनसे वे (उपशास्त मुनि) मुक्त हो जाते हैं । 
दण्डसमार भ-विमोक्ष 





न. द्त ००२८5 र ्न्‍लञ८: ह+ न्ज् >>+७- नर श्र ८. 
पेक्क | इश्क हाशाहएफ का सच्कश्स ए फिर । फीफ्रपगफ द्ह् फन्ाएडीएए 


5 का ३. उड़ ढं अध तिरिय दिसास सब्बंतो सव्वाबति च णे पाडियबक * जौवोह फेंस्स- 
सर मम 
लहर पए८ ही दिए फद्फ ग्रेगनक आ$ हाहीकप्ीहिदाप गप्ठ हा ४४३ >फझाहोए फ पोल मसंज़फ इमगड.: 
१. (को) हॉचार शीला; 'टॉकी पर्वो्क एइ्ंटवे  धर्धाएक् पुलीसर _म्ध्ज्ड्त्तराउच्प प्ाइ हू। 
२. समोधिततेक छह हं विफलझान करन के ।सक्षहात कई पे पगुमड़ कड़े ने राब फे प्पगर्क्त 
३. आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१६८।॥ ४. स्थानींग स्थै/5: ३ कह ४78 सहाय >प्प्णणछ 
५, आचार्य समच्तभद्र ने अल्पकालिक ब्रत को नियम और आर्जोवन पंलिनेयोग्पे:अवहिसेदि को परम 
कहा है--निमयः परिमितकालो यावज्जीब यमो झलियतें 7 हर रपर इछरोर शाज्यम (छ) 
६, आचा० शीला० टीका पन्नांक २६८॥ 7 7७९ ऑचांद शीला हीकोपत्रक एय्धत 7 । 


८. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २हेंद।। /  पूद्ध) *विसनलित।ई कोश अंसे रकीब 


पाडिएक्क' के बदले पाठ सिल॑ते हैं:“वाडएक्क, पारवेक पॉरिविक य बेणिकार नें वीडिएिक्की पाठ 
मानकर उसकी व्योय्या यों की हैं+- 'पत्त ये पते ये सर्मत्तकायेस दंड अरेभतिःदति- तो तरम्त 
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त॑ परिष्णांय मेहावी णेव* सं एसैहि काएहि दंड समारंभेज्जा, णेवः््णेहि. एसेहि 
काएहि दंड समारभावेज्जा, णेवण्ण एतेहि काएहि दंड समारभंते वि समणुजाणेज्जा । 
जे च»ण्ण एतेहि कार्एाह दंड समारभंति तेसि पि वयं लज्जासो 
तं॑ परिण्णाय मेहावी त॑ वा दंड अण्णं वा दंणं णो दंडभी दंड समारभेज्जासि-ति बेसि ॥ 
४ पढमो उहंसओ समत्तों ॥॥ 


२०३. ऊँची, नीची एवं तिरछी, सब दिश्ञाओ्रों (और विदिशाश्रों) में सब 

कार से एकेन्द्रियादि जीवों में से प्रत्येक को लेकर (उपमर्दनरूष) कर्म-समारम्भ किया 

जाता है। मेश्रावी साधक उस (कर्मसमारम्भ) का परिज्ञान (विवेक) करके, स्वयं इन 

'. प्रदजीवनिकायों के प्रति दण्ड सभारम्भ न करे, न दूसरों से इन जीवनिकायों के 

प्रति दण्ड समारम्भ करवाए और न ही जीवनिका्थों के प्रति दण्डसमारम्भ करने वालों 

का अनुमोदन करे । जो अन्य दूसरे (भिक्ष) इन जीवनिका्यों के प्रति दण्डसमारम्भ 
करते हैं, उनके (उस जधन्य) कार्य से भी हम लज्जित होते हैं । 

(दण्ड' महानूं अनर्थकारक है)-इसे दण्डभीरु मेधावी मुनि परिज्ञात करके 
उस (पू्वाक्ति जीव-हिसा रूप) दण्ड का अथवा मृषावाद आदि किसी अन्य दण्द का 
'दण्ड-समारम्भ न कलें। सा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--गब्द-कोंप के अनुसार दण्ड” शब्द निम्नोत्त श्रर्थों में प्रयुक्त होता है-(१) 
कड़ी आदि का डंडा (२) निग्रह या सजा करना, (३) अपराधी को अ्रपराध के अनुसार 
आरीरिक या श्रौथिक दण्ड देना, (४) दमन करता, (५) मन -वचन-क्राया का अ्रशुभ व्यापार 
(६) जीवहिंसा तथा प्राणियों का उपमर्दन श्रादि ।* यहाँ दण्ड” शब्द प्राणियों को पीड़ा देने' 
उपमर्दन करने तथा मन, वचन और काया का दुष्प्रयोग करने के भ्रर्थ में प्रयुक्त है । 


दष्ड के प्रकार-प्रस्तुत प्रसंग में दण्ड तीन प्रकार के बताए हैं--(१) मनोंदण्ड, (२) 





पाडियकक डंड॑ आरभंति । जतोध्यमुवरदेसों ““तें परिण्णाय मेहावी । अर्थातू--पदुकायों में प्रत्येक-- 
प्रत्येक काय के प्रति दण्ड आरम्भ-समारम्भ करता है, उसे ही शास्त्र में कहा है--पाडियवकक डंडे 
आरभंति । क.कि यह उपदेशात्मक सूत्र पंक्तियाँ है, इसीलिए श्रागे कहा है--तं परिण्णाय “ । 
१. इसके बदले चूणि में पाठान्तर है--छोव सय॑ छज्जीवकायेसु डंडं समारंभेज्जा, णो वि अण्शे एतेसु 
: कायेसु डंडं समारभाविज्जा, जाब समणख॒ुजाणिज्ना । श्र्थात्‌ु-स्वयं पड्जीवनिकायों के प्रति दण्ड- 
समाउम्म गे करे, न ही दूसरों से इन्हीं जीवकायों के प्रति दण्डसमारम्भ करावे, श्रौर न ही दण्ड- 
समारम्भ करने वाले का अनुमोदन करें । 
(क) पाइग्रसहमहण्णवा पृ० ४५१, 
(ख) आचा० शीला० टीका पत्रांक २६९ 
(ग) अभिधानराजेनस्द्रकोध भा० ४ पृ० २४२० पर देख--- पर 8. 
दण्डयते व्यापादयते प्राणिनों येनें स दण्ड+--श्राचा० १ श्र० ३ आ०। 
दुष्प्रशक्ततनोवाबकायलक्षणैहित्तामाश्नत्े, भुतोपमद--धर्मर्सा र-। 
दष्डयति पोड़ामुत्पादयतीति दण्डः दुःखविशेषे--सूत्र कृ० ६ श्रु० ५ आ० १3०३) 


<प् 
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वचनदण्ड, (३) कायदण्ड । मनोदण्ड के तीन त्रिकल्प हैं--(१) रागात्मक मन, (२) ढे षात्मक 
मन और (३) मोहयुक्त मन ] 

(१) झूठ बोलना, (२) वचन से कह कर किसी के ज्ञान का घात करना, (३) चुगली 
करना, (४) कठोर वचन कहना, (५) स्व-प्रशंसा ग्रौर पर-निन्‍्दा करना, (६) संताप पेदा. करने 
वाला वचन कहना तथा (७) हिसाकारी वाणी का प्रयोग करना-ये. वचनदण्ड के सात 
प्रकार हैं । । 

(१) प्राणिवध करना, (२) चोरी करना, (३) मैथुत सेवन करना, (४) परिग्रह रखना, 
(५) श्रारम्भ करना, (६) ताड़न करना, (७) उम्र आवेशपुर्वेक डराना-धमकाना; कायदण्ड के 
ये सात प्रकार हैं ।* ; ह 

दण्ड-समारम्भ का अर्थ यहाँ दण्ड-प्रयोग है । चूंकि मुनि के लिए तीन करण (१. कृत, 
२. कारित और ३. अनुमोदन) तथा तीन योग (१. मन, २. वचन और ३. काय के व्यापार 
से हिसादि दण्ड का त्याग करना अनित्रार्य है। इसलिए यहाँ कहा गया है -- मुनि पहले सभी 
दिशा-विदिज्ञाओं में सवेत्र, सब प्रकार से, षटकायिक जीवों में से प्रत्येक के प्रति होने वाले 
दण्ड-प्रयोग को, विविध हेतुओं से तथा विविध णस्त्रों से उनकी हिसा की जाती है, इसे भली- 
भाँति जान ले, तत्पश्चात्‌ तीन करण, तीन योग से उन सभी दण्ड-प्रयोगों का परित्याग कर 
दे। निम्न॑त्थ श्रमण दण्डसमा रम्भ से स्वयं डरे व लज्जित हो, दण्ड-समारम्भकर्ता साधुओं .पर 
साधु होने के नाते लज्जित होना चाहिए; जीवहिंसा तथा इसी प्रकार अन्य असत्य, चोरी आदि 
समस्त दण्ड-समा रम्भों को महान श्रनर्थेंकर जानकर साधु स्वयं दण्डभीरु-श्रर्थात्‌ हिसा से भय 
खाने वाला होता है, श्रतः उसको उन दण्डों से मुक्त -होना चाहिए-।* 

प्रस्तुत सूत्र में दण्ड-समारम्भक अन्य भिक्षुओं से लज्जित होने की बात कहकर बौद्ध, 
वेदिक आदि साधुझों की परम्परा की ओर अंग्रुलि-निर्देश किया गया है। वैदिक ऋषियों में 
पचन-पाचना दि के द्वारा दण्ड-समारम्भ होता था। बौद्ध-परम्परा में शिक्षु स्वयं भोजन नहीं 
पकाते थे, दूसरों से पक्रवाते थे, या जो भिक्षु-संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करता था, 
उसके यहाँ से अपने लिए बना भोजन ले लेते थे, विहार आ्रादि बनवाते थे | वे संघ के निमित्त 
होने वाली हिसा में दोष नहीं मानते थे ।३ 


॥ भ्रथम उद्द शक्त समाप्त ।। 


१. (व) चारित्रसार २९५ | 

(ज) 'पडिक्कमामि तीहि दंडेहि--मण॑इंडेग, वयदडेण, कॉ्यदंडेणं--आवश्यक सूत्र । 
२. आचा० शीला० टीका पत्रांक २६९। | 
३. आयारो [मुनि नथमल जी) प्ृ० ३१२ । 


२५० . आहारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्दान्ध 


बिहओ उददेसओ 
द्वितीय उद्दे शक 

अकल्पनोय विमोक्ष 

२०४- से भिक्‍खू परक्कमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा णिसीएज्ज वा तुयट्ट ज्ज वा सुसाणंसि* 
वा सुण्णागारंसि वा रुकखमुलंसि वा गिरिगुहंसि वा कुभ/रायतणंसि वा हुरत्था वा, कहिंचि 
विंहरमा्ण त॑ भिक्‍्खु उबसंकमित्त्‌ गाहावतो बुया--आउसंतो समणा ! अहं खेल तब अटठाए 
अंसर्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा वत्यं वा पंडिग्गहूं वो कंबल वा पायपुछंणं वा पाणाइ 
सूताई जीवाइं सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स कोयं पामिच्च अच्छेज्ज॑ं अणिसद्ठ अभिह॒ड आहंट्ट 
चेतेमि* आवधत्हूं वा समुस्सिणामि, से भु जह वसह आओउसंतो समणा ! । 


तें भिकखू गाहावति समणस संवंयर्स पडियाइकखे- आंउसंतो गाहावत्ती ! णो खंल ते 
वंयर्ण भाढामि, णो खल ते वय्णं परिजाणामि, जो तुम मम अट्ठांए असण्ण वा ४ वंत्थे-वो ४ 
पाणाइ ४ समारबव्भ समुहिस्स कीयं पामिच्च अच्छेज्ज॑ं अणिसटठ अभिह॒ड आहटद चेतेसि आव- 
सह वा समुस्सिणासि । से बिरतो आउसो गाहावती ! एतस्स अकरणयाए । 


न्‍ २०५. से भिक्‍ख परवकसेज्ज वा जाव* हुरत्था वा कहिंचि बिहुरमाणं त॑ं भिवल उब- 
संकमित्तु गाह्ावती आतगताए पेहाए असर्ण वा( ४ व्रत्थं बा" ४ पाणाईं ४ समारब्भ जावः 
आहदूदु चेतेति. आवसहुं वा समुस्सिणाति त॑ भिक्‍्खु परिघासेतु । तं च भिक्‍ख्‌ जाणेज्जां सह- . 


१. चूथि में पुसाणंसि' का अर्थ इस प्रकार . किया है--''सुसाणस्स पासेट्ठाति! श्रव्भासे वा सुण्णघरे 


घा ठितओ होज्ज, रुवब्मूले वा, जारिसों रवखमूलो णिसीहे भणितों, गिरिग्रुहाएं वा--इसका अर्थ 
विवेचन में दिया है । 
चेतेमि' पर्दे के बदले कहीं 'करेमि' पद मिलता है, उसके सम्बन्ध में चणिकार का मत--केयि भर्णति 


करेमि' त तु ण युज्जति, जेण तं आहियमेव, आहियस्स करण ण विज्जंति', श्रथत््‌-- कई 'करेमि' पाठ 
कहते हैं, वह उचित नहीं लगता, कय्रोंकि दाता ने जब सामते लाकर पदार्थ रख दिया, तब उस श्राहित 
(सामने रखे हुए) का “करना संगत नहीं होता । 

, इसकी व्याख्या चणिकार करते हैं--एवं णिमंतिताों सो साहू” तो वि पडिसेहेयब्बं, कह ? बुच्चइ-- 
त॑ भिक्‍्द्र गाहाबति समार्ण सवयस पेडियाईबखेज्जा । तमिति त॑ं दातारं ।” श्र्थात्‌-इस प्रकार 
निमंत्रित किये जाने पर उस साधु को (उक्त दाता को) निर्षेध कर देना चाहिए, कैसे ? कहते हैं--उस 
दाता गृहस्थ फो वह सिक्षु सम्मातयूवं क, सुवचनवूर्व क सता कर देना चाहिए । 

४, चणि में पाठान्तर है--'णो खलु भे एवं वय्ण पडिउुश्ञेभि, कतरं ? ज॑ मम भससि--आउसंतो समणा ! 
ग्रह खलु तुब्भ॑ श्रदठाते असर्ण बा पा्ण वा खाइमं॑ वा साइमं वा, जाव आउसहं समुस्सिगामि ।! 
अर्थात्‌ तुम्हारी यह वात में स्वीकार नहीं करता, कौदसी ? जो तुमने मुझे कहा था--आयुप्मन्‌ 
श्रमण ! मैं तुम्हारे लिए अ्रणनादि यावत आवसब (उपाश्रय) निर्माण करूगा । 

५. यहाँ 'जाव' शब्द से पूरा पाठ २०४ सूत्र के अनुसार ग्रहण करना चाहिए । 

यहाँ का पूरा पाठ २०४ पूत्रानुमार ग्रहण करे । 

यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रातुसार ग्रहण करे । 

यहां का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुसार ग्रहण करे । 


3 । 


न्र्ए 


१ ६ 
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सम्मुतियाए परवागरणेणं अण्णेंसि वा सोच्चा--अयं खल गाहावती सम अट्ठाए असर्ण वा ४ 
वत्थं वा ४ पाणाइईं ४ 'ससारद्स चेतेति आवसहूं वा समुस्सिणाति | त॑ च भिक्‍खू पड़िलेहाए 
आमपेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति ब्रेसि । 


२०६. भिक्‍ख च खल पुट्ठा वा अपुट्ठा वा जे इसे आहच्च' गंथा फुसंति, से हंता 
हणह खणह छिदह* दरहह पच्रह भआालुपह विलु पह सहसवककारेह विप्परामुसह* । ते फासे पुट्ठो 
धोरो अहियासए । अद्ुवा आयारगोयरमाइक्खें तविकयाणमणेलिसं । अदुंवा वइगुत्तीए गोयरस्स 
अणुपुब्बेण सम्म॑ पडिलेहाए* आयमगुत्त । बुद्धेहि एयं पवेदित । 


२०४. (सावद्यकार्यों से निवत्त) वह भिक्ष (भिक्षादि किसी कार्य के लिए) 
कहीं जा रहा हो, श्मशान में, सूने मकान में, पृवत की गुफा में, वृक्ष के नीचे, कुम्भार- 
जाला में या गाँव के बाहर कहीं खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हुआंत हो भ्रथवा कहीं भी 
विहार कर रहा हो, उप समय कोई गहपति उस भिक्षु के पास श्राकुर कहे--आयु-. 
प्मन श्रमण ! में आपके लिए श्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पान्न, कम्बल या पाद-, 
प्रोंछन; प्राण, भूत, जीव और सत्तवों का समारम्भ (उपमर्देत) करके आपके उद्देश्य से. 
बना रहा हूँ या (भापके लिए) खरीद कर, उधार लेकर, किसी से छीनकर, दूसरे की-. 
वस्तु को उसकी बिना अनुमति के लाकर, या घर से लाकर आपको देता हूँ ग्रथवा 
आपके लिए उपाश्रय (श्रावसथ) बनवा देता हूँ। हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! आप उस 
(अशन शआ्रादि) का उपभोग करें और (उस उपाश्रय में) रहें । 


भिक्षु उस सुमतस्‌ (भद्रहदय) एवं सुवयस (भद्र वचन वाले) गृहपति को 
निषेध के स्वर से कहै-आयुष्मत्‌ गृहपति ! मैं तुम्हारे इस वचन क़ो आदर नहीं 
देता, न ही तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ; जो तुम प्राणों, भूतों, जीवों और 
सत्वों का समारम्भ करके मेरे लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, बस्त्र, पात्र, कम्बल 


१. यहाँ तीनों जगह का पाठ २०४ सूृत्रानुसार ग्रहग करें। 

२. 'आहच्च गंथा फुसति' की चूणिकार द्वारा कृत व्याख्या--'आ्राहत्च णाम कताइई'''४ गंथा यदुकत॑ 
भवति वंधा, फुसंति जे भणितं पार्वेति ।” भ्र्थात्‌ आहच्च यानी कदाचित्‌ ग्रन्थ अर्थात्‌ बंध, स्पर्श 
करते हैं--प्राप्त करते है । ह 

३. चूथणि में 'सहसक्कारेह' का अर्थ किया गया है--'सीस से छिदह” इसका सिर काट डालों, जब कि 
शीलांकवृत्ति में अर्थ किया गया है-- शीघ्र मौत के घाट उतार दो । 

४. चूरि में इसके बदले “विप्पराससह' पद मालकर अ्रर्थ किया है--“विवह॑ परामसह, थदुक्तः भवति 
मुसह--अर्थात्‌ विधिध प्रकार से इसे सताओ या छूट लो । 

४. इसकी व्याख्या चूणिकार ते यों की है--पडिलेहा -- पेक्खित्ता, आयमुत्तो तिहिं गुत्तीहि। श्रध उत्तरे 
वि दिज्जमाणे कुप्पति ण वा स त॑ उत्तरसमत्यथो भवति, ताहे बदुषुत्तीए, गोवर्ण गुत्ती, वयोगोयरस्स' :-- 
अर्थात्‌--प्रतिलिखन फरके देखकर, आत्मगुप्त-तीनों ग्रुप्तियों से गुप्त । उत्तर दिये जाने पर यदि 


वह कुपित होता है, अथवा वह (मुनि) उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तव कहा--अग्रुत्तीए । अथवा 
वचन विषयक गोपन करे--मौन रहे । ४ 


२५२ आचाराग--प्रथम श्रुत्तस्कन्ध 


या पादप्रोंडन बना रहे हो, या मेरे ही उद्देश्य से उसे खरीदकर, उधार लेकर, दूसरों 
से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसकी अनुमति के बिना लाकर अथवा अपने घर से यहाँ 
लाकर मुझे देना चाहते हो, मेरे लिए उपाश्रय बनवाना चाहते हो। है आ्रायुष्मन्‌ 
यृहस्थ ! मैं (इस प्रकार के सावद्य कार्य से स्वंथा) विरत हो चुका हूँ । यह (तुम्हारे 
द्वारा प्रस्तुत वात मेरे लिए) अ्रकरणीय होने से, (मैं स्वीकार नहीं कर सकता) । 


२०५. वह भिक्ष्‌ (कहीं किसी कार्यवश) जा रहा है, श्मशान, शून्यगृह, गुफा 
या वृक्ष के नीचे या कुम्भार की शाला में खड़ा, बैठा या लेटा हुआ है, श्रथवा कहीं भी 
विचरण कर रहा है, उस समय उस भिक्षु के पास भ्राकर कोई गृहयति अपने आत्म- 
गत भावों को प्रकट किये बिना (मैं साधु को अ्रवश्य ही दान दूँगा, इस अभिप्राय को 
मन में संजोए हुए) प्राणों, भूतों, जीवों और सत्तवों के समारम्भयूवंक अ्रशन, पान 
श्रादि बनवाता है, साधु के उद्दं श्य से मोल लेकर, उधार लाकर, दूसरों से छीनकर, 
दूसरे के अधिकार की वस्तु उनकी बिना अनुमति के लाकर, अ्रथवा घर से लाकर 
देना चाहना है या उपाश्रय का निर्माण या जीर्णोद्धार कराता है, वह (यह सब) उस 
भिक्ष्‌ के उपभोग के या निवास के लिए (करता है) । 


(साधु के लिए किए गए) उस (आश्रारम्भ) को वह भिक्ष्‌ श्रपनी सदब द्धि से, 
दूसरों (अतिशयज्ञानियों) के उपदेश से या तीर्थकरों की वाणी से श्रथवा श्रन्य किसी 
उसके परिजनादि से सुनकर यह जान जाए कि यह गृहपति मेरे लिए प्राणों, भृत्तों, 
जीवों और सन्‍्वों के समारम्भ से अ्रशनादि या वस्त्रादि बनवाकर या मेरे निमित्त 
मोल लेकर, उधार लेकर, दूसरों से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसके स्वामी से अनु- 
मति प्राप्त किए बिना लाकर अथवा अपने धन से उपाश्रय बनवा रहा है, भिक्ष्‌ 
उसकी सम्यक प्रकार से पर्यालोचना (छान-बीन) करके, आ्रागम में कथित आदेश से या 
पूरी तरह से जानकर उस गृहस्थ को साफ-साफ बता दे किये सब पदार्थ मेरे लिए 
सेवन करने योग्य नहीं हैं; (इसलिए मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता) | इस प्रकार 
मैं कहता हूँ । 

२०६. भिक्षु से पूछकर (सम्मति लेकर) या बिना पूछे ही (मैं अ्रवश्य दे दू गा, 
इस अभिप्राय से) किसी गृहस्थ द्वारा (अ्रन्धभक्तिवण) बहुत धन खर्च करके बनाये हुए 
ये (आहारादि पदार्थ) भिक्षु के समक्ष भेंट के रूप में लाकर रख देने पर (जब मुनि 
उन्हें स्वीकार नहीं करता), तव वह उसे परिताप देता है; वह सम्पन्न गृहस्थ क्रोधा- 
वेश में आकर स्वयं उस भिक्षु को मारता है, अथवा अपने नौकरों को ग्रादेश देता है 
कि इस (-ज्यर्थ ही मेरा धन व्यय कराने वाले साथु) को डंडे आदि से पीटो, घायल 
कर दो, इसके हाथ-पैर आ्रादि अंग काट डालो, इसे जला दो, इसका मांस पकाश्रों, 
इसके वस्त्रादि छीन लो या इसे नखों से नोंच डालो, इसका सब कुछ लूट लो, इसके 
साथ जबदंस्ती करो अथवा जल्दी ही इसे मार डालो, इसे श्ननेक प्रकार से पीड़ित 
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करो ।” उन्त सच दुःखरूप स्पर्शों (कष्टों) के श्रा पड़ने पर धीर: (अक्ष॒ब्ध)॑ रहकर 
मुनि उन्हें (समभाव से) सहन करे ु । 
ग्रथवा वह अत्मगुप्त (आत्मरक्षक) मु अपने आ्रचार-गोचर (पिण्ड-चिशुद्धि 
आंदि आचार) की क्रशः सम्यक्‌ प्रेक्षा करके (पहले श्रशवादि बनाने वाले पुरुष के . 
सम्बन्ध में भली भाँति ऊहापोह करके. (यदि वह मध्यस्थ या प्रकृतिभद्ग लगे तो) उसके 
समक्ष अपना- अनुपम आाचार-गोचर (साध्वाचार) कहै-बताए। अ्रगर वह व्यक्ति 
' दुराग्रहो और प्रतिकूल हो, या स्वयं में- उसे समझाने को शक्ति न हो तो वचन का 
संगोपन (मौन) करके रहे । बुद्धों--तीर्थकरों ने इसका प्रतिपादन किया । ह 


विवेचन--इस उद्द शक में साधु के लिए अनाचरणीय या अपनी कल्पमर्यादा के अनु- 
सार कुछ भ्रकरणीय बातों से विमुक्त होने का विभिन्न पहलुओं से निर्देश किया है । 

'से भिक्‍्ू परवकमेजज बा-यहाँ वृत्तिकार ने विमोक्ष के योग्य भिक्षु की विशेषताएँ बताई 
हैं--जिसने यावज्जीवन सामायिक की प्रतिज्ञा ली है, पंचमहाव्रतों का भार ग्रहण किया है, ' 
समस्त सावश कार्यों का त्याय किया है, और जो सिक्षाजीवी है, चह भिक्षा के लिए या अन्य 
किसी आवश्यक कार्य से परिक्रमण--विच्रण कर रहा है| यहाँ परिक्रमण का सामान्‍्यतया 
अर्थ गमनागमन करना होता है ।* । 


सुसाणंसि--प्रस्तुत सूत्र-पंक्ति में श्मशान में लेटना, करवट बदलना या शयन करना 
प्रतिमाधारक या जिनकलपी सुनि के लिए ही कल्पनीय है; स्थविरकल्पी के लिए तो श्मशान में' 
ठहरना, सोना आदि कल्पनोय नहीं है, क्‍योंकि वहाँ किसी प्रकार के प्रमाद या स्खलन से 
व्यन्तर आदि देवों के उपद्रव को सम्भावना चनी रहती है तथा प्राणिमात्र के प्रति आत्म- 
भावना होने पर भी जिनकलपी के लिए सामान्‍य स्थिति में श्मशान में निवास करने की आज्ञा 
नहीं है। प्रतिमाधारी मुनि के लिए यह नियम है कि जहाँ सूर्य श्रस्त हो जाए, वहीं उसे ठहर' 
जाना चाहिए। श्रतः जिनकलपी प्रतिमाधारक की अपेक्षा से ही श्मशान-निवास का. उल्लेख 
प्रतीत होता है ।* इसीलिए चूणि में व्याख्या की गईं है---श्मशान के पास खड़ा होता है, शून्यग्रह, 
के निकट या वृक्ष के नीचे श्रथवा पर्वतीय गुफा में ठहरता है.३ ह 


चतमात में सामान्यतया स्थविरकल्पी गच्छवासी साधु बस्ती में किसी न किसी उपाश्रय 
या भकान में ठहरता है । हाँ, विहार कर रहा हो, उस समय कई बार उसे स्थान न मिलने” 
या सूर्यास्त हो जाने के कारण शूल्यगृह में, वृक्ष के नीचे या जंगल में किसी स्थान में ठहरना' 


होता है । प्राचीचकाल में तो गांव के वाहर किसी बगीचे आदि में ठहरने का आस रिवाज 
था। साधु कहीं भी ठहरा हो, वह भिक्षा के लिए स्वयं गृहस्थों के घरों में जाता है और 





१. आाचा० शीला० टीका पत्नांक २७० | २. आचा० शोला० टीका पन्नांक २७० । 
३. चूथि में व्याख्या मिलती है-- सुसाणस्स पासे दृढाति अव्भासे वा सुप्णघरे वा ठितओ होज्ज, रुूख-: 
मूले वा, जारिसो रुकखमूलो णिसोहे भ्णित्रो, गिरि गुहाए वा ।' ह 
झाचा० चूणि, आचा० मूलपाठ पृ. ७२। 


द्र्य्ड आचारांग सूत्र--प्रथम भतस्कन्छ 


ग्राह्मरादि आवश्यक पदार्थ अपनी कल्पमर्यादा के श्रनुसार प्राप्त होने पर ही लेता है। कोई 
गहस्थ भक्तिवश या किसी लौकिक स्वार्थवश उसके लिए वनवाकर, खरीदकर, किसी से 
छीनकर, चुराकर या अपने घर से सामने लाकर दे तो उस वस्तु का ग्रहण करना उसकी 
गाचार-मर्यादा के विपरीत हैं । वह ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, जिसमें उसके निमित्त 
हिसादि आ्रारम्म हुग्ा हो । ह 


अगर ऐसी विवद्वता की परिस्थिति आ जाए और कोई भावुक गृहस्थ उपयु क्त प्रकार 
उस ब्राह्मारादि लाकर देने का अ्रति शआराग्रह करने लगे तो उसे उस भावकहदय हितेषी 


क्त को ध्रर्म से, प्रेम से, शान्ति से वेसा आहारादि न देने के लिए समझा देना चाहिए, साथ 
ही श्रपनी कल्पमर्यादाएँ भी उसे समझाना चाहिए । यह अ्क्रल्पनीय विमोक्ष की विधि है ।* 


| हु 
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अकल्पनीय स्थितियां और विमौक्ष के उपाय--सूत्र २०४ से लेकर २०६ तक में शास्त्रकार 
ने भिक्षू के समक्ष आने वाली तीन अकल्पनीय परिस्थितियाँ और साथ ही उनसे मुक्त होने या 
उन परिस्थितियों में अ्करणीय-ग्रनाचरणीय कार्यों से अलग रहने या छटकारा पाने के उपाय 
भी वताए हैं-- 


(१) भिक्षु को किसी प्रकार के संकट में पड़ा या कठोर कष्ट गाता देखकर किसी 
भावुक भक्त द्वारा उसके समक्ष श्राह्मरादि बनवा देने, मोल लाने, छीनकर तथा श्रन्य किसी भी 
प्रकार से सम्मुख लाकर देने तथा उपाश्रय बनवा देने का प्रस्ताव । 


(२) भिक्षु को कहे-सुने बिना अपने मन से ही भक्तिवश भ्राह्रादि बनवाकर या उप- 
युक्त प्रकारों में से किसी भी प्रकार से लाकर देने लगना तथा उपाश्रय बनवाने लगना भ्ौर 


(३) उन श्राहारादि तथा उपाश्रय को आरम्भ-समारम्भ जनित एवं श्रकल्पनीय जानकर 
भिक्ष्‌ जब उन्हें किसी स्थिति में अपनाने से साफ इन्कार कर देता है तो उस दाता की श्रोर 
से ऋुद्ध होकर उस भिक्ष को तरह-तरह से यातनाएँ दिया जाना । 


प्रथम अकल्पनीय ग्रहण की स्थिति से विमुक्त होने के उपाग्र--प्रेम से श्रस्वीकार करे 
झ्ौर 'कल्पर्र्यादा' समझाए। दूसरी स्थिति से विमुक्त होने का उपाय--किसी तरह से जान- 
सनकर उस आहारादि को ग्रहण एवं सेवन करना अस्वीकार करे और तीसरी स्थिति झा पड़ने 
पर साध धैर्य और शान्ति से समभावपूर्वक उस परीपह या उपसर्ग को सहन करे । इस प्रकार 
उस गहस्थ को, अनुकूल देखे तो साथु के श्रनुवम आचार के विपय में बताये, प्रतिकूल हो तो 
मौन रहे | इस प्रकार अकल्पनीय-विमोक्ष की सुन्दर भांकी श्षास्त्रकार ने प्रस्तुत की है ।* 


एक वात विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि साधु के द्वारा उक्त ग्रकल्पनीय पदार्थों को 
प्रस्वीकार करने या उस भावुकहृदय गृहस्थ को समझाने का तरीका भी शान्ति, धैर्य एवं प्रेम- 
पूर्ण होना चाहिए । वह दाता गृहस्थ को द्वेपी, वैरी या विद्रोही न समभे, किन्तु भद्रमनस्क और 
2. ब्ाचारांग आचाय॑ श्री श्रात्माराम जी म० छृूत टीका के आ्राधार पर पु० ५५९ । 


०. आचाजंग दीका प्नांक २३०-२७१-२७२ के आधार पर | 


सष्टम अध्ययन : हितोय उद्द शक : सूत्र २०७-२०६ ह .. रेपंड 


सबचस्क या सवयस्क (मित्र) संस कर कहे । इसका एक अर्थ यह भी है कि भिक्षु उर्स यूंहस्थ 
को सम्मान सहित, सुवचनपूर्वेक निषेध करे ।* 
समनोज्ञ-मंसमनो्त आहार-दान विधि-निषेध 

२०७. से समणण्णे असमणण्णस्स असर्ण बा ४ वत्थं वार ४ णो पाएज्जा णो णिमंतेज्जा 
णो कुंज्जा वेयायडियं पंरं ओढायमोणे त्ति बेसि। 

२०८. धर्स्ममांयाणह पंचेदितं माहणंण मतिमतार- समणुष्णे समणुंण्णस्स असर्ण था ४ 
चत्थे चर ४ पाएज्जा णिमंत्तेज्जा कुज्जा वेयाचडियं परं आढायमाणे त्ति बेसि २ 

॥ बीओ उहं सओ सम्मत्तो ॥ 


२०७. वह समनोज्ञ मुनि श्रसमनोज्ञ संधू को अशन-पान आदि तथा वस्त्रनपान्र 
आदि पदार्थ अत्यन्त आदरपूर्वक न दे, न उन्हें देने के लिए निमन्त्रितत करे और न ही 
उनका वैयावत्य करे । -ऐसा मैं कहता हूँ । 

२०८. मतिमान्‌ (केवलज्ञानी) महामाहन श्री वद्ध मान स्वामी द्वी रो प्रतिपा- 
दित धर्म (आचारधम) को भेलो-भाँति समझ ली--कि समनोज्ञं साध समनोज्ञ साध 
को आदरपूर्वक अ्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पांदप्रोंडन आदि दें, 
उन्हें देने के लिए मनुहार करे, उनका वैयावृत्य करे । --ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेंचन--कहाँ निषेध, कहाँ विधान ?--सूत्र २०६ तक अ्रकल्पनीय आहारादि लेने का. 
सिषेध किया गया है। २०७ सूत्र में अ्संमनोज्ञ को समनोज्ञ साधु हारा आहारादि देनें, उनके 
लिए निमन्त्रित करने और उनकी सेवा करने का निषेध किया है, जबंकि २०८ में समंसोज्ञ 
साधुओं को समनोज्न साधू द्वारा उपयुक्त वस्तुएँ देंने का विधान है ।* ह 


१ द्वितीय उंद शक समाप्त ३ 


ततईओ उद्देसओ 
छुंतीय उद्द शक 
गहवास-विमोक्ष 


०९. मज्मिसेणं वयसा वि एगे संबुज्ञभाणा समुदिठत्ता सोच्चा वर्य मेधावी" पेंडियाण 
णिसासिया । ससियाए घस्से आरिएह पवेदिते । ह 


१: आँचा७ टीका पाक २७१, (ख) श्राचा० चूणि, मूल पांठ के टिप्पण 

२.०३. यहाँ दोनों जगह शेष पाठ १९९ सुंत्रा्ुसार पढ़ें । । 

४.-५. यद्वाँ दोनों जगह शेप पाठ १९९ सूत्रानुसार पढ़ें । आचा० शौलां० टीका9 पत्रांक २७३ | 
मेरा धावति मेहावी, मेंहावीण्ण वंयर्ण मेहाबिनरिय्णं, वो मेहावी सोचंचा तित्यथगरवयणं पंडिएहि 
गणहरेहिं ता सुत्तीक्यं सोच्चा 'णिसम्म' हियए करित्ता'--चणिकाष्कृत इस व्याख्या का अर्थ है---जो 
मर्यादा में चलता है वह मेधावी है, मेधावियों के वचन मेंधाविवचन अंथवा मेधावी तौर्थ#र वंचन 
घुनकर तथा पण्डितों--गणधरों द्वारा सूच्रूप में निवद्ध वंचत सुनकर तथा हृदयंगम करके । 


>१४2 आचारांग सूत्र-प्रधम श्रुतस्कन्ध 


ते अगवर्कंखमाणा, अगतिवातैमाणा, अपरिग्गहमाणा, णो परिग्गहावंति सब्वाबंति चल 
घं लोगंसि, णिहाय दंड पार्णेहि पावं कम्मं अकुब्बमाणे एस महू अगंथे वियाहिते । 
ओए जुइमस्स खेतण्णे उबवायं चयर्ण च णच्चा । 
:०९, कुछ व्यक्ति मध्यम वय में भी संबोधि प्राप्त करके मुनिधर्म में दीक्षित 
होने के लिए उद्यत होते हैं । 
तीर्थंकर तथा श्रृतज्ञानी आदि पण्डितों के (हिताहित-विवेक-प्रेरित) वचन 
सुनकर, (हृदय में धारण करके) मेधावी (मर्यादा में स्थित) साधक (समता का 
प्राश्नय ले, क्योंकि) आरयों (तीर्थकरों) ने समता में धर्म कहा है, अथवा तीर्थकरों ने 
समभाव से (माध्यस्थ्य भाव से श्रुत चारित्र रूप) धर्म कहा है । 
बे काम-भोगों की द्याकांक्षा न रखने वाले, प्राणियों के प्राणों का श्रतिपात 
श्रीर परिग्रह न रखते हुए (निग्ग्रन्थ मुनि) समग्र लोक में अ्रपरिग्रहवान्‌ होते हैं । 
जो प्राणियों के लिए (पौरतापकर) दण्ड का त्याग करके (हिसादि) पाप 
कर्म नहीं करता, उसे ही महान्‌ अग्रन्थ (ग्रस्थविध्रुक्त निम्नेत्थ) कहा गया है। 
ग्रोज (अद्वितीय) अर्थात्‌ राग-ह/व प॑ रहित यू तिमान्‌ (संयम या मोक्ष) का क्षेत्रज्ञ 
(ज्ञाता), उपपात (जन्म) और च्ययन (मरण) को जानकर (शरीर की क्षण-भंगुरता 
का चिन्तन करे) । 
विवेचन--पुनि-दीक्षा ग्रहण की उत्तम अवस्था-मनुप्य की तीन अवस्थाएँ मानी जाती 
>-वाल्य, युवा और वृद्धत्व । यों तो प्रथम और अन्तिम अवस्था में भी दीक्षा ली जा सकती 
परन्तु मध्यम अवस्था मुनि-दीक्षा के लिए सर्वसामान्य मानी जाती है, क्योंकि इस वबय में 
बुद्धि परिपक्व हो जाती है, भुक्तमोगी मनुष्य का भोग सम्बन्धी श्राकषंण कम हो जाता हैं, 
ग्रत: उसका वेराग्य-रंग पक्‍का हो जाता है। साथ ही वह स्वस्थ एवं सशक्त होने के कारण 
परीपहों और उपसगों का सहन, संयम के कष्ट, तपस्या की कठोरता श्रादि धर्मों का पालन 
भी सुखपूर्वक कर सकता है । उसका शास्त्रीय ज्ञान भी अनुभव से समृद्ध हो जाता है। इसलिए 
मुनि-धर्म के श्राचरण के लिए मध्यम अवस्था प्राय: प्रमुख मानी जाने से प्रस्तुत सूत्र में उसका 
उल्लेख किया ग्या है। गणधर भी प्राय: मध्यमवय में दीक्षित होते थे । भगवान महात्रीर भी 
प्रथमवय को पार करके दोक्षित हुए थे। वाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था मुनिधर्म के निविध्न 
ग्राचरण के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होती ।* 
संउप्सनाणा--सम्बोधि प्राप्त करना मुनि-दीक्षा के पूर्व अनिवार्य है। सम्बोधि पाए 
बिना मुनिधर्म में दीक्षित होना खतरे से खाली नहीं है । 
साधक को तीन प्रकार से सम्बोधि प्राप्त होती है-स्व्रयंसम्बुद्ध हो, प्रत्येक बुद्ध हो 
प्रथवा वुद्ध-बोधित हो | प्रस्तुत सूत्र में वुद्ध-चुद्धयों धित (किसी प्रबुद्ध से बोध पाये हुए) साधक 
की अपेक्षा से कधन है ।* 
सोच्चावयं मेघावी पंडियाण निसामिया--इस पंक्ति का बर्थ चूणिकार ने कुछ भिन्न किया 
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१. आया» शीवा० टीका पत्रांक २७४ | २. आज्ा० शीला० टीका पत्रांक २७४॥। 


अण्टम अध्ययन : तृतीय उद्दं शक : सूच २०९-२१० र्श्७छ 
है--पंडितों--गणधरों के द्वारा सूत्ररूप में निवद्ध मेधादियों--तीर्थकरों के; वचन सुनकर तथा 
हृदय में धारण करके” । मध्यमवय में प्रत्नजजित होते हैं ।' 

'ते अणबर्कंखमाणा' का तात्पंयं है -- वे जो गृहवास से मुनिधर्म में दीक्षित हुए हैं और 
भोक्ष की ओर जिन्होंने प्रस्थान किया है, काम-भोगों की आकांक्षा नहीं रखते । 


अणतिवातेमाणा अपरिग्गहमाणा-- ये दो शब्द प्राणातिपात-विरमण तथा परिग्रह-विरमण 
भहाव्रत के द्योतक हैं | श्रादि और श्रन्त के महात्रत का ग्रहण करने से मध्य के मृषावाद- 
विरमण, अ्रदत्तादान-विरमण और मैथुन-विरमण महात्रतों का ग्रहण हो जाता है। ऐसे 
महात्रती अयने शरीर के प्रति भो मप्रत्वरहित होते हैं। इल्हें ही तीर्थंकर गणधर श्रादि 
द्वारा महानिर्ग्नन्थ कहा गया है। 


अगंथे-- जो वाह्य और आष्यन्तर ग्रन्थों से विमुक्त हो गया है, वह अग्रन्थ है। अग्रन्थ 
या निग्नेन्‍्थ का एक ही श्राशय है । 


उबबायं-चयणं-- उपपात (जन्म) और च्यवन(मरण) ये दोनों शब्द सामान्यतः देवतांग्रों 
के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं । इससे यह तात्पयं हो सकता है.कि दिव्य शरीरधारी देवतागओ्रों 
का शरीर भी जन्म-मरण के कारण नाशमान है, तो फिर मनुष्यों के रक्त, मांस, मज्जा आदि 
अशुचि पदथों से बने शरीर की क्या विसात है ? इसी दृष्टि से चिन्तन करने पर इन पदों से 
शरीर की क्षण-भंगुरता का ।निदर्शन भी किया गया है कि 'शरीर' जन्म और मृत्यु के चक्र के 
बीच चल रहा है, यह क्षणभंगुर है, यह चिन्तन कर श्ाहार आदि के प्रति भ्रनासक्ति रखे ।*९ 


अकारण-आहार-विमोक्ष 
२१० आहारोवचया देहा परीसहपरभंगुरा। पासहेगे सब्विदि्णह परिगिलायमार्णोह । 
ओए दय॑ दयति जे संणिधाणसत्थस्स खेत्तण्णे, से भिवखू कालण्णे बालण्ण सातण्णे खण- 
ए्णे विणणण्णे समयण्णे परिग्गह अससमायमाणे कार्वेणूद्ठाले अपडिण्ण दुहतो छेत्ता णियाति । 


२१०. शरीर आहार से उपचित (संपुष्ट) होते हैं, परीषहों के आघात से 
भग्न हो जाते हैं; किन्तु तुम देखो, श्राह्दर के अश्रभाव में कई एक साधक क्षधा से 
पीड़ित होकर सभी इन्द्रियों (की शक्ति) से ग्लान (क्षीण) हो जाते हैं । राग-द्वंष से 
रहित भिक्षु (क्षुधा-पिपासा आदि परीषहों के उत्पन्न होने पर भी) दया का पालन 
करता है । 


जो भिक्षू सबन्निधान--(भ्राह्यरादि के संचय) के शास्त्र (संयमघातक प्रवृत्ति) 
का ममज्ञ है; ( वह हिंसादि दोषयुक्त आहार का ग्रहण नहीं करता ) । वह भिक्षु 
कालज्ञ, वलज्ञ, मात्रज्, क्षणज्ञ (अवसरज्ञाता), विनयज्ञ (भिक्षाचरी) के आचार का 





१. आचा० शीला० टीका पतन्रांक २७४ 
२. आचारांग चूणि---मूलपाठ टिप्पण पृ. ४७३ . 


न आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुतस्कन्ध 


मंतर), सममयज्ञ (सिद्धान्त का ज्ञाता) होता है। वह परिग्रह पर ममत्व न करने वाला, 
उचित समय पर अनुष्ठान (कार्य) करने वाला, किसी प्रकार की मिथ्या आग्रह-युक्त 
प्रतिजा से रहित एवं राग और द्वप के बन्धनों को दोनों ओर से छेदन करके निश्चिन्त 
होकर नियमित रूप से संयमी जीवन यापन करता है । 


विवेवन--सब्विंदिएहि परिमिलायमाणेहि--इस सूत्र में आहार करने का कारण स्पष्ट 
कर दिया गय्रा है कि आहार करने से शरीर पुष्ट होता है, किन्तु शरीर को पुष्ट और सशक्त 
रखने के उद्देश्य हैं-संयमपालन करना और परीपहादि सहन करना । किन्तु जो कायर, क्लीब 
और भोगाकांक्षी होते हैं, शरीर से सम्पुप्ट और सशक्त होते हुए भी जो मन के दुर्बल होते हैं, 
उनके घरीर परीपहों के आ पड़ते ही वृक्ष की डाली की तरह कट कर टूट पड़ते हैं | सारा देह 
टूट जाता है, परीपहों के थपेड़ों से इतना ही नहीं, उनकी सभी इन्द्रियाँ मुर्का जाती हैं । जैसे 
क्षुधा से पीड़ित होने पर झ्रांखों के आगे अंबेरा छा जाता है, कानों से सुनना और नाक से 
सूघना भी कम हो जाता है । 
तात्पय यह है कि आहार केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए ही नहीं, श्रपितु कममुक्ति 
के लिए है, अतएव शास्त्रोक्त ६ कारण से इसे आहार देना आवश्यक है | ऐसी स्थिति में एक 
निष्कर्ष स्पप्टत: प्रतिफलित होता है कि साधक को कारणवश् आहार ग्रहण करना चाहिए 
और अ्रकारण श्राहार से विमुक्त भी हो जाना चाहिए ।१ उत्तराध्ययन सूत्र में साधु को ६ 
कारणों से आहार करने का विधान है-- 
छण्एपु अन्नयराएं कारणम्मि समुटिठए । 
वेयण-वेयावच्चे इरियट्ठाए संजमट्ठाए। 
तह पाणवत्तियाए छट॒ठ पुण धम्मचिन्ताएं ॥ 
+>साथु को इन छः कारणों में से किसी कारण के समुपस्थित होने पर श्राह्मर करना 
चाहिए- 
(१) क्षधावेदनीय को शान्‍्त करने के लिए । 


( 


(२) साधुझों की सेवा करने के लिए । 

(३) ईयसमिति-पालन के लिए 

(४) संयम-पालन के लिए 

(५) प्राणों की रक्षा के लिए । और 

(६) स्वाध्याय, धर्मध्यान आदि करने के लिए ।* 

इन कारणों के सिवाय केवल वल-वीर्यादि बढ़ाने के लिए ग्राहार करना श्रका रण-दोष 
है | उत्तराध्ययन सूत्र में ६ कारणों में से किसी एक के समुपस्थित होने पर आ्राह्मर-त्याग का 
भी विधान है--- 


१. आचा० शीला» पत्रांक २७४। २. (क) उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ गा० ३४-३३ 
(ख) धमंसंग्रह अधि० ३ श्लो० टीका (ग) विण्डनियुं क्ति ग्रासंपणाधिकार गा० ६३५। 


अध्टम अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सूत्र २१० २५९ 


आयंके उवसरगे तितिक्खया बंभचेरगुत्तीसु । 
पाणिदया तबहेजं सरीरंबोच्छेयणट्ठाए ॥ 
(१) रोगादि आतंक होने पर, (२) उपसर्ग आने पर, परीषहादि की तितिक्षा के लिए, 
(३) ब्रह्मचय की रक्षा के लिए, (४) प्राणिदया के लिए, (५) तप के लिए तथा (६) शरीर-त्याग 
के लिए आहार-त्याग करना चाहिए ।* 
इसी लिए 'ओए दयं दयति” इस वाक्य द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि क्षुधा-पिपासादि 
परीषहों से प्रताड़ित होने पर भी राग-द्वेष रहित साधु प्राणिदया का पालन करता है, वह दोष- 
युक्त या अकारण आहार ग्रहण नहीं करता “। 
'संणिधाणसत्यस्स खेत्तण्णेट--इस सुत्र पंक्ति में 'सन्निधानशस्त्र' शब्द के वृत्तिकार ने दो 
श्र्थ किये हैं-- 
(१) जो नारकादि गतियों को अच्छी तरह धारण करा देता है, वह सन्निधान-कर्म 
है । उसके स्वरूप का निरूपक शास्त्र सन्निधानशा सत्र है, अथवा 


(२) सन्निधान यानी कर्म, उसका शस्त्र (विघातक) है--संयम, अर्थाल्‌ सन्निधान-झस्त्र 
का मतलव हुआ कर्म का विघातक संयमसरूपी शस्त्र । उस सन्निधानशास्त्र या सन्निधान- 
शस्त्र का खेदज्ञ अर्थात्‌ उसमें निपुण; यही अर्थ चूणिकार ने भी किया है। परन्तु सब्निधान का 
श्र यहाँ “आहार योग्य पदार्थों की सन्नचिधि यानी संचय या संग्रह” अधिक उपयुक्त लगता है। 
लोकविजय के पाँचवें उद्देशक में इसके सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उसके 
सन्दर्भ में सन्निधान का यही अर्थ संगत लगता है। श्रकारण-आ्राहार-विमोक्ष के प्रकरण में 
आहार योग्य पदार्थों का संग्रह करने के सम्बन्ध में कहना प्रासंगिक भी है। शअ्रतः इसका 
स्पष्ट भ्र्थ हुआ--भिक्ष आहारादि के संग्रहरूपशस्त्र (अनिष्टकारक बल) का क्षेत्रज्ञ-- 

अन्तरंग मर्म का ज्ञाता होता है। भिक्षु भिक्षाजीवी होता है। श्राह्मरादि का संग्रह करना 
उसकी सिक्षाजीविता पर कलंक है ।* 


कालज्ञ आदि सभी विशेषण भिक्षाजीवी तथा अकारण आहार-विमोक्ष के साधक की 
योग्यता प्रदर्शित करने के लिए हैं। लोकविजय भ्रध्ययन के पंचम उद्देशक (सूत्र ८८) में भी 
इसी प्रकार का सूत्र है, और वहाँ कालज्न आदि शब्दों की व्याख्या भी की है ।* यह सूत्र भिक्षा- 
जीवी साधु की विशेषताओं का निरूपण करता है । 


'णियात्रि--का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है--'जो संयमानुष्ठान में निश्चय 
से प्रयाण करता है।' इसका तात्पर्य है--संयम में निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करता है ।* 


१. उत्तराध्ययन अ० २६ गा० ३५। २. आचा० शीला० टीका पत्रांक २७५। 

हे, (क) आचा० शीला» टीका पन्नांक २७५। 
(ख) आयारो (मुनि नथमल जी) के झ्राधार पर पृ० ९३, ३१३ । 
(ग) दशवेकालिक सूत्र में झ० ३ में 'सबच्चिही! नामक श्रनाचोर्ण बताया गया है तथा सन्निह च न 
कुब्वेज्जा, अण्‌ मायं पि संजए---[अ० ८, गा० २८) में सन्तिधि-संग्रह का निषेध किया है। 

४, देखें सूत्र छ८ का विवेचन पृष्ठ ६१। ५». आचा० शीला० टीका पत्रांक २७५ । 
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मांक्ष 
१. त॑ भिकक्‍्खु सीतफासपरिवेवमाणगातं उदसंकमित्तु गाहावती बृया--आउसंतो 
मणा ! णो खलु ते गामधम्मा उब्बाहंति ? आउसंतो' गाहावती ! णो खलू मम गामधम्मा 
उब्बाहूँति । सीतफासं* णो खल अहं संचाएमि अहियासेत्तए। णो खलु मे कप्पति अगणिकायं 
उज्ञजाछित्तए वा पज्जालित्तए वा कायं आयावित्तए वा पयावित्तए वा अण्णेंसि वा वयणाओ । 
२१२. पिया? एवं वर्दंतत्स* परो अगणिकायं उज्जालेता पज्जालेत्ता कायं आयाचेज्जा 
वा पयावेज्जा वा | तं च भिक्‍ख्‌ पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति बेमि | 
॥ तइओ उद्देसओ समत्तों ॥. 

२११. घीत-स्पर्ण से कांपते हुए शरीरवाले उस भिक्ष के पास आकर कोई 
गृहपति कहे-झआ्रायुष्मान्‌ श्रमण ! क्‍या तुम्हें ग्रामधर्म (इन्द्रिय-विषय) तो पीड़ित नहीं 
कर रहे हैं ? (इस पर मुनि कहता है) आयुण्मान्‌ गृहपति ! मुझे ग्रामधर्म पीडित नहीं 
कर रहे हैं, किन्तु मेरा जरीर दुर्वल होने के कारण मैं शीत-स्पर्श को सहन करने में 
समर्थ नहीं हँ (इसलिए मेरा शरीर जीते से प्रकम्पित हो रहा है) । 

('तुम श्रग्नि क्यों नहीं जला लेते ?” इस प्रकार गृहपति के द्वारा कहे जाने 
पर मुनि कहता है--) अग्निकाय को उज्ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, उससे शरीर 
को थोड़ा-सा भी तपाना या दूसरों को कहकर अग्नि प्रज्वलित करवाना अ्रकल्प- 


नीय है । 





२१२. (कदाचित्‌ वह गृहस्थ) इस प्रकार बोलने पर भ्रग्निकाय को उज्ज्वलित- 
प्रज्ज्लित करके साधु के शरीर को थोड़ा तपाए या विशेष रूप से तपाए 


१. चूर्ण में इस प्रकार का पाठान्तर ई--छेति--'हे आउस अप्प खलु मम गामधम्मा उब्बाहंति'--- 
इसका श्र किया गया है-- 'अप्पंति अभावे भवति थोवे य, एत्य ग्रभावे |(--अश्रर्थात्‌ मुधि कहता है-- 
है आायुप्मन्‌ ! निश्चय ही मुझे ग्रामधर्म बाधित नहीं कच्ता ।! “्रप्प' शब्द श्रभाव अर्थ में और थोड़े 
अर्थ मे प्रथुक्त होता है । यहाँ अभाव अथ्े में प्रयुक्त हैं । 

५. यहाँ भी चूणि में पाठान्तर हैं---''सोयफ्ासं च हूं णो सहामि अहियासित्तए--भर्थात्‌-मैं शीतस्पर्श 

को सहन नहीं कार सकता । 

(पिया एवं! का अर्थ चूणिकार ने फिया हैं--सिया--कग्रात्रि, एवमवधारशी' सिया का श्रर्थ कदाचित्‌ 

निश्चय अर्थ में है । . 

४. चूत्रि के अनुसार यहाँ पाठान्तर इस प्रकार हैँ-- से एवं वयंतस्स परो पाणाई भूयाई जीवाईं सत्ताईं 
समारंन समुहिस्स कीत॑ पामिच्च अच्छिज्ज॑ अणिसट्ठ अगगिकाय उज्जालितता पज्जालित्ता वा तस्स 
आतावेति वा पतावेति वा | तं च भिवश्व पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाएं त्तिवबेमि।' 
कदाचित्‌ इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई पर (गृहस्थ) प्राण, भूत जीम श्रौर सत्त्वों का उपमर्दन 
रूप आरम्भ करके उस भिक्षु के उद्देश्य से खरीदी हुई, उधार ली हुई, छीनी हुई, दूसरे की चीज 
वो इसकी अनुमति के बिना ली हुई वस्तु को अग्निकाव जलाकर, विशेष प्रज्वलित करके, उस भिक्षु 
के जरीर को थोडा या अधिक तपाए, तत्र वह भिक्ष उसे देखकर, आगम से उसके दोप जानकर 


न्श्पो 
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उक्त यृहस्थ को बतादे कि मेरे लिए इसे सेवन करना उचित नहीं है । ऐसा मैं कहता ६ | 


र्र्रे 


अप्टम अध्ययन : चदुर्थ उद्दे सक ; सूत्र २११-२९३ 


उस अवसर पर अग्निकाय के आरम्भ को भिक्षु अपनी. बुद्धि से विज्वारकर . 
आगम के द्वारा भलीभाँति जानकर उस गृहस्थ से कहे कि श्रश्ति का सेवन मेरे लिए -. 
असेवनीय है, (भ्रतः मैं इसका सेवन नहीं कर सकता) ।--ऐसा मैं कहता हूँ १ 

विवेचन--ग्रामधर्म का अश्ंका और समाधान-सूत्र २११ में. किसी भावुक गृहस्थ कौ 
आशंका और समाधान का प्रंतिपादन है | कोई भिक्षाजीवी युवक साधु भिक्षाटनल .कर रहा है, 
उस समय दरीर पर पूरे वस्त्र न होने के कारण शीत से थर-थर कांपते देख, उसके निकट 
आकर ऐश्वर्य की गर्मी से युक्त, तरुण नारियों से परिव्त, शीत-स्पर्श का अनुभवी, सुगन्धित 
गदायों से शरीर को सुगन्धित बनाए हुए कोई भावुक यृहस्थ पूछने लगे कि 'झाप कांपते क्यों 
हैं? क्या आपको ग्राम-धर्मे उत्पीड़ित कर रहर है ?” इस प्रकार की शंका प्रस्तुत किए जाने पर 
साधु उसका अश्िप्राय जान लेता है कि इस गृहय॒ति को अपनो गलत समझ के कारण--कामि- 
तियों के अवलोकन की मिथ्या शंका पैदा हो गयी है। श्रत: मुझे इस शंका का निवारण करना 
चाहिए । इस ग्रश्रिप्राय से साधु उसका समाधान करता है--सतफास णो खलु “ अहियससेत्तए' 
मैं सर्दी नहीं सहन कर पा रहा हूँ । 

अपनी कल्पमर्यादा का ज्ञाता साधु अग्निकोय-सेवन को अ्रनाचरणीय बताता है। इस 
पर कोई भावुक भक्त अऑस्ति जलाकर साधु के शरीर को उससे तपाने लगे तो साधु उससे 
स भावपूरेंक स्पष्टतया अग्नि के सेवन का निषेध कर दे ।* 

१ तृतीय उह्द झ़क समाप्त ३६ 


ने का 
चउत्थों उद्देसओ 
चतुर्थ उद्द शक 
उपधि-विमोक्ष 
.. २ ३.जे भिक्‍लू तिह वत्थेहि परिवुसिते पंयचउत्थेहि तस्स ण॑ णो एवं भवति--चउत्थ 
चत्थं जाइस्लामि ।* 

२१४- से अहेसणिज्जाई बत्थाई जाएज्जा, अह्यपरि्गहियाइं३ व॒त्थाइं धारेज्जा,* णो 
भोएज्जा ' जो रएज्जा, णो घोतरत्ताईं वत्थाईं घारेज्जा, अपलिउंचमाणे गामंतरेसु, जॉमचेलिए । 
एत खु वत्थधारिस्स सामज्गियं । न लक 
अह पुण एवं जाणेज्जा 'उवातिवकंते खल हेमंते, गिम्हे पडिवष्णे' अहापरिजुण्णाई 





१. आचा० शीला० टीका पत्र २७४५-२७३। 

२* “वरत्थं धारिस्सामि पाठान्तर चूर्ण में है| अर्थ है--वंस्त्रे धारण करूँगा । 

- इसके बदले अहापर्गहियाई पाठ है, अर्थ है--यंथाप्रगृंहीत--जैसा गृंहर्थ से लिया है । 

है, इसका अर्थ चूणि-हे इस प्रकार है--''णो घोएज्ज रएज्ज त्ति वसोय धातुकहमादी हि, धोतररतत्त णाम॑ 
ज॑ं धोवितु पुणोरयति ।--प्रासुक जल से भी न धोए, न कापाधिक धातु, कर्देम आदि के रंग के 
रंगे, न ही धोए हुए वस्त्र को पुनः रंगे ।”! 


जता 


ड्द्‌ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुत्तस्कन्ध 


_- 
का 
पु 


वत्याइ' परिट्ठवेज्जा, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ' परिट्टवेत्ता अद्ुआ संतरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, 
भद्रवा एगसाडे, अद्ुवा अचेले । लाघवियं आगममाणे । तवे से अभसमण्णगते भगति।। जहेत॑: 
अगगता पदेदितं तमेतञ् अभिसमेच्चा सब्वतो सब्यत्ताए सम्मत्तभेग" समझिजाणिया ॥* 

२१३- जो भिक्षु तीन वस्त्र और चौथा (एक) पात्र रखने को मर्यादा में 
स्थित हैं, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि “मैं चौथे वस्त्र की याचना 
करू गा । 

२१४. वह यथा-एपणीय (अ्रपनी समाचारी-मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय) 
वस्त्रों की याचना करे और यथापरिगृहीत (जैसे भी वस्त्र मिले हैं या लिए हैं, उन) 
वस्त्रों को धारण करे 

वह उन बच्त्रों को नतों धोए और न रंगे, न धोए-रंगे हुए वस्त्रों को धारण 
करे | दूसरे ग्रामों में जाते समय वह उन बस्त्रों- को बिना छिपाए हुए चले | वह 
(अभिग्रहधारी) मुनि (परिणाम और मूल्य की दृष्टि से) स्वल्प और अतिसाधारण 
वस्त्र रखे । वस्त्रधारी मुनि की यही सामग्री (धर्मोपकर रणसमूह) है | 

जब भिक्षु यह जान ले कि 'हेमन्त ऋतु” बीत गयी हैं, 'ग्रीष्म ऋतु आ गयी 
है, तव वह जिन-जिन बस्त्रों को जीर्ण समझे, उनका परित्याग कर दे। उन यथा- 
परिजीर्ण वस्त्रों का फरित्याग करके या तो (उस क्षेत्र में शीत अधिक पड़ता हो तो) 
एक अन्तर (सूती) वस्त्र और उत्तर (ऊनी) वस्त्र साथ में रखे; श्रथवा वह एकशाटक 
(एक ही चादर-पछेड़ी वस्त्र) वाला होकर रहे | श्रथवा वह (रजोहरण और मुख- 
वस्त्रिका के सिवाय सब वस्त्रों को छोड़कर) अ्रचेलक (निवंस्त्र) हो जाएँ । 

(इस प्रकार) लाधघवता (श्रल्प उपधि) को लाता या उसका चिन्तन करता 
हुआ वह (मुनि वस्त्र-परित्याग करे) उस वस्त्रपरित्यागी मुनि के (सहज में ही) तप 
(उपकरण--ऊनोदरी और कायक्लेश) सध जाता है । 

भगवान ने जिस प्रकार से इस (उपधि-विमोक्ष) का प्रतिपादन किया है, उसे 
उसी रूप में गहराई-पूर्वक जानकर सब प्रकार से सवत्मिना (सम्पूर्ण रूप से) (उसमें 
निहित) समत्व को सम्यक्‌ प्रकार से जाने व कार्यान्वित करे । 

विवेचन--विमोौक्ष (मुक्ति) की साधना में लीन श्रमण को संयम-रक्षा के लिए बस्त्र- 

पात्र आदि उपध्चि भी रखनी पड़ती है । शास्त्र में उसकी अ्रनुमति है । किन्तु अनुमति के साथ 
यह भी विवेक-निर्देश किया है कि वह अपनी झ्रावश्यकता को कम करता जाय भर उपधि- 
संयम बढ़ाता रहे, उपधि की अ्रल्पता 'लाघव-धर्म' की साथना है। इस दिशा में भिक्ष्‌ स्वतः 
ही विविध प्रकार के संकल्प व प्रतिज्ञा लेकर उपधि आदि की कमी करता रहता है। प्रस्तुत 


। छ] 
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है| 


१. किसी प्रति में समत' शब्द हैं। उसका अर्थ होता हैँ--समत्व । 
२. ऊकिसी प्रति में 'सममिजागिया' के बदले 'समविजाणिज्जा' शब्द मिलता हैं, उसका अर्थ है--सम्यक 
रूप से जाने और आचरण करे | 


लक 


अध्टम अध्ययन : चतुर्थे उद्देशक : सूत्र २१३०१२६ ररर 
नस में ष न डे यूँ ० कह हि. त्य हैक 
सत्र में इसी विषय पर प्रकाश्च डाला है। वृरत्ति-संयम के साथ पदार्थे-त्याग का भी निर्देश - 
किया है। 
प्रस्तुत दोनों सूत्र वस्त्र-पात्रादि रूप बाह्य उपधि और राग, ढेष, मोह एवं आरसक्ति शादि 
आभ्यन्तर उपधि से जिमोक्ष की साधना की दृष्टि से प्रतिमाधारों या (जिनकल्पिक) श्रमण के . 
विषय में प्रतिपादित हैं। जो भिक्ष्‌ तीन वस्त्र और एक पांत्र (पात्रनियोंगयुक्त), इतनी 
उपधि रखने को श्रर्थात्‌ इस उपधि के सिवाय अन्य उपधि न रखने की प्रतिज्ञा लेता है, वह. 
“कल्पत्रय प्रतिमा-प्रतिपन्नर कहलाता है। उसका कल्पत्रय औषघ-औपधिक होता है, औपग्राहिक 
नहीं । शिज्षिर आदि शीत ऋतु में दो सूती (क्षौमिक) वस्त्र तथा तीसरा ऊन का वस्त्र-्न्यों 
कल्पत्रय स्वीकार करता है । जिस मुनि ने ऐसी कल्पत्रय को प्रतिन्ना की है, वह मुनि शीतादि 
का परीषह उत्पन्न होने पर भी चौथे वस्त्र को स्वीकार करने की इच्छा नहीं करे । यदि उसके 
पास अपनी ग्रहण को हुयी प्रतिज्ञा (कल्प) से कम वस्त्र हैं, तो वह दूसरा वस्त्र ले सकता है । 


पात्र-ति्योग--टोकाकार ने पात्र के सन्दर्भ में सात प्रक्रार के पात्र-निर्योग का उल्लेखें . 
किया है और पात्र ग्रहण करने के साथ-साथ पात्र से सम्बन्धित सामान भी उसी के अन्तर्गत 
माना गया है। जैसे १,पात्र २. पात्रबन्धन, ३. पात्र-स्थापत, ४. पात्र-केसरी [प्रमार्जनिक) ' 
४. पटल, ६. रजस्त्राण और ७. पात्र साफ करने का वस्त्र--मोच्छक, ये सातों मिलकर पात्र- : 
निर्योग कहलाते हैं। ये सात उपकरण तथा तीन पात्र तथा रजोहरण और मुखवस्त्रिका, यों 
१२ उपकरण जिनकल्प की भूमिका पर स्थित एदं प्रतिमाधारक मुनि के हीते हैं। यह उपधि- 
विमोक्ष की एक साधना है।'* 


उपधि-विमोक्ष का उद्देश्य--इसका उद्देश्य यह है कि साधु आवश्यक उपधि से अतिरिक्त 
उपधि का संग्रह करेगा तो उसके मन में ममत्वभाव जग्रेगा, उसका अधिकांश समय उसे सं भा- 
लने, धोने, सीनें श्रादि में ही लग जाएगा, स्वाध्याथ, ध्याव आदि के लिए नहीं बचेगा । 


यथाप्राप्त वस्त्रधारण-इस प्रकार के उपधि-विमोक्ष की प्रतिज्ञा के साथ शास्त्रकार एक 
अनाग्रहवृत्ति का भी सूचन करते हैं। चह है-जैसे भी जिस रूप में एबणीय-कल्पनीय वस्त्र : 
सिरे, उसे वह उसी रूप में धारण करे, वस्त्र के प्रति किसो विश्वेष प्रकार का आग्रह संकल्प- 
विकल्प पूर्ण बुद्धि न रखे । वह उन्हें न तो फाड़कर छोटा करे, न उनमें टुकड़ा जोड़कर बड़ा 
करे, न उसे धोए और न रंगे । यह विधान भी जिनकल्पी विशिष्ट प्रतिमासम्पन्न मुनि के लिए : 
हे के भी इसलिए कि वह साधु बस्त्रों को संस्क्रारित एवं बढ़िया करने में लग जाएगा तो .. 
उसमें मोह जागृत होगा, और विमोक्ष साधना में मोह से उसे सर्वथा मुक्त होना है। स्थविर- 
कल्पी मुनियों के लिए कुछ कारणों से वस्त्र धोने का विधान है, किन्तु वह भी विभूषा एवं 





१. आचा० शोला० टीका पंत्रॉंक २७७ | 
पत्त पत्ताव -रे पायट्‌ठवर्ण च पायकेसरिओ 
पडलाइ रयत्ताणं च गोच्छओ पादणिज्जोगो ॥॥ 
२. आचारांग (आ० श्री आत्माराम जी महाराज कृत टीका) पृ० ५७८ । 


र्द््८ आधचारांग सूत्र-प्रयम श्रतस्कन्ट 


से नहीं। श्गारबॉर साज-सज्जा की भावना से वस्त्र ग्रहण करने, पहनने 
कसी भी प्रकार के साथक को नहीं है; और रंगने का तो सर्वथा निषेध 


है. 
के 

३48 

७ | 

बल के 
प्र ् 
न 

5५ 

हद 

£| 


ऑमचेले-- अवम' का अर्थ अल्प या साधारण होता हैं। 'अवम' शब्द गर्हाँ संख्या 
परिमाण (नाप) ओर मूल्य-तीनों दृष्दियों से श्रज्यता या साधारणना का द्योतक है। संडया में 
अत्यता का तो मूलपाठ में उल्लेख है ही, नाप और मूल्य में भी अभ्रल्पता या न्यूनता का ध्यान 
रखना आवश्यक हैं। कम से कप्र मूल्य के, सात्रण से और थोड़े से वस्त्र से निर्वाह करने 
वाला भिक्षु अवमजैलक कहलाता 


परिजुण्णाई वत्याईं परिट्ठवेज्ञा-यह सूत्र प्रतिमाधारी उपधि-विमोक्ष साधक की 
उपधि विमोक्ष की साधना का अभ्यास करने की दृष्टि से इंगित हैं। वह अपने शरीर कोः 
जितना कस सर्क कस, जितना कम से कम वस्त्र से रह सकता है, रहने का अभ्यास करे । 
इसीलिए कहा गया है कि ज्यों ही ग्रीप्म ऋतु ञ्रा जाए, साधक तीन बस्त्रों में से एक वस्त्र 
जो अत्यन्त जीण॑ हो, उसका विसर्जन कर दे । रहे पत्र, उनमें से भी कर सकता हो तो 
एक वस्त्र कम कर दे, सिर्फ एक वस्त्र में रहें, आर यदि इससे भी ग्रागे हिम्मत कर सके तो 
बिलकुल वस्त्ररहिंत हो जाए। इसके साधक को तपस्था का लाभ तो है ही, वस्त्र सम्बन्धी 
चिन्ताग्रों से मुक्त होने, लघुभूत (हलके-फुलके) होने का महालाभ भी मिलेगा । 


गास्त्र में बताया गया है कि पाँच कारणों से अचेलक प्रशस्त होता है। जैसे कि-- 
(१) उसकी प्रतिलेखना श्रल्प होती है । 

(२) उसका लाघव प्रशस्त होता है । 

(३) उसका रूप (वेश) विश्वास योग्य होता हैं । 

(४) उसका तप जिनेद्ध द्वारा अनुज्ञात होता है । 

(५) उसे विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है 


सम्मत्तमेव समभिजाणिया-- वृत्तिका र ने 'सम्मत्त  छब्द के दो अर्थ किये हैं--(१) सम्यवत्व 
ग्रौर समत्व । जहाँ सम्यक्त्व' अर्थ होगा, वहाँ इस वाक्य का अर्थ होगा-भगवत्कथित इस 
उपधि-विमोक्ष के सम्यकत्व (सत्यता या सचाई) को भली-भाँति जानकर आचरण में लाए | 
जहाँ 'समत्व” अर्थ मानने पर इस वाक्य का श्र्थ होगा--भगवदुक्त उपधि-विमोक्ष को सक्ष 
प्रकार से सर्वात्मना जानकर सचेलक-अचेलक दोनों अवस्थाडं में समभाव का श्राचरण करे ।* 


१. (को आचा> शीला० टीका पत्रांक २७७, 

(ख) आचारांग (ग्रात्मारामजी महाराज कृत टीका पृ० ५७८ पर से । 
(क) ग्राचा० शणीला० टोका पत्रांक २७७। 

(का) आचा० णीला० टीका पत्रांक २७७-२७८ | 

(गउ) स्थार्नाग, स्था> ५, उ० दे सू० २०१॥ 

४, गआराचा० शीला» दीका पत्रांक २७८ । 


न््आ. >९ॉ 


कसरफर- लनवतोनलनक+०+++ न >क न थ जनननननन-++क मा न 
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“शीर-विमोक्ष : वैहानसादिमरण 
२१५. जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति पपुट्टो खल अहमंसि, नालमहमंसि सीतफासं 
अहियासेत्तए', से वसुमं सव्वसमण्णागतपण्णाणणं अप्पाणेणं केइ अकरणयायाए आउटटे । 
तवस्सिणो हु तं सेयं जमेगे विहमादिए। तत्थावि तस्स कालपरियाए। से वि तत्थ 
वियंतिकारए । हा 
इच्चेतं विभोहायतणं हिय॑ सुहं खमं' णिस्सेसं आणुगासियं वि बेसि । 
0 चउत्थो उद्द सओ समत्तो ॥ 


२१५. जिस भिक्षु को यह प्रतीत हो कि मैं (शीतादि परीषहों या स्त्री आ्रादि 
के उपसर्गों से) आक्रान्त हो गया हूँ, और मैं इस अनुकूल (शीत) परीषहों को सहन 
करने में समर्थ नहीं हँ, (वैसी स्थिति में) कोई-कोई संयम का धनी (वसुमान्‌) भिक्षु 
स्वयं को प्राप्त सम्पूर्ण प्रज्ञान एवं श्रन्त:ःकरण (स्व-विवेक) से उस स्त्री आ्रादि उपसर्ग के 
वश न होकर उसका सेवन न करने के लिए हट (--दूर हो) जाता है । 


उस तपस्वी भिक्षु के लिए वही श्रेयस्कर है, (जो एक ब्रह्मचर्येनिष्ठ संयमी 
भिक्ष्‌ फो स्त्री आदि का उपसर्गः उपस्थित होने पर करना चाहिए) ऐसी स्थिति में 
उसे बेद्ाानस (गले में फांसी लगाने की क्रिया, विषभ्चक्षण, भंपापात आदि से) मरण 
स्वीकार करना-श्रेयस्कर है । 


ऐसा करने में भी उसका वह (--मरण) काल-पर्याय-मरण (काल-समृत्यु) है । 
वह भिक्षु भी उस मृत्यु से अन्तक्रियाकर्ता (सम्पूर्ण कर्मों का क्षयकर्ता भी 
हो सकता है । । 
इस प्रकार यह मरण प्राण-मोह से मुक्त भिक्षुओं का आयतन (आश्रय), 
हितकर, सुखकर, कालोपयुक्त या कर्मक्षय-समर्थ, नि:श्रे यस्कर, परकोक में साथ 
. चलने वाला होता है । ऐसा मैं कहता हूँ । 


. चिवेचन--अआपवादिक-मरण द्वारा शरोर-विमोक्ष-वैसे तो शरीर धर्म-पालन में अक्षम, 
असमर्थ एवं जीर्ण-शीर्ण, अ्रशक्त हो जाए तो उस भिक्षु के द्वारा संललेखना द्वारा--समाधिमरण 
(भक्तयेरित्रा, इंगितम रण एवं पादपोषगसन) स्वीकार करके शरीर-विमोक्ष करने का औत्स- 
गिक विधान है, किन्तु इसकी प्रक्रिया तो काफी लम्बी भ्रवधि की है । कोई आकस्मिक कारण 
उपस्थित हो जाए और उसके लिए तात्कालिक शरीर-विमोक्ष का निर्णय लैना हो तो वह 
क्या करे ? इस आ्रापवादिक स्थिति के लिए शास्त्रकारों ने वेहानस जैसे मरण की सम्मति दी 
है, और उसे भगवद ग्राज्ञानुमत एवं कल्याणकर माना है। 


धर्म-संक्टापन्न आपवादिक स्थिति--शास्त्रकार तो सिर्फ सूत्र रूप में उसका संकेत भर 


१. 'खम' के वदले खेमे शब्द किसी प्रति में मिलता है। क्षेम का अर्थ कुशल रूप है. । 
२. “निस्परेस॑ के बदले “निस्सेसिम॑ पाठान्तर है--'निःश्रेयसकर्ता ।' 


२६६ आचारांग सृत्र--प्रथम भुतरू न्य 


हैं, वत्तिकार ने उस स्थिति का स्पष्टीकरण किया है--कोई भिक्ष गृहस्थ के यहाँ भिक्षा 
लए गया । वहाँ कोई काम-पी ड़िता, पुत्राकांक्षिणो, पृवश्चिम (गहस्थ-जीवन) की पत्नी या 
ई व्यक्ति उसे एक कमरे में उक्त स्त्री के साथ बन्द कर दे या उसे वह स्त्री रतिदान के लिए 
बहुत अनुनय विनय करे वह स्त्री या उसके पारिवारिकजन उसे भावभक्ति से, प्रलोभन से, काम- 
सुख के लिए विचलित करना चाहें, यहाँ तक कि उसे इसके लिए विवश कर दे; अश्रथवा वह स्वयं 
बातादि जनित काम-पीड़ा या स्त्री आदि के उपसर्ग को सहन करने में अ्रसमर्थ हो, ऐसी 

स्थिति में उस साथु के लिए भटपट निर्णय करना होता है, जरा-सा भी विलम्ब उसके लिए 
अहितकर या अनुचित हो सकता है। उस धर्मसंकटापश्न स्थिति में साधु उस स्त्री के समक्ष 
श्वास बन्द कर मृतकवत्‌ हो जाए, अ्रवसर पाकर गले से भक्रूठ-मूठ फांसी लगाने का प्रयत्न करे, 
यदि इस पर उसका छुटकारा हो जाए तो ठीक, अ्रन्यथा फिर वह गले में फांसी लगाकर, जीभ 
खींचकर मकान से कृदकर, भंपापात करके या विष-भक्षण श्रादि करके किसी भी प्रकार से 
शरीर-त्याग कर दे, किन्तु स्त्री-सहवास आदि उपसर्ग या स्त्री-परिषह के वश न हो, किसी भी 
मूल्य पर मैथुन-सेवन आदि स्वीकार न करे । 


ते 
ःि 


हे! कर । 


्पि ५ 


२२ परोपहों में स्त्री और सत्कार, ये दो शीत-परीषह हैं, शेप बीस परीषह उष्ण हैं ।१ 
--प्रंस्तुत सूत्र में गीतस्पर्श, स्त्री-परीपह या काम-भोग अर्थ में ही अधिक संगत प्रतीत होता 
है । भ्रत: यहाँ बताया गया है कि दीघंकाल तक शीतस्पर्शादि सहन न कर सकने वाला भिक्षु 
सुदर्शन सेठ की तरह अपने प्राणों का परित्याग-कर दे । 


दास्त्रकार यही बात कहते हैं--'तवस्सिणों हु तं सेयं जमेगे विहमादिए'--अ्र्थात्‌ उस 
तपस्वी के लिए बहुत समय तक अनेक प्रकार के श्रन्यान्य उपाय श्रजमाएं जाने पर भी उस 
स्त्री ग्रादि के चंगुल से छूटना दुप्कर मालूम हो, तो उस तपस्वी के लिए यही एकमात्र श्रे यरकर 
है कि वह वेहानस आदि उपायों में से किसी एक का अपना कर प्राणत्याग कर दे । 

तत्यावि तस्स कालपरियांए--यहाँ शंका हो सकती है कि वेहानस श्रादि मरण तो बाल- 
मरण कहा गया हैं, वतंमान युग की भापा में इसे ग्रात्म-हत्या कहा जाता है, बह तो साधक 
के लिए बहान्‌ अदितकारों है, क्योंकि उससे तो अनन्तकाल तक नरक आदि गतियों में परि- 
पब्रमण करना पड़ता है । इसका समाधान करते हुए श्ञास्त्रकार कहते हैं--'तत्यावि ”” ऐसे 
अवसर पर इस प्रकार वहानस या गृद्धपृष्ठ आदि मरण द्वारा घरीर-विमोक्ष करने पर भी 
वह काल-मृत्यु होती है । जैसे काल-पर्यायमरण गुणकारी होता है, वेसे ही ऐसे अ्रवसर पर 

हानसादि मरण भी ग्रुणकारी होता है। 

जैनधर्म अ्नेकान्तवादी है | यह सापेक्ष दृष्टि से किसी भी वात के गुणावगुण पर विचार 
करता है । वहाचर्य साधना (मैथन-त्याग) के सिवाय एकान्तरूप से किसी भी बात का विधि 
या निपेध नहीं है; श्रपितु जिस बात का विपेध किया जाता है, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की भ्रपेक्षा 
से उसका स्वीकार भी किया जा सकता है। कालज्न साथु के लिए उत्सग भी कभी दोपकारक 


१. आचा० शीला» टोका पत्रांक २७१९ | 
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ग्रीर अपवाद भी गुणकारक हो जाता है ॥ इसलिए कहा-- सेवि ज्ष्य वियंतिकारए--ता त्पये 
यह है कि क्रमशः भक्त परिज्ञा अनशन आदि करने वाला ही नहीं, वेहानसादि मरण को श्रप- 
नाने वाले भिक्ष के लिए वेहानसादि मरण भी औत्सरगिक बन जाता है। क्योंकि इस मरण के 
द्वारा भी भिक्ष आराधक होकर सिद्ध-मुक्त हुए हैं, होंगे। यही कारण है कि शास्त्रकार इस 
श्रापवादिक मरण को भी प्रशंसनीय बताते हुए कहते हैं--इच्चेत॑ विमोहायतण्ं”“।”१ यह उसके 


विमोह (वेराग्य का) केन्द्र, आश्रय है । 
७ तइओ उद्द सओ समत्तों ॥॥ 


पंचमो उद्देसओ 
पंचस उह शक 

द्विवस्त्रधारी भ्रमण का समाचार 

२१६. जे भिक्‍ख्‌ दोहि वत्थेहि परिवुसिते पायततिएहि तस्स ण॑ णो एवं भवति--ततियं 
चत्थं जाइस्सामि । १ मे 

२१७. से अहेसणिज्ञाईं वत्थाईं जाएज्जा जाव* एयं खु तस्स भिवखुस्स सामग्गियं । 

अह प्रुण एवं जाणेज्जा 'उवातिक्कते खलु हेमंते, गिम्हे पडिवण्णे', अहापरिजुण्णाईं 
चत्थाईं परिद्ठवेज्जा, अहापरिजुण्णाइं वत्थाइं परिट्ठवेत्ता अदुवा एगसाडे, अदुआ अचेले 
लाघवियं आगममाणे । तवे से अभिसमण्णाणते भवति । जहेयं भगवता पचेदितं । तसेच अभि- 
समेच्चा सथ्वतो सब्वयाए सम्मत्तमेव ससभिजाणिया | 

२१६. जो भिक्ष्‌ जो वस्त्र और तीसरे (एक) पात्र रखने को प्रतिज्ञा में स्थित 
है, उसके मन में यह विकल्प नहीं उठता कि मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ ।.. 

२१७. (श्रगर दो बस्त्रों से कम हो तो) वह अपनी कल्पमर्यादानुसार प्रहणीय 
वस्त्रों को याचना करे। इससे आगे वस्त्र-विमोक्ष के सम्बन्ध मैं पूर्व उद्दे शक में-- 
“उस बस्त्रधारी भिश्वु की यही सामग्री है; तक वर्णित .पाठ के अनुसार पूववत्‌ समझ 
लेना चाहिए। 

यदि भिक्ष्‌ यह जाने कि हेमन्त ऋतु व्यतीत हो गयी है, ग्रीष्म ऋतु आ गयी . 
है, तव वह जसे-जेसे वस्त्र जीणं हो गए हों, उत्तका परित्याग कर दे । (इस प्रकार) 
यथा परिजीणं वस्त्रों का परित्याग करके या तो वह एक ज्ञाटक (झ्राच्छादन पट-- 
चादर) में रहे, या वह अचेल (वस्त्र-रहित) हो जाए। (इस प्रकार) वह लाघवता का 
सर्वेतोमुखी विचार करता हुआ (क्रमश: वस्त्र-विमोक्ष प्राप्त करे) । 

(इस प्रकार वस्त्र-विभोक्ष या अल्पवस्त्र से) मुनि को (उपकरण-अवमौदय एवं 
कायक्लेश) तप सहज ही प्राप्त हो जाता है। 


१. नियुक्ति गाथा गा. २७२ 
२. यहाँ 'जाव' शब्द के अन्तर्गत समग्र पाठ २१४ सूत्रानुसार समझें । 


११ 
ल्र्त 
॥ 


माचारांग सूत्र- प्रथम शतस्फन्ध 


भगवान्‌ ने इस (वस्त्रविमोक्ष के तत्त्व) को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, 
उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से--सर्वात्मना (उसमें निहित) समत्व को सम्यक 
प्रकार से. जाने व क्रियान्वित करे । ह हु 


है 


विवेचन---उपधि-विमोक्ष का द्वितोय कल्प-- प्रस्तुत सूत्रों में उपधि-विमोक्ष के द्वितीय 
कल्प का विधान है । प्रथम कल्प का अधिकारी जिनकल्पिक के अतिरिक्त स्थविरकल्पी भिक्ष 
भी हो सकता था, किंतु इस द्वितीय कल्प का अधिकारी नियमत: जिनकल्पिक, परिहारविशु- 
द्वेक, यथालन्दिक एवं प्रतिमा-प्रतिपन्न भिक्षश्रों में से कोई एक हो सकता है ।* 
यह भी उपधि-विमोक्ष की द्विकल्प साधना है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते वाले भिक्षु 
के लिए यह भी उचित है कि वह अन्त तक अपनी कृत प्रतिज्ञा पर दृढ रहे, उससे विचलित न 
हो । 
द्विवस्त्र-कल्प में स्थित भिक्षु के लिए बताया गया है कि वह दो वस्त्रों में से एक वस्त्र 
सूती रखे, दूसरा ऊनी रखे | ऊनी वस्त्र का उपयोग अत्यन्त ज्ञीत ऋतु में ही करे । 
ग्लान-अवस्था में आहार-विमोक्ष वि ध 
२१८. जस्स ण॑ भिक्‍्बुस्स एवं भवति--पुद्ओो* अबलो अहमंसि, णालमहमंसि मिहंतर- 
संकमणं भिवखायरियं गसणाए 3 से४ सेवं व्दंतरस परो अभिह॒डं असणं वा ४ आहट्ट दल- 
एज्जा, से पुब्वामेव आलोएज्जा--भांउसंतों गयाहावती ! णो खल मे कप्पति अभिहुडं* असर्णं 
वा ४ भोत्तए वा पातए वा अण्णे वा एतप्पगारे । 
. २१८. जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होते लगे कि मैं (वातादि रोगों से) ग्रस्त 


१, झ्राचा० शीला० टीका पत्रांक २८० । 
२. चूथि में पाठान्तर हैं--'पुटुठो 4 मंसि अबलो अहमंसि गिहंतर भिवेखायरिआए गमणा' श्रर्थातु-- 
(एक तो) मैं वातादि रोगों से आ्राक्रान्त &, (फिर) शरीर से इतना दुर्वल--अशक्त हू कि भिक्षात्र्या के 
लिए घर-घर जा नहीं सकता । ह 
किसी प्रति में ऐसा याठान्तर मिलता है---'त॑ भियखु केइ गाहावती उबसंक्रमित्त ध्ृया--आउसंतो 
समणा ! अहं णं॑ तव अट्ठाय असर्ण वा ४ अभिह॒ड दलामि | से पुव्वामेव जाशोष्जा आउसंतों गाहा- 
चई ! ज॑ण॑ तुम मम अट्ठाएं असर्ण वा ४ अभिह॒ड चेतेसि, णो य खलु में मप्पड् एयप्पगार अरूणं 
वा ४ भोत्तर वा पापए वा, अन्ने वा तहप्पगारें'। अथत्+होई ग्रहाति उस भिक्षु के पास ब्राकर 
कहे--प्रयुप्मन्‌ श्रमण ! में आपके लिए भ्रशनादि आहार सामने लाक« देता (/। वह पहले ही यह 
जान ले, (और कहे--) आयुग्मान्‌ गृहपति. ! जो तुम मेरे लिए आहार झादि झ्राकर देना चाहते हो, 
ऐसे या अन्य दोप से युक्त अशनादि आहार खाना या पीडा मेरे लिए कल्पनीय नहीं हैं । 

४. चर्णि में इसके बदले पाठान्तर हैं--सिया से य वर्दंतस्स वि परो अस्ण वा ४ आहटूदु दलइज्जा-अ्र्थ 
ट्स प्रकार है-+-परो ज॑ भणितं त॑ दुकक्‍्ख॑ अकहेंतस्स परो अणुक्रम्पापरिंणतो ““श्राहटट आाणित्ता 
दलाएज्जा-देशात्‌ । अर्थात्‌-+-कदाचित्‌ ऐसा कहने पर दूसरा कोई (जो वहा हमरा, दुःख दूसरे को ने 
कहने वाला अनुकम्पायुक्त गृहस्थ) अशनादि लाकर दे/। 

५. अभिहड के अभिहते या त्रम्पाह्त दोनों रूप ससानार्थक हैं । 


नशे 


त्वष्ठम अध्ययन : पंचम उद्दे शक : सूत्र २९८०२१९ ु रद 
होने से दुवेल हो गया हु । अतः मैं झिक्षाटन के लिए एक घर से दूसरे घर जाने में 
समर्थ नहीं हूँ । उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्थ अपने घर से अशन, 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर देने लगे । (ऐसी स्थिति में) वह भिक्षू पहले ही गहराई 
से बिचारे (और कहे)--झायुष्मान्‌ मृहर्पाति ! यह अभ्याहृत-(बर से सांमने लाया 
हुआ) श्रशन, पान, खाद्य या स्वाद्य मेरे लिए सेवचीय नहीं है, इसे प्रकार 'दूसरे (दोषों 
से दूषित आहाराईद भी मेरे लिए ग्रहणय नहीं है) १ का 


विवेचन--ग्लान हारा अभिहत आहारए-निषेेध-सू७ २१८ में ग्लान भिक्षूं को भिक्षोटने 
करने की असमर्थतता की स्थिति में कोई भावक भक्त उपाश्चय में या रास्ते में लाकर आहारादि 
देने लगे, उस समय भिक्ष द्वारा किए जाने वाले निषेध का वर्णन है । पुदँठो अबेलो अहमंधि - का 
तात्पर्य है--वात, पित्त, कफ आदि रोगों से आक्रान्त हो जाने के कारण शरोर से मैं दुबंल हो 
गया हँ। शरीर की दुर्वेलता का मन पर भी प्रभाव पड़ता है । इसलिए ऐसा अ्रशक्त भिक्षू 
सोचने लगता है--मैं श्रव भिक्षा के लिए घर-घर घूमने में असमर्थ हो गया हूँ ।* 

डुर्बल होने पर भो अभिहृतदोष युक्त आहांर-पानी न ले--“इसी सृत्र के उत्तराध का तात्पयेँ 
यह है कि ऐसे भिक्ष्‌ को दुवंल जान कर या सुनकर कोई भावुक हृदय गृहस्थादि अनुकम्पा 
और भक्ति से प्रेरित होकर उसके लिए भोजन बनाकर उपाश्रयाद्वि में लाकर देने लगे. तो' वह 
पहले सोंच ले कि ऐसा सदोष आरम्भर्जनित आहार लेना भेरे लिए कल्पनोय नहीं है । तत्प* 
बचातू वह उस भावुक गृहस्थ को अपने ग्राचार-विचार समकाकर उस दोष से यार श्रन्य किसी 
भी दोष से युक्त आहार को लेने यथा खाने-पीने से इन्कार कर दे ।* 


शंकर समाधान--जो भिक्षु स्वये भिक्षा के लिए जा नहीं सकता, गृहस्थादि द्वारा लायी-हुआ 
ले नहीं सकता, ऐसी स्थिति में वह शरोर को आहार-पानी कैसे पहुँचाएगा ? इस शंका का समा- 
धान श्रगले सूत्र में किया गया है । मालूम होता है--ऐसा साधु प्राय: एकलविहारी होता है ॥ 
खंयावृत्य-प्रकल्प * 

२१९. जस्स ण सिवखुस्स अं पगप्पे” (१) अहंच खल पडिपण्णत्तो अपडिप्णतेहि 
गिलाणो अग्लिणेहि अभिकंख साधस्मिएहि" कौरमसाणं वेयावर्ड्यिं सतत्तिज्जस्सामि, (२) अहं 
चावि खलु अपडिप्णत्तो * पडिप्णत्तस्स* अगिलाणो ग्लिाणस्स अभिकंख* साधस्सियरस कुष्जा 
वेयावडिय करणाए । | 





१. आचा० शोला० टीका पत्नांक २८० । . २. आँचा७० शीला० टोको पैत्रोंके २४० ) 
३. कप्पे' पाठान्तर है, अर्थ चूणिसें यों है---कप्पो समाचारीमज्जाता (समाचारी-मर्यादा को नास 
फत्प है) । | 


४. इसके बदने चूणि में पाठान्तर है-'स्पहम्मियवेयावडियं कौरमाणं सात्तिज्मिस्सामि' श्रेर्थात्‌ +- साधक 
(साधु) हरा की जाती हुई सेवा का ग्रहग करूगा-) 

५. -अपडिण्णत्त शब्द का अर्थ चूणि में यों हैं---प्रपडिप्णत्तो णाम णाहें साहेंमियवैयावच्चे केणयि अ्रव्भ- 
स्थेयच्दो इति अपडिप्णत्तो |ऋथंत्‌--अग्नतिज्ञप्त उसे कहते हैं. जो किसी भी साधमिक से वैयावृत्त्य 
को अपेक्षा-अभ्यर्थना नहीं करता । 


2३८: जाचारांगे सूत्र-- प्रथम श्रुतस्कन्दा 


(३) आहदूदु परिष्ण आणवर्खेस्सामि आहडं च सातिजिस्सामि (४) आहट्टु परिष्णंः 
आपदणेस्सामि आहडं च नो सातिज्जिससाम (५) आहट्दु परिष्णं नो आणवलेरसामि आह 
च सातिज्जिस्सामि (६) आहदुदु परिण्णं णो आणवश्लेस्सामि आहूड च णो सात्तिज्जिस्सामि ॥ 
[लाघवियं" आगममाणे । तबे से अभिसमण्णागत्ते भवति] जहेत॑ भगवतता पवेदितं तसेवः अभि- 
समेच्चा सब्वतों सब्वताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया] 

एवं से अहाकिटद्टितमेव धम्म॑ं समभिजाणमाणे संते बिरते सुसमाहितलेस्से । तत्याकि 
तस्स कालपरियाएं । से तत्थ वियंतिकारए । 

इच्चेतं विमोहायतणं हित॑ सुहं खम णिस्सेस आणुगामियं ति बेंमि ॥ 

४ पंचमो उद्दसओ समत्तों ॥ 


22९. जिस भिक्षु का यह प्रकल्प (आ्राचार-मर्यादा) होता हैं कि मैं ग्लान हर 
मरे साधमिक साधु अग्लान हैं, उन्होंने मुझे: सवा करने का वचन दिया है, यद्यपि मैंने 
ग्रपनी सवा के लिए उनसे निवेदन नहीं किया है, तथावि निर्जेरा की श्रभिकांक्षा 
(उद्देश्य) से साधमिकों द्वारा की जानी वाली सेवा मैं रुचिपूर्वक स्वीकार करूँगा । (१) 

(अथवा) मेरा साधमिक्र शिक्षु ग्लान है, मैं श्ग्लान हँ; उसने अपनी सेवा केः 
लिए म्॒के अनुरोध नहीं किया है, (पर) मैंने उसकीं सेवा के लिए उसे वचन दिया है। 
ग्रत: निर्जरा के उद्देश्य से तथा परस्पर उपकार करने की दृष्टि से उस साधर्मी की मैं: 
सवा करूँगा । जिस भिक्षु का ऐसा प्रकल्प हों, वह उसका पालन करता हुझ्ना भले ही 
प्राण त्याग कर दे ( किन्तु प्रतिजा भग न करे) ([ ) 

कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने ग्लांन साक्षमिक भिक्षु के लिए. 

7रादि लाऊँगा, तथा उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन भी करूँगा । (३) 

(अथवा) कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने ग्लान साधमिक भिक्षु 
के लिए आहारादि लाऊँगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए श्राह्रादि का सेवन नहीं 
करूँगा । (४) 

(अथवा) कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं साधमिकों के लिए आ्राहारादि 

| लाऊँगा किन्तु उनके द्वारा लाया हुआ सवन करू गा (५) 

(अथवा) कोई भिक्ष्‌ प्रतिज्ञा करता है किन तो मैंसाधमिकों के लिए आहा- 
रादि लाऊँगा और न ही मैं उनके द्वारा लाये हुए श्राह्यरादि का सेवन करूँगा । (६) 

([यां उक्त छः प्रकार की प्रतिज्ञाओं में से किसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करने के 





इसका ग्रर्थ चणि में यह है--पडिण्णत्तस्स अह तव इच्छाकारेण वेयावडिय करेमि'“जाव गिलायसि है 
अर्थात--मैं प्रतिज्षा लिये हुए तुम्हारी सेवा तुम्हारी इच्छा होगी, तो करू गा, म्लान मत हो । 
अभिकंख' का अर्थ चूणि में इस प्रकार है--वेयावच्चगुणे अभिकखित्ता वेयावडिय करिस्सामसि' 
बयावत्य का गण प्राप्त करने की इच्छी से वयावृत््व करू गा । 

१. (क) लाघविय आगममाशें का अर्थ चूजि में यों है---/लावदितैं--- लक्षता । लाधवित दब्वे भावेय। त॑ 
आ्रागममाण-इच्छमाणे (ख) कोस्ठकान्तर्गंत पाठ चूणि व वृत्ति में हैँ । अन्य प्रतियों में नहीं मिलता । 


रब 
म 
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चाद प्रत्यन्त ब्लान होने पर या संकट आने पर) भी प्रतिज्ञा भेंग च करे, भले ही वह 
जीवन का उत्सय्ये कर दे ॥ 

(लाघव का सब तरह से चिन्तन करता हुआ (आहारादि क्रमशः विमोक्ष 
करे |) आहार-विमोक्ष साधक को अनायास ही पका लाभ आप्त हो जाता है १ 
भगवान्‌ ने जिस रूप में इस (आहार-विमोक्ष) का प्रतिपादतन किया है, डसे उसी रूप 
में निकट से जानकर सब अकार से अर्वोत्मगा [इसमें निहित) खमत्व या रुध्यक्त्व 
का सेक्स करे |) ह 

इस प्रकार वह भिक्षु तीर्थेंकरों द्वारा जिस रूप में धर्म प्ररूपित हुआ है, उसी 
रूप में सम्यक्रूप से जानता और आचरण करता हुआ, झञान्‍्त विरत और अपने 
अन्त:करण की प्रशस्त रत्तियों (लेश्याओं) में शपत्ती आत्मा को सुसमाहित करने वाला 
होता है ॥ 

(ग्लान भिक्षु भी ली हुई प्रतिज्ञा का भंग न करते हुए यंदि भक्त-प्रत्याख्यान 
आदि के द्वाय शरीर-परित्याग करता है तो) उसकी वह मृत्यु काल-मृत्यु है। समाधि- 
सरण होने पर फिक्ष्‌ अन्तक्रिया (सम्पूर्ण कमेक्षय) करने वाला भी हो सकता है । 

इस प्रकार यह [सब अकार का विमोक्ष) शरीरादि मोह से विमुक्त भिक्षओरों 
का आयतन--आश्रयरुप है, हितकर हैं, सुखकर हैं, सक्षम [क्षमारूप या कालोचित) 
है, निःश्रेयस्कर है, और प्रलोक सें श्री सपत्थ चलने वाला हैं । 

“ऐसा मैं कहता हूँ १ । 

विवेचन--भिक्षु की ग्लानता के कारण और कतेंव्य--ग्लान होने का अथे है--शरोर का 
अशकक्‍्त, दुर्वल, रोगाक्रान्त एवं जीए॑-श्ीण हो जाना । ग्लान होने के मुख्य कारण चूणिकार ने 
इस प्रकार बताए हैं-- ह 

(१) अपर्याप्त या अ्पोषक भोजन ६. 

१२) अ्पर्याप्त वस्च १ 

(३) निर्वस्त्रता 

(४) कई पहरों तक उकड्‌ आसन से बैठना । 

(५) उग्च एवं दीघे तपस्या ।*१ 
____ शरोर जब रुण्ण या अस्वस्थ (ग्लान) हो जाए; हड्डियों को ढांचा भात्र॑ रहे जाएं, उठते 
जेंठते समय पीड़ा हो शरीर में रक्त और मांस अत्यन्त कम हो जाए, स्वयं कार्य करने की, 
धर्मक्तिया करने की शक्ति भी क्षीण हो जाए, तव उस भिक्षु को समाधिमरंण की; संल्लेखनां 
की तेयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए । । 
० हम की प्रतिज्ञाएं “इस सूत्र में परिहारविशुद्धिक या यथालन्दिकशिक्षुं द्वारा 
प्रहण को जाने वाली छह प्रतिज्ञाओं का निरूपण है। इन्हें शास्त्रीय भाषा में प्रकल्प (पगप्पे) 


नत--+-+-+". 


१. (की) आचा० शीला० टीका पत्रांक २८१, (ख)आंचोरांग चणि | 


कक आाचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कर्ध 


प्रकत्प का बर्थ है--विशिप्ट आचार-म्॑दाओ्रों का संकल्प या प्रतिज्ञा ) यहाँ ६ 


/) में ग्लान हूँ, साधमिक भिक्षु अग्लान हैं, स्वेच्छा से उन्होंने मुझे सेवा का बच व 
दया हैं, भर सवा करंगे ता में सहप॑ स्व्रीकार करूसा । 
(२) मैरा साधमिक भिक्ष्‌ ग्लान है, मैं अग्लान हँ, उसके द्वारा न कहने पर भी मैंने 
उसे सबा का वचन दिया है, अत: निर्जेरादि की दृष्टि से मैं उसकी सेवा करूँगा । 
(३) साधमिकों के लिए ग्राह्माराद लाऊंगा, और उनके द्वारा लाए हुए झ्राहारादि का 
सबन भी करूंगा । 
(४) साधमिकों के लिए आह्ारादि लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का 
सेवन नहीं करू गा । 
(५) साधमभिकों के लिए ब्राह्यारादि नहीं लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारः लाये हुए श्राहा- 
रादि का सेवन करू गा ।7 
(६) मैं नतों साधमिकों के लिए ग्राहारादि लाऊँगा आर न उनके द्वारा लाये हुए प्राहा- 
रादि का सेवन करूँगा । 
सहयोग भी अदीनभाव से--ऐसा हृढ़प्रतिज साधक अपनी प्रतिज्ञानुसार यदि अपने साध- 
मिक भिक्षओं का सहयोग लेता भी है तो अदीनभाव से, उनकी स्वेच्छा से ही। न तो वह 
किसी पर दवाव डालता है, ने दीनस्वर से गिड़गिड़ाता है। वह अस्वस्थ दशा में भी अपने 
साधमिकों को सेवा के लिए नहीं कहता । वह कर्म निर्जरा समक कर करने पर ही उसकी सेवा 
को स्वीकार करता है । स्वयं भी सवा करता है, बशर्ते कि वेसी प्रतिज्ञा लो हो ।* 


--नछ 


प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहे--इन छह प्रकार की प्रतिज्ञात्रं में से परिहारविशुद्धिक या यथाल- 
न्दिक भिक्षु अपनी शक्ति, रुचि और योग्यता देखकर चाहे जिस प्रतिज्ञा को अंगीकार करे, चाहे: 
वह उत्तरोत्तर क्रमण: सभी प्रतिज्ञाओ्रों को स्वीकार करे, लेकिन वह जिस प्रकार की प्रतिज्ञा 
ग्रहण करे, जीवन के श्रन्‍्त तक उस पर हृढ़ रहे । चाहे उसका जंघावल क्षीण हो जाए, वह 
स्वयं अद्यक्त, जीर्ण, मरूग्ण या अत्यन्त ग्लान हो जाये, लेकिन स्वीकृत प्रतिज्ञा भंग न करे, उस 
पर अ्रटल रहे । अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु भी निकट दिखाई देने लगे या मार- 
णान्तिक उपसर्ग या कंप्ट आये तो वह भिक्ष्‌ भक्त-प्रत्याब्यान (या भक्तपरिज्ञा) नामक अ्रन- 
ठान (संललेखनापूर्वक) करके समाधिमरण का सहूर्प आलिगन करे किन्तु किसो भी दशा में 
प्रतिज्ञा न तोड़े ।रै ॥ । 

इन प्रकल्पों के स्वीकार करने से लाभन--साधक के जीवन में इन प्रकतपों से श्रात्मवल 


हे अजब 








१, झाचा० शीला० टीका पत्र २८१। 

(क) आाचा ० शीला० टीका पत्रांक २८१। हु 

(ख) ब्राचारांग (आ० श्री आत्मारामजी महाराज छत टीका) पृध्ठ ५९१।॥ 
ग्राचा० भीला० टीका पत्रकि २८२ । 


डक 
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बढ़ता है। स्वावलम्बन का अभ्यास बढ़ता है, आत्मविश्वास की मात्रा में वृद्धि होती है, बड़ें से 
बड़े परीषह, उपसर्ग, संकट एवं कष्ट. से हंसते-हंसते खेलने का आनन्द आता है। ये प्रतिज्ञाएँ 
भक्तपरिज्ञा श्रमशन की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी और सहायक हैं । ऐसा साधक 
आ्रागे चलकर मृत्यु का भी सहर्ष वरण कर लेता है। उसकी वह मृत्यु भी कायर की मृत्यु नहीं 
प्रतिज्ञा-वीर की सी मृत्यु होती है। वह भी धर्म-पालन के लिए होती है। इसीलिए झास्त्रक़ार 
इस मृत्यु को संलेखनाकर्ता के काल-पर्याय के.समान मानते हैं। इतना ही नहीं, इस मृत्यु को वे 
कर्म या संसार का स्वंथा अन्त करने वाली, मुक्ति-प्राप्ति में साधक मानते हैं ।* 


भक्त-परिज्ञा-अनशन-भक्त-परिज्ञा-अनशन का दूसरा- नाम 'भत्तप्रत्याख्यानः भी है। 
इसके द्वारा समाधिमरण प्राप्त करने वाले भिक्ष के लिए शास्त्रों में विधि इस प्रकार बताई 
है कि वह जघन्य (कम से कम) ६ मास, मध्यम ४ वर्ष, उत्कृष्ट १२ वर्ष तक कषाय 
और शरीर की संलेखना एवं तप करे। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के आचरण 
से कर्म-निर्जरा करे और आरात्म-विकास के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करे ।* _ 
॥ पंचम उद्देशक समाप्त ॥। 


छटठो उद्देसओ 
षष्ठ उ्ंशक 

एकवस्न्रधारी श्रमण का समाचार हि जिस ह 

२२०. जे भिक्‍ख एगेण वत्थेण परिवुसिते पायबितिएण तस्स णो एवं भव॒ति--बितियं 
वत्थं जाइस्सासि । | ै हे न 

२२१. से अहेसणिज्जं वत्थं जाएज्जा, अहापरिग्गहितं वत्थं धारेज्जा जाच३ गिस्हे 
पडिवन्ने अहापरिजुण्णं वत्थं परिट्ठवेज्जा, अहापरिजुण्णं* वत्थं परिदृठवेत्ता अदुंबा ऐंगसाडे 
भदुवा अचेले लाघवियं* आगमसाणं जाव* सम्मत्तमेव समभिजाणिया । ह ८ 

२२०. जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरा (एक) पान्न रखने की प्रतिज्ञा स्वीकार 


१. आचा० शीला० टीका पत्रांक २८२ । - 
२. (क) आचारांग (आ० श्री आत्मारामजी म० कृत टीका) पृष्ठ ५९२१ - 
(ख) संलेखना के दिषय में विस्तारपूर्वक जानने के इच्छुक देखें--'संलेखना : एक' श्रोष्ठ मृत्युकला' 
(लेखक : भालवकेशरी श्री सौभाग्यमल जी म०) प्रवर्तक पूज्य अस्वालालजी स० अभिननदन ग्रन्थ 
पृ० ४०४॥ | * 
३. जाब शब्द के अन्तर्गत यहाँ २१४ सूत्रानुसरार सारा पाठ समझ लेना चाहिए । | 
४. किसी-किसी श्रति में इसके बदले पाठान्तर है--'अहापरिजुण्णं वत्थं परिद्व्वेचा अचेले' बर्थाव्‌--यथा, 
परिजीर्ण वस्त्र का परित्याग करके अचेल हो जाए। ह 
४. लाघवियं” के बदले किसी-किसी प्रति में 'लाघव” शब्द मिलता है । 
६- यहाँ “जाव' शब्द के अन्तर्गत १७७ सूच्रानुसार सारा पाठ समझ लेना चाहिए।. 


आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्पर 


| 
ध्+ 
कॉड 


बे 


कर चका है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता क्रि मैं सत्र की याचना 


; ॥ वस्त्र अत्यन्त फट गया हो तो) वह यथा--एपणीय 
(अपनी कल्पमर्मादानुसार ग्रहणीय) वस्त्र को याचना करे। यहाँ से लेकर आगे 'ग्रीष्म 
आरा गई है, तक का वर्णन [चतुर्थ उद शक के सूत्र २१४ की तरह] समभ लेना 


भिक्ष यह जान जाए कि ग्रव ग्रीप्म ऋतु आ गयी है, तब वह यथापरिजीर्ण 
स्त्रों का परित्याग करें। यथापरिजोर्ण वल्त्रों का परित्याग करके वह (या तो) 
एक थाटक (ग्राच्छादन पट) में ही रहे, (अथवा) वह अचेल (वस्त्ररहित) हो जाए। 
वह लाघवता का सब तरह से विचार करता हुआ (वस्त्र का परित्याग करे) । 
बस्व-विमोक्ष करने वाले मुनि को सहज ही तप (उपकरण-ग्रवमौदर्य एवं 
कायवलेश) प्राप्त हो जाता है । 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार से उस (वस्त्र-विमोक्ष) का निरूपण किया है, उसे 
उसो रूप में निकट से जानकर सब प्रकार से सवत्मना (उसमें निहित) सम्यकत्व या 
समत्व को 'भली भांति जानकर ग्राचरण में लाए । 
विवेचन---सूत्र २२० एवं २२१ में उपधि-विमोक्ष के तृतीयफल्प का निरूपण किया गया 
है । पिछले द्वितीय कल्प में दो बस्त्रों को रखने का विधान था, इसमें भिक्ष एक वस्त्र रखने 
की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला मुनि सिर्फ एक बस्त्र में रहता है। शेप 
वर्णन पूवंबतू समझ लेना चाहिए । 
उपधि-विमोक्ष के सन्दर्भ में वस्त्र-विमोक्ष का उत्तरोत्तर इृढ़नर अभ्यास करना ही इस 
प्रतिना का उद्देश्य है। गात्मा के पूर्ण विकास के लिए ऐसी प्रतिज्ञा सोपान रूप है। बस्त्र- 
पात्रादि उपधि की आ्रावश्यकता शीत आदि से शरीर की सुरक्षा के लिए है, अश्रगर साधक 
घथीतादि परीपहों को सहने में सक्षम हो जाता है तो उसे वस्त्रादि रखने की श्रावश्यकता नहीं 
रहती । उपधि जितनी कम होगी, उतना ही आत्मचितन बढ़ेगा, जीवन में लाघव भाव का 
ग्रनुभव करेगा, तप की भी सहज ही उपलब्धि होगी ।* 
पर-सहाय-विमोश्ष : एकत्व अनुप्रेक्षा के उप में 
२२२. जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवति--एगो अहमंसि, ण मे अत्थि कोइ,ण वाहमबि 
कस्सह । एवं से एगागिणमेव* अप्पाणां समभिजाणेज्जा लाघवियं आगममाणे | तवे से अभि- 
समण्णागते भवति | जहेणं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सब्बतो सब्बताएं सम्मत्तमेव 
समनभिजाणिया । 


१. ग्राचारांग [ग्रा० श्री आत्माराम जी म० छइत टीका) प्‌० ५ 
२. इसके बदले एगावियमेव अप्पा्ण पाठ भी है। चमिकार ने इसका अर्थ छिया है-- एगाणियं 


गद्िततिय एगर्मेव मप्याण  --अदितीय अकेले ही आत्मा झो ४ ४४ | 


कक! 
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२२२. जिस भिक्षु के मन में ऐसा अ्रध्यवसाय हो जाए कि “मैं अकेला हूँ, मेरा 
कोई नहीं है, और न मैं किसी का हूँ, वह. अपनी आत्मा को एकाकी ही समभे (इस 
प्रकार) लाघव का स्वंतोमुखी विचार करता हुआ (वह सहाय-विमोक्ष करे) ऐसा. 
करने से) उसे (एकत्व-अनुप्रेक्षा का) तप सहज में प्राप्त हो जाता है । 


भगवान्‌ ने इसका (सहाय-विमोक्ष के सन्दर्भ में--एकत्वानुप्रेक्षा के तत्त्व का) 
जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, स्व॒ात्मिना 
(इसमें निहित ) सम्यक्त्व (सत्य) या समत्व को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर 
क्रियान्वित करे । । न 


विवेचन - पर सहाय विसोक्ष भी आत्मा के पूर्ण विकास एवं पूर्ण स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक 
है । आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता भी तभी सिद्ध हो सकती है, जब वह उपकरण, आहार, शरीर, 
संघ तथा सहायक आदि से भी निरपेक्ष होकर एकमात्र आत्मावलम्बी बनकर जीवन-यापन 
करे | समाधि-मरण की तैयारी के लिए सहायक-विमोक्ष भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उत्तराध्ययन 
सूत्र (० २९) में इससे सम्बन्धित वरणित अप्रतिबद्धता,. संभोग-प्रत्याख्यान, उपधि-प्रत्याख्यान, 
आहार-प्रत्याख्यान, शरीर-प्रत्याख्यान, भक्त-प्रत्याख्यान एवं सहाय-प्रत्याख्यान श्रादि आवश्यक 
विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं मननीय हैं ।* 


. सहाय-विमोक्ष से आध्यात्मिक लाभ--उत्तराध्ययन् सूत्र में सहाय-प्रत्याख्यान से लाभ 
बताते हुए कहा है--सहाय-प्रत्याख्यान से जीवात्मा एकीभाव को प्राप्त करता है, एकीभाव 
से श्रोत-प्रोत साधक एकत्व भावना करता हुआ बहुत कम बोलता है, उसके भंभट बहुत कम 
हो जाते हैं, कलह भी अल्प हो जाते हैं, कषाय भी कम हो जाते हैं, तू-तू, मैं-मैं भी समाप्त- 
प्राय हो जाती है, उसके जीवन में संयम और संवर प्रचुर मात्रा में श्रा जाते हैं, वह आत्म- 
समाहित हो जाता है | १ 


सहाय-विमोक्ष साधक की भी यही स्थिति होती है, जिसका श्ञास्त्रकार ने निरूपण 
किया है--'एगे अहमंसि”“एगागिणसेव अप्पा्णं समक्षिजाणिज्जा ।” इसका तात्पर्य यह है कि 
उस सहाय-विमोक्षक शिक्षु को यह अनुभव हो जाता है कि मैं अ्रकेला हूँ, संसार-परिप्रमण 
करते हुए मेरा पारमाथिक उपकारकर्ता आत्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं हैं और न ही मैं 
किसी दूसरे का दु:ख-निवारण करने में (निश्चयद्ष्टि से) समर्थ हूँ, इसलिए मैं किसी अन्‍य 
का नहीं हूँ । सभी प्राणी स्वकृत्-कर्मों का फल भोगते हैं। इस प्रकार वह पिक्ष अन्तरात्मा 
को सम्यक्‌ प्रकार से एकाकी समभे । नरकादि दुःखों से रक्षा करने वाला शरणभूत आत्मा के 


१. उत्तराध्यवन सूत्र अ० २९, बोल ३०, ३४, ३५, ३८, ३९, ४० देखिये। | 
२: सहण्यपच्चक्खासेणं जीवे एगीमाव जणयइ। एगीश्ञावभूए य ण जीवे अप्पस्हे, भप्पक्म॑ंझे, अप्पकलहे, 
अप्पकसाए, अप्पतुमंतुसे, संजमबहुले, संचरबहुले समाहिए यावि सह ।! हु 

_ ञउत्तरा० भ्र० २९, बोल ३९ 


आचाराोंग सूत्र --प्रयम श्रतस्कन्घ 


हे 
ख्ड 
३5 


सिवाय ग्रौर कोई नहीं है । ऐसा समझकर रोगादि परीपहों के समय दूसरे की शरण से 
निरपेश रहतार समभाव से सहन करे ।* 
गस्याद दा रस्घाग- प्र7 तप 

२२३. से भिक्‍ल्धू वा भिक्‍्खूणी वा असर्ण वा ४१ आहारेमाणे णो वामातो हणुयातो 
दाहिणं॑ हणुय॑ संचारेज्जा: भासाएमाणे*, दाहिणातो वा हणुयातो वामं हुणयं णो संचारेज्जा 
आसादेमाणे | से अपासादमार्ण लाघषियं आमममाणे | तवे से अभिसमण्णागते भवति । जहेय॑ 
भगवता पत्रदितं ततेव अभेपरमेदवा सब्वतो सथ्ववाए सम्मत्तमेत्र सम भेजाणिया । 

२२३. वह भिक्षू या भिक्षुणी अद्यन, पान, खाद्य या स्वाद्य का श्राहार करते 
मय (ग्राम का) गभ्रास्वाद लेते हुए बाँए जबड़े से दाहिने जबड़े में न ले जाए; (इसी 
कार) आस्व्राद लेते हुए दाहिने जबड़े से बाँए जबड़े में न ले जाए 

वह अनास्वाद वृत्ति से (पदार्थों का स्वाद न लेते हुए) (इस स्वाद-विमोक्ष में) 

लाघब का समग्र चिन्तन करते हुए (ग्राहार करे) । 

(स्वाद-विमोन्ष से) वह (अवमीदर्य, वृत्तिसंक्षेप एवं कायक्लेश) तप का 

सहज लाभ प्राप्त कर लेता है 

भगवान्‌ ने जिस रूप में स्वाद-विमोक्ष का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप 

में जानकर सब प्रक्रार से सर्वात्मना (उसमें निहित) सम्यकत्व या समत्व को जाने 
ग्रौर सम्यक्‌ रूप से परिपालन करे । 
विवेचन--आहार में अस्वादबृत्ति--भिक्ष शरीर से धर्माचरण एवं तप-संयम की आ्राराधना 
के लिए ग्राह्दर करता है, घरीर को पुप्ट करने, उसे युकुमार, विलासी एवं स्वादलोलुप बनाने 
की उसकी दृष्टि नहीं होती । क्योंकि उसे तो शरीर और थरीर से सम्बन्धित पदार्थों पर से 
आसक्ति या मोह का सर्वथा परित्याग करना है। यदि वह घझरीर निर्वाह के लिए यथोचित 
ग्राहार में स्वाद लेने लगेगा तो मोह पुन: उसे श्रपनी ओर खींच लेगा ।* 
इसी स्वाद-विमोक्ष का तन्त्व शास्त्रकार ने इस सूत्र द्वारा समझाया 
उत्तराधष्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि जिह्नला को वश्चा में करने वाला अनासक्त 





१. ग्राचा० शीला» टीका पत्रांक २८३ । 

यहाँ वा ४ के गन .गेत ११९ सृत्रानुमार समग्र पाठ समझ लें । 

चूथि में 'संचारेज्जा' के बदले 'साहरेज्जा' पाठ है । तात्पय॑ वही है । 

यहां 'आपत्ताएमागे! के बदते आढायमाणें और द्रागे 'अगाढायमाणे” पाठ चुरिकार ने माना है, अर्थ 
किया है-गझ्राद्य णाम झाबरो “४४४ अमणुण्णे बा अणाढायमाणे”'तं दुग्गंधं बा णो बामातों दाहिण॑ 
हुएुर्य माहरेज्जा अथाठायमारो, दाहिणाओं वा हखुयाओ णो वाम हखुयं साहरेज्जा ।--भावार्थ यह है 
कि वह “मनोज वस्तु हो तो आदर--हुजिपूर्वक और अमनोन दुर्गन्धयुक्त वस्तु हो तो अ्नादर-- 
अहूविपूर्व के बाए जबड़े से दाहिने जबडे में या दाहिने जबड़े से बाँए जबड़े में न ले जाए । 

५. ग्रावादांग (यु० आ० आत्मादराम जी म० छत टीका) पृ० ५९७ | 


जहर 


व 


॥ र्छछ 
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मुनि सरस श्राहार में या स्वाद में लोलुप और गुंद्ध न हो। महामुनि स्वाद के लिए नहीं, 
अपितु संयमी जीवंन-यापन करते के लिए भोजन करे |) : शत के का 
“7. शच्छाचारपइत्ना में भी बताया है कि जैसे पहियेको गति में रखने - के : 
ईलए तेल दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर को संयम यात्रा के योग्य रखने के लिए 
आहार करना चाहिए, किन्तु स्वाद के लिए, रूप के लिए, वर्ण [यश) के लिए या बल (दर्प) के 
लिए नहीं ।* ५. शे ९५ 
इसी अध्ययन में पहले के सूत्रों में आहार से सम्बद्ध गवेषणैषणा के ३२ और ग्रहणेषणा 
के १० यों ४२ दोषों से रहित निर्दोष आहार लेने का निर्देश किया गया था। श्रव इस सूत्र मे 
शास्त्रकार ने 'परिभोगेषण' के पाँच दोषों--[(अंगार, धूम झ्रादि) से बचकर आ्राहार करने का 
संकेत किया है । अंगार आदि ५ दोषों के कारण तो राग-द्वेष-मोह आदि ही हैं। इच्हें मितरए 
विना स्वाद-विमोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता ।* हे 


इसीलिए चूणि मान्य पाठास्तर में स्पष्ट कर दिया गया है. कि मनोज्ञ ग्रास को आदर- 
रुचिपू्वेक और श्रमनोज्ञ अ्ररुूचिकर को अनादर-अरुचिपूर्वक मुह में इधर-उधर न चलाए । 
इस प्रकार निगल जाए कि उस पदार्थ के स्वाद की अनुभूति मुह के जिस भाग में कोर रखा 
है, उसी भाग को हो, दूसरे को नहीं । मूल में तो आ्राहार के साथ राग-द्वेष, मोहरदि का परि- 
त्याग करना ही अभीष्ट है ।* । 
संलेखना एवं इंगितमरण | 


२२४. जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवति से गिलामि च खल अहे इमंसि समए इस सरोरगें 
अणपुव्बेण * परिवहित्तए' से आपुपुब्बेण आहार संवद्टेज्जा, आणुपुष्बेण आहारं संवट्टेत्ता 
कसाए पतणुए किच्चा समाहियच्चे फलगावयद्ठी उदठाय भिक्‍लअभिणिव्वुडच्चे अणपचिसित्ता 
गामं वा णगरं वा खेड वा कब्ब्ड वा संडंबं वा पंटंटर्ण वा दोणसुहं वा आगरं वा आसमं चा 
संणिवेसं वा णिगमं वा रायहाणि वा तणाई जाएज्जा, तणाईं जाएता से त्तमायाए एगंतभ- 
चक्‍्कमिज्जा, एगंतमवकक्‍्कमित्ता अप्पंडे अप्पपाणे अप्पबीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पोदण अप्पुत्तिग- 


१. अलोलो न रसे गिद्धों, जिब्भादंतो अमुच्छिओ । न 
न रसट्ठाए भु जिज्जा, जवणट॒ठाए महामुणी ॥.. :- > उत्तरा० अ० ३४ गाए १७१ 

२. त्तंपि रूवरसत्थं, त य वण्णत्थं न चेव दष्पत्थं ॥ | ० 
संजमभरवहणत्थं अक्खोबर्ग च चहणत्थं ॥  “गच्छोचारपंइ्न्ना गों० ५८। 

३. आचारांग वृत्ति पत्रांक २८३ । ४. आचारोग चूणि, आचा०» मूल पाठ टिप्पण सूत्र २२३ । 


४. इसके बदले चूणिकार ने 'से अशुषुब्वीए आहार संवदधटता“? पाठास्तर सोनकर अथे किया है--- 
गिलाणों अ्रगुपुब्वीए"" “आहार सम्मं संवद्टेइ, यदुक्‍्त भव॑ति संखिवति, अर'पुव्थीते संवद्दिता “।! 
अर्थात्‌--वह ग्लान भिक्षु कमशः आहार के सम्यक्रूप से कम करता जाता है, कमश: आऔहार को : 
कम करके"। ः 

६. इसके बदले चूरि में 'अभिणिव्युडप्पा' पाठ है, अर्थ होता है-शान्तात्मा । 


द्र््ट ऊाचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतत्कन्ध 


पणग-दगम द्िटिय-मवकडासंताणए पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय प्मज्जिय तणाईं संथरेज्जा,, 
तथाई संयरेत्ता एत्य वि समए इत्तिरियं* कुज्जा + 
ठं सच्चं सच्चवादी ओए तिष्णे छिष्णकहुंकहै आतोतट्ठे अणातीते चिच्चाण भेदुरं कार्य 
संविधुणिय विल्‍्वदुव परोसहोचसम्गे अस्सि विस्संभगबयाएं भेरवमणुचिष्णे । तत्थावि तस्स 
कालपरियाएं। से वि तत्व वियंतिकारए + 
इच्चेत विमोहायतणं हित सुहं खमं णिस्सेस आणुगामियं ति बेमि ॥ 
४ छठ॒ठों उह सभो समत्तो ॥॥ 


८२४. जिस भिक्षु के मन में ऐसा अध्यवसाय हो जाता है कि सचमुच में इस 
समय (साथुजीवन की आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए) इस (गअत्यन्त जी एवं 
अ्रधक्त) घरीर को वहन करने में त्रमण: ग्लान (असमर्थ) हो रहा हूँ, (ऐसी स्थिति में) 
बह भिक्ष क्रम: (तप के द्वारा) आहार का संबर्तत (संक्षेप) करे और क्रमशः आ्राहार 
का संलेष करके वह कपारयों को क्रश (स्वल्य) करें। कपारयों को स्व॒ल्प करके समाधि 
युक्त लेण्या (अत्त:करण की वृक्ति) काला तथा फतक की तरह शरोर और कपाय 
दोनों ग्ोर से कप बना हुआ वह भिक्ष समाध्रिमरण के लिए उत्थित होकर शरीर 
के सन्‍्ताप को यघानत कर ले । 

(वह संलेखना करने वाला मिक्षु घरीर में चलने की शक्ति हो, तभी) 
क्रमण: ग्राम में, नगर में, खेड़े में, कर्बट में, मडंब में, पट्टन में, द्रोणमुख में, आ्राकर 
में, श्राश्षम में, सन्रतिवेश में, निगम में, या राजधानी में (किसी भी वस्ती में) 
प्रवेश करके घास (सूखा तृग-पलाल) की यावना करे ॥ घात की याचता करके 
( प्राप्त होने पर ) उसे लेकर (ग्राम श्रादि के बाहर) एकान्‍्त में चला जाए । वहाँ 
एकानन्‍्त स्थान में जाकर जहाँ कीड़े श्रादि के अंडे, जीव-जन्तु, बीज, हरियाली 
(हरीघास), शस, उदक, चींटियों के बिल ( कीड़ीनगरा ), फफ्दी, काई, पानी का 
दलदल या मकड़ी के जाले न हों, वैसे स्थान का बार-बार प्रतिलिखन ( निरीक्षण ) 
करके, उसका बार-बार प्रमार्जव (सफाई) करके, घास का संयारा (संस्तारक-बिछीना) 
करें। घास का ब्िछोना बिछाकर उस पर स्थित हो, उस समय इत्वरिक श्रनशन 
ग्रहण कर ले । 

वह ( इत्वरिक-इंगित-मरणार्थ ग्रहण किया जाने वाला अनशन ) सत्य है । 
बह संत्यवादी (प्रतिज्ञा में पूर्णतः: स्थित रहने बाला), राग-ह प॑ रहित, संसार-सागर को 
पार करने वाला, 'इंगितमरण की प्रतिज्ञा निभेगी या नहीं ?” इस प्रकार के लोगों के 
कहकहे ( शंकाकुल-कथन ) से मुक्त या किसी भी रागात्मक कथा--क्रथन से दूर 
जीवादि पदार्थों का सांगोपांग ज्ञाता अथवा सब वातों (प्रयोजनों) से अतीत, संसार 





१. 'इत्तिरिय दा प्र्थ चुणि में किया गया हँ-- इत्तिरियं णाम अप्पकालियं इत्वरिक अ्र्थात्‌ श्रत्प- 


दगालिक । 
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आअध्टम अध्ययन ; पष्ठ उददेशक : सत्र २२७ रडर 


'पारगामी अथवा परिस्थितियों सेअप्रभांवित, (श्रनशन स्थित मुनि ईंगितमरंण को 
साधना को अंगीका र करता है) 
वह भिक्ष प्रतिक्षण विनाशशील शरोर को छोड़कर जाना - प्रकार के परीषहों 
. और उपसरों पर विजय प्राप्त करके (शरीर और आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं.) इस-(सर्वेज्ञ 
प्ररूपित भेदविज्ञान) में पूर्ण विश्वास के साथ इस घोर (बैरव) अनशन का (शास्त्र- 
विधि के अनुसार) अनुपालन करे 4 


तब ऐसा (रोगादि आतंक के कारण इंगितमरण स्वीकार--) करने पर भी 
उसकी वह काल-मृत्यु (सहज मरण) होती है । उस मृत्यु से वह अन्तक्तिया (पूर्णतः कर्म- 
क्षय) करने वाला भी हो सकता है 4 

इस प्रकार यह (इंग्रितमरण के रूप में शरर-विमोक्ष) मोहमुक्त भिक्षत्रों का 
आयत्तन (ग्राश्य) हितकर, सुखकर, क्षमारूप या कालोपयुक्त, निःश्लेयस्कर और 
भवान्तर में साथ चलने वाला होता है। ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन--शरीर-विमोक्ष के हेतु इंगितमरण साधना--इस अध्ययन के चौथे उद्देशक में 
पिहायोमरण पांचवें में भक्तप्रत्या्यान और छठे में इंगितमरण का विधान शरीर-विमोक्ष 
के सन्दर्भ में किया गयर है। इसको पूर्व तैयारी के रूप में शास्त्रकार ने उपधि-विमोक्ष, वंस्त्र- 
विमोक्ष, आहार-विमोक्ष, स्वाद-विमोक्ष, सहाय-विमोक्ष झ्रगदे विविध पहलुओं से शरीरविमोक्ष 
का भ्रभ्यास करने का निर्देश किया है। इस सूत्र (२२४) के पूर्वार्ध में संबेखना का विधि- 
विधान बताया है ५ के 


संलेखना कब और कैसे 7--सलेखना का अवसर कव झाता है ? इस सम्बन्ध में बृत्तिकार 
सूत्रपाठानुसार स्पष्टीकरण करते हैं-- 


(१) रूखा-सूख नीरस आहार लेने से, या तपस्या में शरीर अत्यन्त ग्लान हो गया हो ॥। 
(२) रोग से पीड़ित हो गया हो । 

(३) आवश्यक किया करने में अत्यन्त अ्रक्षम हो गया हो । | 

(४) उठने-बैठने, करवट बदलने झ्ादि नित्यक्तियाएँ करने में भी अ्रशक्त हो गया हो । _ 


इस प्रकार शरीर ग्रत्यन्त ग्लान हो जाए त्तभी भिक्ष को त्रिचिध समाधिमरण में से. 
अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति के अनुसार किसी एक का चयन करके उसकी तैयारी के 
लिए सर्वप्रथम संलेखना करनो चाहिए ।* 

संलेखना के सुख्य अग-- इसके तीन अंग बताए हैं--- 

(१) आहार का क्रमश: संक्षेप । 

(२) कषायों का अल्पीकरण एवं उपशमन और 

(३) शरीर को समाधिस्थ, शान्‍्त एवं स्थिर रखने का अभ्यास । 

साधक इसी क्रम का अनुसरण करता है ।* - | 





१. आचा० शीला० पत्रांक २८४। २६ आचा० शोला० दीका पत्नाँक र८घ४ । 


52.5 आचारांग सूध- प्रभम श्रुतस्कन्ध 





संसेयदा विधि--पद्मत्ि संलेखना की उत्कृप्ड अवधि १२ वर्ष की होती है। परन्तु यहाँ 
पड़े विव्शित नहीं है । क्योंक्ति ग्लान की घारोरिक स्थिति उतने समय तक टिके रहने की नहीं 
गोली । इेसलिंग संतेखना-साधक को अपनी आारीरिक स्थिति को देखते तदनुरूप योग्यता- 
सुसार समय निर्धारित करके क्रमण:ः वेला, तेला, चौला, पंचौला, उपवास, श्रायंथिल श्रादि 
शम से द्रब्य-सं लेखना हेतु आहार में क्रमणः कमी (संक्षेप) करते जाना चाहिए। साथ ही भाव- 
सेलेयना के लिए ऋछोध, मान, माया, लोभ रूप कपायों को भग्रत्यन्त शांत एवं अल्प करना 


चाहिए। ट्सके साथ ही घरीर, मन, वचन की प्रकत्तियों को स्थिर एवं आत्मा में एकाग्र करना 
हिए। इसमें साथक को काप्टठफलक की तरह शरीर और कपाय-- दोनों ओर से कृश वन 
जाना चाहिए । 


'डद्ठाय भिक्यू““-इसका तात्प्य यह है--समाधिमरण के लिए उत्यित होकर“ 
पर्त्रीय भाधा में उत्थान तीन प्रकार का प्रतीत होता है 


(१) मुनि दीक्षा के लिए उद्यत होना--संयम में उत्थान, 
(२) ग्रामानुग्राम उम्र व अप्रतिवद्ध विहार करना--प्रभ्युव्रतविहा र का उत्थान तथा 
(३) ग्लान होने पर संलेखना करके समाधिमरण के लिए उद्यत होना--समाधिमरण 


हाँ तृतीय उत्थान बिवक्षित है । 


इंगितमरण का स्वरूप और अधिकारी--पादपरोपगमन की अपेक्षा से इंगितमरण में संचार 
(सलन) की छूट है। इसे 'इंगितमरण' इसलिए कहा जाता है कि इसमें संचार का क्षेत्र (प्रदेश) 
इंगित-नियत कर लिया जाता है, इस मरण का आ्राराधक उतने ही प्रदेश में संचरण कर सकता 
है । इसे इत्वरिक अनशन भी कहते हैं। यहाँ 'इत्वर' शब्द थोड़े काल के श्रर्थ में प्रयुक्त नहीं 
है और न ही इत्वर 'सागार-प्रत्याब्यान/* के अर्थ में यहाँ भ्रभीप्ट है, श्रपितु थोड़े-से निश्चित 
प्रदेश में यावज्जीवन संचरण करने के अश्रर्थ में है। जिनकल्पिक आदि के लिए जब श्रन्य काल 
में भी सागार-प्रत्याख्यान करना अश्रसम्भव है; तब फिर यावत्कथिक भक्त-प्रत्याख्यान का श्रव- 
सर वीर हो सकता है ? रोगातुर श्रावक इत्वर-ग्रनशन करता है, वह इस प्रकार से कि 'अ्रगर 
मैं इस रोग से पांच-छद दिनों में मुक्त हो जाऊँ तो आहार कर लगा, अन्यथा नहीं । चणिकार 
ने 'इत्वरिका का अर्थ अल्पकालिक किया है, वह विचा रणीय हे 


१. आया" (मुनि नथमलजी कृत विवेचन) पृ० ३१५। 

सागार-प्रत्यास्यान -ग्रागार या विशेष काल तक के लिए त्याग तो श्रावक करता हैं। सामान्य 
साधु भी कर सकता है, पर जिनकल्ती श्रमण सागारप्रत्याख्यान नहीं करता । 

(के) झ्राचा ० शीला० टीका पत्रांक २८५-२८६ | 

(ख) देथिए इंनिवमरण का स्वरूप दो गावाओं में-- 

पच्चक्खद आहार चउव्बिईं णियमओ गुरुसमीवे | 

इंगियदेसम्मि तहा चिट॒ठंपि हु णियमओ कुणइ ॥१॥. 


हक 








के । 
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इंग्रित-मरणग्रहण की विधि-संलेंववा से आहार और .कंब्राय को कृश करता हुझा 
साधक द्वरीर में जब थोड़ी-सो शक्ति रहे तभी निकटवर्ती ग्राम श्रांदि से सूखा घास लेकर ग्राम. 
श्रादि से वाहर क्रिसी एक्रान्त निरवच्य, जीव-जत्तुरहित शुद्ध -स्थान में.पहुँचे । स्थान को 
पहले भलीभाँति देखे, उसका भलीभाँति प्रमाजन करे, फिर वहाँ उस घास को बिछा ले 
लघुनीति-बड़ीनीति के लिए स्थंडिलभूमि की भी देखभाल कर ले । किर उस घास के संस्तारक 
(बिछौने) पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे, दोनों करतलों सेःललाट को स्पर्श करके वह सिद्धों को नम- 
स्कार करे, फिर पंचपरमेष्ठी को नमस्क्रार करके 'नमोत्युणं' का पाठ दो वार पढ़े और तभी 
इत्वरिक--इंगितमरण रूप अ्रनशन का संकल्प करे | अ्र्था7--धृति--सहननं आंदि बलों से 
युक्त तथा करवट बदलना आदि क्रियाएँ स्वयं करने में समर्थ साधक जीवं॑नपर्यन्त के लिए 
नियमत:ः चतुविध आराहार का प्रत्याख्यान (त्याग) युरु या दीक्षाज्येष्ठ साधु के साच्निध्ये में करे, 
साथ ही 'इंगित'-मन में निर्धारित क्षेत्र में संचरण करने का नियम भी कर ले.। तेत्पश्चात्‌ 
शांति, समता और समाधिपूर्वक इसकी आराधना में तल्लीन रहे ।* मे ह 

इंगित-मरण का माहात्म्म-शास्त्रकार ने इसे सत्य कहा है तथा इसे स्त्रीकार करने वाला 
सत्यवादी (अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अन्त तक सच्छा व वफादार), राग-हेषरहित, हंढ़ निश्चयी, 
सांसारिक प्रप॑चों से रहित, परीषह-उपभर्गों से श्रनाकुल, इस अ्रनशन पर हृढ विश्वास होने 
से भयंकर उपसर्गों के आ पड़ने पर भी भनुद्विग्न, क्ृतक्ृत्य एवं संसारसागर से पास्गामी होता 
है और एक दिन इस समाधिमरण के द्वारा अपने जीग्न को साथंक करके चरमलक्ष्य-मोक्ष' 
को प्राप्त कर लेता है। सचमुच समभाव और घेयेपूर्वक इंगितमःण की साधना से अपना: 
शरीर तो विमोक्ष होता ही है, साथ ही अनेक मुमुक्षुओं एवं विमोक्ष-साधकों- के लिए वह 
प्रेरणादायक बन जाता है ।* है पड 

'अणातीते' के अर्थ में टीकाकार व चूणिकार के श्रर्थ कुछ भिन्न हैं | चूणि में दो श्र्थ इस 
प्रकार किये हैं-- ह 

(१) जो जीवादि पदार्थों, ज्ञानादि पंच ग्राचा रों का ग्रहण कर लिया है, वह उनसे अ्रतीत नहीं 
है, तथा ह 
(२) जिसने महात्रत भारवहन का श्रत्तीत--अतिक्रमण नहीं किया है, वह अ्रनातीत है 

अर्थात्‌ महाव्रत का भार जेसा लिया था, वेसा ही निभाने वाला है। समाधिमरण का साधक 
ऐसा ही होता है ।* 


उच्वत्तई परिअत्तई फाइगसमाईइवि अप्पणा वुणइ ) ह॒ 
सब्वर्मिह अप्पणच्चिअण अन्नजोगेण धित्बिलिओं ॥२॥ +--आ्राचा० शीला० टीवा पर्श्ाक २८६ 
अर्थ--निथमपूर्वक गुरु के समीप चारों प्राहदर का त्याग करता है और मर्यादित स्थान में नियमित 
चेष्टा करता है । करवट चदलना, उठना या काथिक गमन. (लघुनीति-वड़ीनो दि) ऋदि भो स्व 
क़रता है। घैये, बल युक्त मुनि सब कार्य अपने आप करे, दूसरों की सहायता न लेवे । . 
१. आचा० शीला० टीका पन्नांक २८५-१८६ । २. आचा० जीला० .टीका पत्रांक २८६ । 
३. 'अणातीते' का अर्थ चूणिकार ने किया है--आत्तीतं णाम गहित, अत्या जीवादि नाणादी वा पंच, ण्‌ 
अतीतो जहारोवियभारवाही' ।--आचा*उंग चूणि मूल पाठ टिप्पणी पृष्ठ ८१ 


२८२ आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुत्तस्फन्ध 


पद्चाहस्ह सह +थ से थक्द के वत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं-- 
(१) किसी भी प्रकार से होने वाली राग-द्वेपात्मक कयाएं (बातें) जिसने सर्वेथा बन्द 


(२) 'मैं कैसे इस इंगितमरण की प्रतिज्ञा को निभा पाऊँगा ।' इस प्रकार की शंका ग्रस्त 
बथा ही जिसने समाप्त कर दी 

एक अर्थ यह भो सम्भव है--इंगितमरण साधक को देखकर लोगों की श्रोर से तर 
तरह की शंकाएं उठायी जाएं, ताने कसे जाएँ या कहकहे गू जें, उपह!स [किया जाय, तो भी 

हु विचलित या व्याकुल नहीं होता । ऐसा साधक 'छिन्नकथकथ' होता है 
भातोतट॒दे--इस णब्द के विभिन्न नयों से वत्तिकार ने चार अर्थ बताए हैं-- 
(१) जिसने जीवादि पदार्थ सब प्रकार से ज्ञात कर लिए हैं, वह ञ्रातीतार्थ । 
१) जिसने पदार्थों को आदत्त-गृहीत कर लिया है, वह आदत्तार्थ । 

(३) जो ग्रनादि-अनन्त संसार में गमन से अ्रतीत हो चुका है । 

(४) संसार को जिसने ग्रादत्त-ग्रहण नहीं किया--प्र्थात्‌ जो अब निश्चय ही संसार- 
सागर का पारगामी हो चुका है ।*९ 

चूणिकार ने प्रथम अर्थ को स्वीकार किया है । 

भेरवमणुचिण्णे या भेरवमणविण्णे- दोनों ही पाठ मिलते हैं । 'भेरबमणुचिण्णे! पाठ मानने 
पर भरव घब्द इंगितमरण का विशेषण वन जाता है, अश्र्थ हो जाता है--जो घोर अनुष्ठान 
है, कायरों द्वारा जिसका अ्रध्यवसाय भी दुष्कर है, ऐसे भेरव इंगितमरण को श्रनुचीर्ण-अ्राच- 
रित कर दिखाने वाला । चणिकार ने दूसरा पाठ मानकर अर्थ किया है-जो भयोत्यादक 
परीपहों और उपसर्गो से तथा हांस, मच्छर, सिंह, ज्यान्न आदि से एवं राक्षस, पिशाच श्रादि 
से उद्विग्न नहीं होता, बह भरवों से अनुद्धिग्न है ।३ 

॥ पष्ठ उद्देशक समाप्त ॥ 


सत्तमो उद्देसओ 


सप्तम उ्द शक्र 
अचेल-कल्प 


२२५- जे भिक्‍ख्‌ अचेले परिवुसिते तस्स णं एवं भवति--चाए:म अहूं तण-फास अह्या- 


ग्रातमा> शीला० टोवा पत्रांक श८६ ) 

ग्राचा ० शीला० दीका पत्रांक २८६ । 

भेरवमणुविष्णे/ के स्थान पर चूणि में 'भेरवमणविष्णे. पाठ मिल जिसका गब्रर्थ इस प्रकार 
किया गया है--भय करोतोीति भेरव भेरवेहि परोस्रहोदसम्गेहि अखझुविज्जमाणों अशुविष्णो, दम“ 
सग-सौह-वग्घातिशहि य रकस-पिसायादिहि य। -प्रात्रारांग चूणि मूलपाठ वड्प्पिण प्रष्ठ 5१ 


बा > #+ 
कक « छः 
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सेत्तए, सीतफासं अहियासेत्तए, तेउफासं अहियासेत्तए,' दंस-ससगफास अहियासेत्तए, एगतरे 
अण्णतरे विरूवरूबे फासे अहियासेत्तए, हिरिपडिच्छादर्ण च हूं णो संचाएमि अहियासेत्तए। 
एवं से कप्पति कडिबंधंणं धारित्तए । 

२२६. अद्गुवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेल॑ तणफासा फुसंति; सीतफासा फुसंत्ति, तेउ- 
फासा फुसंति, दंस-मसगफासा फुसंति, एगत्तरे अप्णतरे विरूवरूवे फासे अहियासेत्ति अचेले 
लाधचियं आगममाणे । तवे से अभिसमण्णागते भचति । ;ल्‍ 

जहेत॑ भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेच्च सच्वततो सब्वयाए सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 


२२५. जो (प्रभिग्रहधारी) भिक्षु अचेल-कल्प में स्थित है, उस भिक्षु का ऐसा 
अशिप्राय हो कि मैं घास के तीखे स्पश को सहन कर सकता हूं, सर्दी का स्पर्श सह 
सकता हूँ, गर्मी का स्पर्श सहन कर सकता हूँ, डांस और मच्छरों के काटने को सह 
सकता हूँ, एक जाति के या भिन्‍न-भिन्‍न जाति के, नाना प्रकार के अनुकूल या प्रति- 
कूल स्पर्शों को सहन करने में समर्थ हूँ, किन्तु मैं लज्जा निवारणार्थे (य्ुप्तांगों के--) 
प्रतिच्छादन-वस्त्र को छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ । ऐसी रिथिति में वह भिक्ष्‌ कटिबन्धन 
(कमर पर बांधने का वस्त्र) धारण कर सकता है । 

२२६. अ्रथवा उस (अचेलकल्प) में ही पराक्रम करते हुए लज्जाजयी अचेल 
भिक्षु को बार-बार घास का तीखा स्पर्श चुभता है, शीत्त का स्पर्श होता है, गर्मी का 
स्पर्श होता है, डांस और मच्छर काटते हैं, फिर भी वह अचेल (अवस्था में रहकर) 
उन एकजातीय या भिन्‍न -भिन्‍न जातीय नाना प्रकार के स्पर्शों को सहन करे। 

लाघव का सर्वांगीण चिन्तन करता हुझ्ना (वह अ्रचेल रहे) । 

अचेल मुनि को (उपकरण-अवमौदर्य एवं काय-क्लेश) तप का सहज लाभ 
मिल जाता है । 

ग्रतः जेसे भगवान ने अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जान 
कर, सब प्रकार से, सवत्मिना (उसमें निहित) सम्यक्त्व (सत्य) या समत्व को भली- 
भाँति जानकर आचरण में लाए । 


विवेचन -- उपधि-विमोक्ष का चतुर्थकल्प--इन दो सूत्रों में (२२५-२२६) में प्रतिपादित है । 
इसका नाम अचेलकल्प है। इस कल्प में साधक वस्त्र का सर्वथा त्याग कर देता है। इस कल्प 
को स्वीकार करने वाले साधक का अन्तःकरण धृति, संहनन, मनोबल, वैराग्य-भावना अ्रादि के 
रंग में इतना रंगा होता है और श्रागमों में वणित नारकों एवं तियंज्चों को प्राप्त होने 
वाली असह्य वेदना की ज्ञानवल से अनुभूति हो जाने से घास, सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छुर आदि 
तीब्र स्पर्शों या अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्शों को सहने में जरा-सा भी कष्ट नहीं वेदता । किन्तु 
कदाचित्‌ ऐसे उच्च साधक में एक विकल्प हो सकता है, जिसकी ओर शास्त्रकार ने इंगित 


१" अहियसेत्तए के बदले चूणि में पाठ है---ण सो अहँ अवाउडो' अर्थात्‌--मैं अपावृत (नंगा) होने में 
समर्थ नहीं हूं । मैं लज्जित हो जाता हूँ । 


ब्दा८ आचारांग सूत्र--प्रयम श्रुतस्कन्ध 


किया है । वह है जा जीतने की असमयंता । इसलिए शास्त्रकार ने उसके लिए कटिबन्धन 
(चोलपट) धारण करने की छूट दी है । किन्तु साथ ही ऐसी कठोर शर्ते भी रखी है कि अचेल 
अवस्था में रहते हुए--शीतादि को या अनुकूल किसी भी स्पर्श से होने वालो पीड़ा को उसे 
समभावपूर्वक सहन करना है। उपधि-विमोक्ष का यह सबसे बड़ा कल्प है। शरीर के प्रति 
ग्रासक्ति को दूर करने में यह बहुत हो सहायक है ।" 
अभिप्रह एवं बंयावृत्य-प्रकल्प 

२२७. जस्स णं॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति--अहं च खल्‌ अण्णेसि भिवखणणं असण्ण वा ४ 
आहददु* दलूयिस्सामि आहुडं च सातिज्जिस्सामि [१], जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति--अहूं च 
खसलु अण्णेसि भिक्‍खूर्ण असर्ण वा ४ आहटूटु दलबिस्सामि आहडे च णो सातिज्जिस्सामि [२] 
जस्स ण॑ भिक्‍खुस्स एवं भवति--अहं च खलु असर्ण वा ४ आह॒ददु णो दलूग्रिस्सामिर्र आहड 
च सातिज्जिस्सामि [३], जस्स णं भिवखुस्स एवं भवति--अहूं च अण्णेंसि खल भिक्‍वर्ण 
असण्ण वा* ४ आहटूटु णो दलूयिस्सामि आहरड्ड चणो सातिज्जिर्सामि* [४], [जस्स“ ण॑ 
भिक्‍्खुस्स एवं भवति--] अहं" च खलु तेण अहातिरित्त ण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण अस- 


न्‍ 


१. (क) श्राचा० शीला ० टीका पत्र २८७ | (ख) भगवद्गीता में भी बताया है-- 
'ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखप्रोनय एवं ते! 

+>गीतोष्ण आदि संस्पर्श से होने वाले भोग दुःख की उत्पत्ति के कारण ही हैं । 
२, इसके बदले चूणिमान्य पाठ श्रौर उसका श्र्थ इस प्रकार है -- “श्राहटटु परिण्णं दा 7मि (ण) पुण 
गशिलायमाणों विसरि (स) कप्पियस्सावि गिण्हिस्सामो(मि) श्रसणादि वितियों ।"”"'' अर्थात्‌-- प्रतिज्ञा 
नुसार आहार लाकर दूगा, किन्तु ग्लान होने पर भी अ्रसमानकल्प वाले मुनि के द्वारा लाया हुआझना 
ग्रणनादि आ्राहार ग्रहण नहीं करूँगा यह द्वितीय कल्प है । 
'घा'णबद से यहाँ का सारा पाठ १९९ सूत्रानुनार समभता चाहिए । 
“ददलपिस्समति' के बदले किसी-किसी प्रति में 'दात्मात्ि' पाठ है, अर्थ एक-्सा है । 
५. यहाँ भी वा णब्द से सारा पाठ १९९ सूत्रानुसमार समभना चाहिए । 
यहाँ चूणि में इतना पाठ अधिक है--चउत्थे उभयपडिसेहों चौथे संकल्प में दूसरे लिक्षुत्रों से अश- 
नादि देने-लेने दोनों का प्रतिपेध है| 
७. (का) कोप्टकान्तर्गत पाठ शीलांक वृत्ति में नहीं है । 

(या) चूणि के अनुसार यहाँ प्रधिक पाठ मालूम होता है --चित्तारि पिया अभधिरनहबिसेसा बुत्ता, 

इदाणि पंचमो, सो पुण तेसि चेब विण्ह श्रदित्वां परद्िमाबिसेसाणं विभसा। ऋचार प्रतिमाएं 

ग्रव पांवनाँ अभिग्रह (वर्ता हे हें) बह भी उन्हों प्रारम्भ का तान 


9 
०.2५ 


8३ 


अभिप्रहव्िशेष कह्ढे गए हैं, 
प्रतिमाविश्येयों से विशिष्ट है । 

झ सात में पाठानतर इस प्रकार है ४ च खल अन्तात साहम्मियाणं अहेसणिज्नेण अहापरिग्ग- 
हितेण अहातिरित्तोण असरणेण वा ४ अधिलाए अभिकंख वेयाबडिय करिस्सामि, अह वा विखल तेण 
अहातिरित्तण अभिकंख साहम्मिएण अग्रिलायंतदुण वेघावडिय कीरमाण सातिज्जिस्सामि | “मैं भी 
ग्रग्वान + झतः ग्रपनी कल्पर्मर्यादानुसार एपणीय, जैसा भी गृहस्थ के यहाँ से लाबा गया हूं तथा 
प्राउश्यकता में अधिक अशनादिग्राह्यर से जजंदा के उद्देश्य से अन्य साध्वमिकों, को सेवा करू भा, 


आष्टम अध्ययन : सप्तम उ्द शक ३ सत्र २२७ ऐप 


णेण वा? € अभिकंख साहस्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाय* अहं वा वि तेण अहातिरित्तेण 
अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण असण्णेण वा ४ अभिकंख साहंस्मिएहि कौरमाणं वेयरवर्डियं 
सातिज्जिस्सामि [५] लाघवियें आगसमाणे जाव_ सम्मत्तमेव सस्भिजाणिया ३ 


२७. जिस भिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा (संकल्प) होतो है कि मैं दूसरे भिक्षश्रों ह 


को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर दूंगा और उनके द्वारा लाये हुए (श्राह्म र) का | 


सेवन करूँगा । (१) ॥ हे 
अथवा जिस भिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को अशने 


पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर दूंगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए (श्राहारांदि) का 
सेवन नहीं करूगा । (२) 

ग्रथवा जिस भिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षञ्रों को अशन 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नहीं दूंगा, लेकिन उनके द्वारा लाए हुए -(आहारादि) का . 
सेवन करू गा । (३) 

अथवा जिस भिक्ष को ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षत्नरों को अशन, : 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नहीं दूंगा और न ही उनके द्वारा लाए हुए (आहारादि) 
का सेवन करू गा । (४) 

(अथवा जिस भिक्ष्‌ की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि) मैं श्रपनी आवश्यकता से 
अधिक, अपनी कल्पमर्यादानुसार एषणोय एवं ग्रहणीय तथा अपने लिए यथोपलब्ध 
लाए हुए अश्न, पान; खाद्य या स्वाद्य में से निजेरा के उद्देश्य से, परस्पर उपकार 
करने को दृष्टि से साधमिक मुनियों की सेवा करूँगा, (अर्थवा) मैं भी. उन साधमिक 
मुनियों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक, अपनी कल्पमय्योदानुसार एषणीय-ग्रहणीय 
तथा स्वयं के लिए यथोपलब्ध लाए हुए अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य में से निर्जरा के 


उद्देश्य से उनके द्वारा को जाने वाली सेवा को रुचिपू्वंक स्वीकार करूगा। (५) . 


वह लाघव का सर्वांगोण विचार करता हुआ (सेवा का संकल्प करे) । 
(इस प्रकार सेवा का संकल्प करने वाले) उस- भिक्ष को (वैयावत्य' और काय* 
क्लेश) तप का लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 


भगवान्‌ ने जिस' प्रकार से इस (सेवा के कल्प) का प्रतिपांदन किया है, उसे 
उसी रूप में जान-समभझ कर सब प्रकार से सर्वात्मना ( उसमें निहित ) सम्यक्त्व या. 


समत्व को भलीभाँति जाव कर.अआ्राचरण में लाए । 


न्च्ण 


मा व 


तथा मैं वी अखाव तर थे मेठों, द्वारी आवेडयकता से अधिक लाए आहार से निर्जरा के उद्देश्य से 
जाने वाली सेवा ग्रहण करूँगा । 


- यहाँ बा शब्द से सारा पाठ १९९ सूत्रानुसार समभला चाहिए । 


करणाय के वदले करणाएं तथा करणायते पाठ मिलता है। बर्थ होता है--उपंकार करने के 
लिए 
| 'जाव' शब्द से समग्र पाठ १८७ सूत्र नुसार संमभनो चाहिए।.. 


2८६ आचारांग सत्र-प्रयम श्रतस्कन्ध 


विवेचन--परस्पर बँप्रादत्य कर्म-विमोक्ष में सहायक-प्रस्तुत सूत्र में आहार के परस्पर 

जो चार भंगों का उल्लेख है, वह पंचम उद्देशक में भी है। अन्तर इतना 
बहा गग्लान साथ ग्लान का सा करने का और ग्लान साचु गअग्लान सावुओ्रों से सेवा 
कल्प करता है, उसी संदभभ में झ्राहार के लेन-देव की चतुर्भगों बताई गई 
निर्जरा के उद्ृण्य से तथा परस्पर उपकार की दृष्टि से आहारादि सेवा के प्रादान- 
कृत विशेष उल्लेख पांचवें भंग में किया । 


( न 
3! 
है 
4 
६4३ 
पे 
| 
$ ५ 
-!! 
४ 
्न्न्के 


जप 
की 
जप 
हा 


हि रू 2 


बैयावृत्य करना, कराना ओर वेयावृत्य करने वाले साधु की प्रशंसा करना, ये तीनों 
संकल्प कर्म-निर्ज रा, इच्छा-निराध एवं परस्पर उपकार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं 
इस तरह मन, वचन, काया से सेवा करने, कराने एवं अनुमोदन करने वाले साधक के मन में 
ग्रपृ्व श्रानन्द एवं स्फूति की अनुभूति होती है तथा उत्साह की लहर दौड़ जाती है । उससे 
कर्मों की निर्जरा होती है, कंबल शारीरिक सेवा ही नहीं, समाधिमरण या संलेखना की 
साधना के समय स्वाध्याय, जप, वैचारिक पाथेय, उत्साह-संवर्दध न आदि के द्वारा परस्पर 
सहयोग एवं उपकार की भावना भी कर्म-विमोक्ष में वहुत सहायक है । सेवा भावना से साधक 
की साधना तेजस्वी और अन्तम खो बनती है ।१ 

परस्पर वयाद्टत्य के छह प्रकल्प-"इस (२२७) सूत्र में साधक के हारा अपनी रुचि और 
योग्यता के अनुसार की जाने वाली ६ प्रतिज्ञाश्रों का उल्लेख हैं 

(१) स्वयं दूसरे साधुग्रों को आहार लाकर दूंगा, उनके द्वारा लाया हुआ लूगा। 

(२) दूसरों को लाकर दूंगा, उनके द्वारा लाया हुआ नहीं छूँगा । 

(३) स्वयं दूसरों को लाकर न दू गा, उनके द्वारा लाया हुआ लछूगा । 

(४) ने स्व्रयं दूसरों को लाकर दूंगा, न ही उनके द्वारा लाया हुश्ना छूगा । 

(५) ग्रावश्यकता से अधिक कल्पानुसार यथाप्राप्त आहार में से निर्जरा एवं परस्पर 
उपकार की दृष्टि से साधमिकों को सेवा करूँगा । 

(६) उन साथमिकों से भी इसी दृष्टि से सेवा लूगा ।* 

हम्हें चूणिकार ने प्रतिमा तथा अभिग्रह् विशेष बताया हैं । 


सनेखना-पादपोपगसमन अनशन 
2 600200 23030: 84030 

२२८, जस्स णं भिवखुस्स एवं भवति 'से गिलामि च खलु अहू इमस्मि समए इस 
सरीरगं अगुपुब्वेणं परिवहित्तए से अणुपुब्वेणं भाहारं संवट्टेज्जा, अणुपुच्चेण॑ आहार 
संबटटेत्ता कसाए पतणुए किच्चा रुमाहियच्चे? फ्लगावयट्ठी उट्ठाय भिवखू अभिणिव्वुश्च्चे 





१. आाचाव (पू० झ्रा० था बात्याराम जी म० छत टीका) पृ० ६१० 
२. ग्राना> शीलाए टीका पत्रांक रृघ८थ । 
>मझे। बदले किसी प्रति में 'समाहुडच्चे पाठ मिलता है। अर्थ होता है--जिसने अर्चा--संताप को 


ह्सक 


बचा >> 


अण्टम अध्ययन ; सप्तम उद्ं शक ; सूत्र २२८ 


अगपविसित्ता गामं वा जाव'! रायहाणि वा तणाई 


ह आक 


जाएज्जा, तणाईं जाएता से तमायाए 


एगंतसवक्कसेज्जा एगंतसमवक्‍कमेत्ता अप्पंड* जाव तणाई संथरेज्जा, [तणाइं संथरेत्ता] एत्थ 
वि समए काय च जोयं च इरियं च पच्चस्खाएज्जा (7, 


तं सच्चं सच्चचादी ओए तिष्णे छिष्णकहुंकहे आतोतट्ठ * अणातोते- चेच्चाण भेउरं कार्य 


संविहुणिय विरूवरूबवे परीसहुवसर्गे अस्सि विसंभणताए भेरवमणुत्तिण्णे । तत्थाबि तस्स कालून 


परियाएं | से तत्थ बियंतिकारए । 


इच्चेतं विमोहायतर्ण हिंच॑ सुहं खम॑ णिस्सेस आणुगाश्यिं सि बेसि ३ 
१ बत्तमों उद्दे सओ समत्तो ॥३ 


२२८. (शरीर विमोक्ष : संलेखना सहित प्रायोपगसन अनशन के रूप में )--जिस भिक्षु 
के मन में यह अ्रध्यवसाय होता है कि मैं वास्त॒व में इस समय (आवश्यकक्रियों करने 
के लिए) इस (आञअत्यन्त जीणे एवं अशक्त) शरीर को क्रमश: वहन करने में ग्लान 
(ग्रसमर्थ) हो रहा हूँ । वह भिक्षु क्रमशः झ्राहार का संख्लेप करे। आहार को क्रमशः 
घटाता हुआ कषायों को भी क्ृश करे । 


यों करता हुआ्ला समाधिपूर्ण लेश्या--(अन्तःकरण को वृत्ति) वाला तथा 
फलक की तरह शरीर और कषाय, दोनों ओर से क्ृश बना हुआ वह भिक्ष समाधि- 
मरण के लिए उत्थित होकर शरीर के सन्‍्ताप को शान्त कर ले । 

इस प्रकार संलेखना करने वाला वह भिक्ष्‌ (शरीर में थोड़ी-सी शक्ति रहते 
ही) ग्राम, नगर, खेड़ा, कर्वट, मडंब्र, पत्तन, द्रोणसमुख, आकर (खान), आश्रम, 
सब्निवेश (मुहल्ला या एक जाति के लोगों की बस्ती), निगम या राजधानी में प्रवेश 
करके (सर्वप्रथम) घास की याचना करे | जो घास प्राप्त हुआ हो, उसे लेकर ग्राम 
आदि के वाहर एकान्त में चला जाए | वहाँ जाकर जहाँ कीड़ों के अंडे, जीव-जन्तु, 
चीज, हरित, ओस, काई, उदक, चींटियों के बिल, फफुदी, गीली मिट्टी या दल-दल 
या सकड़ी के जाले न्त हों, ऐसे स्थान को बार-बार प्रतिलिखन (निरीक्षण) कर फिर 
उसका कई बार प्रमार्जद (सफाई) करके घास का बिछौना करे। घास का बिछौनां 
विछाकर इसी समय गरीर, शरीर की प्रवृत्ति और गमनागमन अभ्रादि ईर्या का प्रत्या- 
ख्यान (त्याग) करे (इस प्रकार प्रायोपगमन अनशन करके शरीर विमोक्ष करे) । 


यह (प्रायोपगमन अनशन) सत्य है। इसे सत्त्यवादी (प्रतिज्ञा पर अन्त तक 





१-२. 'जाब शब्द के ग्रन्तर्गंत २२४ सूचानुसार यथायोग्य पाठ सउझ लेना चाहिए । 


३. 


इसके बदले चूणि में पाठान्तर है--संथारगं संथरेद सथारग संयरेत्ता"* ८ एँ अर्थात्‌ संस्तारक 
(विछीना) विछा लेता है, संस्तारक विछा करा 7० । 


४. 'पच्चवखाएज्जा' के वदले 'पच्चदखाएज्ज' शब्द मोनकर चूणिकार ने इसको व्याख्या की है-- 


“पाओवगमर्ण भणितें समे विसमे वा पादवों विव जह पडिओ । णागज्जुणा तु कदठसिव अचेटठे । 


५- आतीतदूढे के बदले आइयदूठे, अतीट्ठे पाठ मिलते हैं, अर्थ प्राय: समान हैं। 


द्र्द८ आछच्ारांग सृत्र--प्रथम श्रतस्वस्छ 


टड रहने बाला) बीवराग, संसार-पारगामी, अनशन को अन्त तक निभायेगा या 
; गम प्र शा से मुक्त, सर्वथा कतार्थ, जीवादि पदार्थों का सांगोवांग 
गाता, अथवा समस्त प्रयोजनों (बातों) से अ्रतोत (परे), परिस्थितियों से अप्रभावित 
“प्रनशन-स्थित मुनि प्रायोपग्मन-अनशन को स्वीकार करता हैं) । 


बह भिक्ष्‌ प्रतिक्षण विनाबशील गरीर को छोड़ कर, नाना प्रकार के उपसर्गों 
प्रीर परीपहों पर विजय प्राप्त करके (शरीर और आत्मा प्रथक-प्रथक हैं) इस 
(सर्वज्ञप्ररषित भद-विज्ञान) में पूर्ण विष्दास के साथ इस घोर अनशन का (शास्त्रीय 
विधि के अनुसार) झनुवालना करें । 


ऐसा (रोगादि गब्रातंक के कारण प्रायोपगमन स्वीकार) करने पर भी उसकी 
यह काल-मृत्यु (स्वाभाविक मृत्यु) होती है। उस म्र॒त्यु से वह अन्तक्रिया (समस्त 
कर्मक्षय) करने वाला भी हो सकता है । कि) 
इस प्रकार यह (प्रायोपगमन के रूप में किया गया थरीर-विर्माक्ष) मोहमुक्त 
सिक्षओं का आयतन (झाश्य) कर, सुखकर, क्षमारहूप तथा समयोचित, 
निःश्रेधस्कर और जन्मान्तिर में भी साथ चलने वाला है । 
+ सा मैं कहता हूँ 
विवेचन--प्रायोपपमन अनशन : स्वरूप, विधि और माहात्म्य--प्रस्तुत सूत्र में समाधिमरण 
के तीसरे अ्रनर्शन का वर्णन है । इसके दो नाम मिलते है-प्रायोपगमन और पादपोपगमन । 
प्रायोपगमन का लक्षण हैं>-जहाँ श्रीर जिस रूप में इसके साधक ने ग्रपना अंग रख 
दिया है, वहां और उसी रूप में बह झ्रायु की समाप्ति तक निश्चल पड़ा रहता है,” अंग को 
बिलकुल दिलाता-इलाता नहीं । स्व और पर दोनों के प्रतीकार स-सेवा-शुश्रूपा से रहित 
मरण का नाम ही प्रायोपगमन-मरण है ।* 
पादपोपगमन मरण का लक्षण है-जिस प्रकार पादप-वृक्ष सम या विपम अवस्था में 
निःबप्ट पड़ा रहता है, उसी प्रकार सम या विपम, जिस स्थिति में स्थित हो पड़ जाता है; 
अपना अंग रखता है, उसी स्थिति में आजीवन निशचचल-निम्चेप्ट पड़ा रहता है। पादपीपगमन 
प्रनणन का साथक दूसरे से सवा नहीं लेता और न हो दूसरों की सेवा करता है। दोनों का 
लक्षण मिलता-जुलता है ॥2 
उसकी और सब विधि तो इगरितन्मरण की तरह है, लेकिन इंगित-मरण में पूर्व नियत 
पत्र में हाथ-पर आदि अबवयवबों का संचालन किया जाता है, जबकि परादपोपगमन में एक ही 
सियत स्थान पर लिक्ष निम्चप्ट पड़ा रहता है ।* 


१, भवातवाती य्ारायना मच रज्१इ३ से २०७१ ! 
२. प्रादोग्गन्‍्राम>ण की विशेष व्याख्या के लि! वेखिए--जनेन्द्रसिद्धास्तकोप भांग ४, पृष्ठ ३५९०-३९१॥ 
४, उ> > की टीका । 

व्याख्या वे! लिए देखिये--प्रनिवानदाजिस्दध कोप भा० ५, पृष्ठ 5१९ ॥ 
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९ 


पादपोपगमन में विशेषतया तीन बातों का प्रत्याख्यान (त्याग) अनिबायें होता है-- 


(१) शरीर, 

(२) शरीर॒गत योग-- आकुज्चन , प्रसारण, उन्मेष आ्रादि काय व्यापार ओझऔौर 
(३) ईर्या-- वाणीगत सूक्ष्म तथा अप्रशस्त हलन-चलन | 

इसका माहात्म्य भी इंगितमरण की तरह बताया गया है । 

शरीर-विमोक्ष में प्रायोपगमन प्रबल सहायक है । 


॥ सातवां उद्देशक समाप्त ॥। 


अटठमो उद्देसओ 


अष्टम उ् शक 


क्षानुपुर्वी-अनशन' 


२२९. अणुपुव्वेण विभोहाईं जाइं* धीरा समासज्ज । 
वसुमंतो सतिमंतो सब्यं गच्चा अणेलिस ॥१६॥ 
२२९. जो (भक्तप्रत्याख्यान, इंगितमरण एवं प्रायोपगमन, ये तीन) विमोह 


या विमोक्ष क्रमश: (समाधिमरण के रूप में बताए गए) हैं, धंयंवान, संयम का धनी 


(वसुमान्‌ ) एवं हेयोपादेय-परिज्ञाता (मतिमान्त) भिक्षु उनको प्राप्त करके (उनके 


सम्बन्ध में) सब कुछ जानकर (उनमें से) एक अद्वितीय (समाधिमरण को अ्रपनाए) । 


विवेचन--अनशन का आन्तरिक विधि-विधान : पूर्व उदेशकों में जिन तोन समाधिमरण 


रूप अ्नश्षतों का निरूपण किया गया है, उन्हीं के विशेष आन्तरिक विधि-विधानों के सम्बन्ध 
में ग्राठवें उद्देशक में क्रमशः वर्णन किया है ।* 


“अजुपुब्वेश विमोहाई -- इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने दो प्रकार के भ्ननशनों की ओर 


इंगित कर दिया है, वे हैं-(१) सविचार और .(२) भ्रविचार ।* इन्हें ही दूसरे शब्दों में 





१. 


« इसके बदले पाठान्तर है--जाणि बीरा संमासज्ज--जिन्हें वीर प्राप्त करके.... .... 
' 


र्‌ 
(५ 


आचा० शीला० दीका पत्रांक २८९ । 


“बसुसतो' के घहले चूणिकार ने चुसीसंतो पाठ सानकर अर्थ किया है-- संजमो वुसी, सो जत्य 
श्रत्वि, जत्थ वा विज्जति सो वुसिमां, ...वुसिम च वुसिमंतों । ....अ्र्थात्‌--वुसी (वृषि) संयम को कहते 


हैं, जहाँ वृषि है या जिसमें दृषि संयम है, वह वृषिमान्‌ कहलाता है, उसके बहुबवचन का रूप है--- 
वसीमंतो । 


« आचा० शीला० टीका पर्नांक २८९ 


विचरण नानागमन विचार: विचारेण सह वर्तंते इति सविचारम--विचरण --नाना प्रकार के संचरण 
से युक्त जो अनशन फ़िय्रा जाता है, वह सविचार अनशन होता है, यह अनागाढ़, सहसा अनुपस्थित 
और चिरकालभावी मरण भी कहलाता है। इसके विपरीत अ्रनणन्‌ [समाधिमरण) श्रविचार कहलाता 


है । “भगवती आराधना वि० ६४/१९२/६ 


:९० आचाराग सूच- प्रथम श्रृतस्कन्ध 


फिसयान घोर आरश्मिश घबवा सपरिक्रम--[सिपराक्रम) और अपरिक्रम (अपराक्रम) अथवा" 
ते काहा गया है । 
प्रनगन--तब किया जाता है, जब तक जंघावल क्षोण न हो (त्रर्थात्‌--शरीर 


इड्या घास सार सब्यात 


ब् 


मरते हो) जब काल-परिषाक से झायु क्रय: श्षीण होती जा रही हो, जिसमें विधिवत्‌ क्रमश: 
दादस बर्धीय संलेखना* की जाती हो । इसका क्रम इस प्रकार है-- प्रब्रज्याग्रहण, गुरु के 
समीय रहतार सुत्रार्थ शिक्षा, उसके साथ ही आसेवना-शिक्षा द्वारा सक्तिय अनुभव 
दूमनों को सुत्रार्थ का अध्यापन, फिर गुरु से अनुज्ना प्राप्त करके तीन गअनणनों में से किसी 
एक का चुनाव और (१) आहार, (२) उपधि, (2) शरीर-इन तीनों से विमुक्त होने का 
प्रतिदिन अभ्यास करना, अन्त में सत्रसे क्षमा-याचना, श्रालोचना-प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धीकरण 
पकरके समाश्रिपृर्वक घरीर-विसर्जन करना । इसी को आनुपूर्वी अनशन (पअर्थात्‌ू--अ्रनशन की 
प्रनुकमिक साधना) भी कहते हैं । इसमें दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, दुःसाध्य मृत्युदायक रोग और शरीर- 
बल की क्रमय: क्षीमता आदि कारण भी होते हैं । 


ग्राकस्मिक ग्रनथन--सहसा उपसर्ग उपस्थित होने पर या अ्रकस्मात्‌ जंघावल आ्रादि 
क्षीण हो जाने पर,” यरीर घून्य या वेहोन हो जाने पर, हठात्‌ बीमारी का प्राणान्तक आक्रमण 
हो जाने पर तथा स्व में उठने-बेठने श्रादि की बिलकुल छझक्ति न होने पर किया जाता है । 

पूर्व उद्देशकों में आकल्मिक अ्नद्यनों का वर्णन था, इस उद्देशक में ऋमप्राप्त अनशन का 
वर्णन है । इसे आानुपूर्वी अनशन, अ्रव्याघात, सपरातस और सबिचार अनशन भी कहा 
जाता है 

समाधिमरण के लिए चार बातें आवश्यक- (१) संयम, (२) ज्ञान, (३) धैर्य और (४) 
निर्मेद्दभाव: इन चारों का सांकेस इस गाभा में दिया गया है ।* 

'विमोहाई “ समासज्ज“सब्यं णच्चा अरोलिस---इस गाथा में वहानसमरण सहित चार 
मन्णों को विमोह कहा गया है | क्योंकि इन सब में शरीरादि के प्रति मोह सर्वेथा छोड़ना 
होता है । इन्हीं को 'ब्िमोक्ष' कहा गया है । इस गाथा का तात्पय यह है कि इन सब बिमोहों 
की, बाद्य-ग्राभ्यन्तर, क्रमप्राप्त-आक स्मिक, सविचार-अधिच्रार आदि को सभी प्रकार से 
पलोभाँति जानकर, इनके विधि-विधानों, कृत्यों-श्रक्ृत्यों को समककर अपनी धतत्ति, संहनन, 
बलावबल आदि का नाप-तील करके संयम के धनी, धीर और टहेयोपादेय विवेक-बुद्धि से झत- 
२. जा सा अणसणा मरण्ये, दुधिहा सा विशाहिया । 

सबियारम्वीयारा, क़ायचेटर्ट पई भवे ॥१२ । 
अहया सपडिकम्मा अपरिक्‍क्रम्मा य आहिया । 


नोहा मनोहारों आह्यारच्छेओं दोसु वि ॥१श॥ - अभिववान रा० कोप भा० १४० ३०३-३०४ 
६. सागारधर्मामत ८.१-१० ३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २८९ | 


४. उपसरग्े, दुर्मिश्नें जर॒सि रजायां च निष्वतीकारे ॥ 
ि लत ०० € म्ट्न कार ्द 3८८० क० ५, (के % कर 
घमाय तनुविमोचनमाह सॉलिखनामारया: ॥॥ --सत्नकान्गइक श्रावद्वरा चार १२२ । 
५. प्रनिधान रागेस्द कोप ना १ पूृ० इेल्ब । प्राचा> शीदार दाका पत्रांक १६१ । 


जह्टम अध्ययं : अष्टम उद्दोशक + सूत्र २३०-२३९ पर 


प्रोत भिक्ष को अपने लिए इसमें से यथायोग्य एक हो समाधिमरण का चुनाव करके समाधि- 
पूर्वक उसका अनुपालन करता चाहिए ।* 
भक्तप्रेत्यास्यान अनशन तथा सलेखना विधि 


२३०. दुविहं' पि विदित्ता णं बुंदा धस्मस्स पारगा। 
अगुपुष्दीए संखाए आरंभाए तिउद्ग॒तिः ॥१७॥ 
२३१ कसाए पयणुए किच्चा अप्पाहारों तितिवखए । 
अह भिक्‍खू गिलाएज्जा आहारस्सेव* अंतियं ११८॥ 
२३२, जीवियं णासिकंखेज्जा सरणं णो वि पत्थए । 
दुृहतो वि ण सज्जेज्जा जीविते मरणे तहा॥१९७ 


२३३.. सज्ञत्थोी णिज्जरापेही समाहिमणुपालए । 
अंतो बह वियोसज्ज अज्ञ्त्थं सुद्धंमेसए ॥२०७ 
२१४. ज॑ किचुवक्‍्क्स जाणे आउखेमस्स अप्पणों । 
तस्सेव अंतरद्धाए खिंप्प॑ सिकखेज्ज पंडिते ।॥२१॥ 
श३० गामे अदुवा रण्णे थंडिलं पडिलेहिया। 
अप्पपाणं स्ु विष्णायः तणाई संथरे मुणों ॥२२॥ 
२३६. अगाहारो तुबद् ज्जा पुदठो तत्थ हियासए। 
णातिवेल उबचरे भाणुस्सेहि वि पुटठवं ॥॥२३॥ 
२३७. संसप्पपा य जे पाणा जे य उडंढमहेचरा। 
भुजंते मंससोणियं ण छणे ण पाृज्जए |॥२४॥४ 
ररेट, पाणा देहूं विहिसंति ठाणातो ण वि उब्भमे १ 
.. आसवेहि. विवित्त हि तिप्पमाणोइष्थियासए १॥२५१ 
२३९. गंथेहि विवित्ताहि आयुकालस्स पारए। 
पर्गहोत्ततरण॑ चेत॑ दवियस्स वियाणतो १२६॥ 
रे २३०. वे धर्म के पारगामी प्रवुद्ध भिक्षु दोनों प्रकार से (शरीर उपकरण 
आदि बाह्म पदार्थों तथा रागादि आन्तरिक विकारों की) हेयेता का प्रभुभव करके 





१, आचाण्शीलोण्टीका पत्रौक २८९॥ 
२. इसके बदले चूर्ण में पाठान्तर मिलतों है -- दुविहं पि विशिचित्ता बुद्धां--अवुद्ध साधक दौतों प्रकार 
से विशिष्ट रूप से विश्लेषण करके... 
१» इसके बदले चूजिकार मोन्य पाठास्तर हैँ--कम्सुणा य सिछटर्टाता! अन्य भी पाठाध्तर है--कम्मुणाओं 
." तिउद्टति, अर्थात्‌ करे से अ्रंलय हो जाता है--सम्बन्ध दट जाता है। ह 
ः | कं. ४ भें ई् के 
* तितिकखए के बदले चूणि में 'तिउदटति! पाठ है। अर्थों होता है--कर्मों को तोड़ता है । 
- इसके बदले चूर्ण में पाठान्तर हैं -“:आहारस्सेव कारण! 4 अर्थ होता है--आहार के करण ही भिक्ष 
सलान हो जाए तो........ । 


१९२ आचाराग--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


(प्रव्रज्या श्रादि के) क्रम से (चल रहे संयमी शरीर को) विमोक्ष का श्रवसर जानकर 
आरंभ (वाह्म प्रवृत्ति) से सम्बन्ध तोड़ लेते हैं ।॥१७॥। 

२३१. वह कषायों को कृश (अल्प) करके, अल्पाहारी बन कर परीषहों एवं 
दुवंचनों को सहन करता है, यदि भिक्षु ग्लानि को प्राप्त होता है, तो वह श्राहार के 
पास ही न जाये (आहार-सेवन न करे) ।॥ १८।। 


२३२. (संलेखना एवं अनशन-साधना में स्थित श्रमण) नतो जीने की 
श्राकांक्षा करे, न मरने की अभिलाषा करे। जीवन और मरण दोनों में भी आसक्त 
न हो ॥१९॥। 

२३३. वह मध्यस्थ (सुख-दुःख में सम) और निर्जरा की भावना वाला भिक्षु 
समाधि का अनुपालन करे । वह (राग, देष, कषाय आदि) आसन्तरिक तथा (शरीर, 
उपकरण आदि) वाह्म पदार्थों का व्युत्सगं--त्याग करके शुद्ध श्रध्यात्म की एषणा 
(अन्वेषणा) करे ॥॥२०॥। 

२३४. (संलेखना-काल में भिक्ष्‌ को) यदि अपनी आयु के क्षेम (जीवन-यापन) 
में जरा-सा भी (किसी श्रातंक आदि का) उपक्रम (प्रारम्भ) जान पड़े तो उस संलेखना 
काल के मध्य में ही पण्डित भिक्षु शीघ्र (भकत-प्रत्याख्यान आ्रादि से) पण्डितमरण को 
अपना ले ॥२१॥। 

२३५. (संलेखन-साधक) ग्राम या वन में जाकर स्थण्डिलभूमि का प्रति- 
लेखन (भ्रवलोकन) करे, उसे जीव-जन्तु रहिल्र स्थान जानकर मुनि (वहीं) घास 
बिछा ले ।।२२॥।। 

२३६. वह वहीं (उस घास के बिछोने पर) निराहार हो (त्रिविध या चतुरविध 
ग्राहार का प्रत्याख्यान) कर (शान्तभाव से) लेट जाये। उस समय परीषहों और 
उपसर्गों से आकरान्त होने पर (समभावपूर्वक) सहन करे । मनुष्यक्रत (अ्रनुकूल-प्रति - 
कूल) उपसर्गों से आ्राक्रान्त होने पर भी मर्यादा का उल्लंघन न करे ॥२३।॥। 

२३७. जो रेंगने वाले (चींटी आदि) प्राणी हैं, या जो(गिद्ध आदि) ऊपर 
श्राकाश में उड़ने वाले हैं, या (सर्प श्रादि) जो नोचे वबिलों में रहते हैं, वे कदाचित्‌ 
अनशनधारी मुनि के शरीर का मांस नोचें और रवत पीए तो मुत्ति न तो उन्हें मारे 
झौर न ही रजोहरणादि से प्रमार्जन (निवारण) करे ।२४।॥। 


२३८- (वह मुनि ऐसा चिन्तन करे) ये प्राणी मेरे शरीर का विधात (नाश) 
कर रहे हैं, (मेरे ज्ञानादि आ्रात्म-गुणों का नहीं, ऐसा विचार कर उन्हें न हटाए) श्रौर 
नहीं उस स्थान से उठकर अ्रन्यत्र जाए। आख्रवों (हिसादि)से पृथक हो जाने के 
कारण (अमृत से सिंचित की तरह) तृप्ति अनुभव करता हुआ (उन उपसर्गों को) 
सहन करे ॥।२५॥। 

२३९. उस संलेखना-साधक की (शरीर उपकरणादि बाह्य और रागादि 


अष्टम अध्ययन : अष्टम उद्देशक : सूत्र २३००२२९ । २९३ 
अन्तरंग) गांठें (ग्रन्थियाँ) खुल जाती हैं, (तब मात्र आत्मचिन्तन में संलग्न वह मुनि) 
आ्रायुष्य (समाधिमरण) के काल का पारगामी हो जाता है ॥२६॥। शा 
विवेचन -- भक्तप्रत्यापान अनशन की पूर्व तैयारी--इन गाथाओं में इसका विशद वर्णन 
किया गया है। समाधिमरण के लिए पूर्वोक्त तीन अनझत्तों में से भक्तप्रत्याख्यानरूप एक 
अनशन का चनाव करने के बाद उसकी क्रमशः पूर्व तैयारी की जाती है, जिसकी भांकी सू ० 
२३० से २३४ तक में दी गई है। सूत्र २३० से भकतप्रत्याख्यानरूप अनशन का निरूपण है । 
यहाँ सविचार भक्तप्रत्याख्यान का प्रसंग है। इसलिए इसमें सभी कार्यक्रम क्रमशः सम्पन्न 
किये जाते हैं। भक्तप्रत्याख्यात अ्रनशन को पूर्णतः: सफल बनाने के लिए अनशन का पूर्ण 
संकल्प लेने से पूर्व मुख्यतया निम्नोक्त क्रम अपनाना आवश्यक है--जिसका निर्देश उक्त 
गाथाओं में है । वह क्रम इस प्रकार है-- ह 
(१) संलेखता के बाह्य और श्राभ्यन्तर दोनों रूपों को जाने और हेय का त्याग करे । 
(२) प्रव्रज्याग्रहण, सूत्रार्थग्रहण-शिक्षा, आसेवना-शिक्षा आदि क्रम से चल रहे संयम- 
पालन में शरीर के असमर्थ हो जाने पर शरीर-विमोक्ष का अवसर जाने । 
(३) समाधिमरण के लिए उद्यत भिक्ष्‌ क्रशः कषाय एवं आहार की संलेखना करे । 
(४) संलेखना काल में उपस्थित रोग, आतंक, उपद्रव एवं दुर्वंचन आदि परीषहों को 
समभाव से सहन करे | 
(५) द्वादशवर्षीय संलेखना काल में श्राहदार कम करने से समाधि भंग होती हो तो 
संलेखना क्रम छोड़कर आहार कर ले, यदि आहार करने से समाधि भंग होती हो तो वह 
आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन स्वीकार कर ले । 
(६) जीवन और मरण में समभाव रखे । 
(७) अनुकूल-प्रतिकल परिस्थितियों में मध्यस्थ और निर्जरादर्शी रहे । 
(5) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीय, समाधि के इन पांच अंगों का अनुसेवन करे । 
(९) भीतर की रागह्ेषादि ग्रन्थियों और बाहर की शरीरादि से सम्बद्ध प्रतृत्तियों तथा 
ममता का व्युत्सर्ग करके शुद्ध अध्यात्म की मांकी देखे । 
(१०) निराबाध संलेखना में आकस्मिक विध्न-वाधा उपस्थित हो तो संलेखना के 
क्रम को वीच में ही छोड़कर भक्तप्रत्याख्यान अनशन का संकल्प कर ले । 
(११) विध्न-बाधा न हो तो संलेखनाकाल पूर्ण होने पर ही भक्तप्रत्याख्यान 
ग्रहण करे ।* 
संलेखना : स्वरूप, प्रकार और विधि--सम्यक्‌ रूप से काय और कषाय का--वाह्य और 
ग्रभ्यन्तर का सम्पक्‌ लेखत-- (क्ृश) करना सलेखता है। इस दृष्टि से संलेखना दो प्रकार 
की है--बाह्य और आशभ्यन्तर | वाह्य संजेखना शरीर में और आशभ्यन्तर कपायों में होती 
है। आध्यात्मिक दृष्टि से भाव संलेखना वह है, जिममें आत्म-संस्कार के अन्तर उपके 





१. आचा० शीला० टीका पत्रांक २८०९, २९० । 


२९४ आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


लिए ही ऋरधादि कपाय रहित अनन्तज्ञानादि ग्रुणों से सम्पन्न परमात्म-पद में स्थित होकर 
रागादि विकलोयों को कृश किया जाय और उस भाव-संलेखना की . सहायता के लिए काय- 
बलेश रूप अनुष्ठान भोजनादि का त्याग करके शरीर को क़ृश करना द्रव्यसंलेखना है ।" 

काल की भ्पेक्षा से सलेखना तीन प्रकार की होती है--जघन्या, मध्यमा और उत्कृष्टा ॥ 
जघस्या लिखना १२ पक्ष की, मध्यमा १२ मास की और उत्कृष्टा १३ वर्ष की होती है । 


ह्ादशवर्पीय लिखना की विधि इस प्रकार है--प्रथम चार वर्ष तक कभी उपवास, 
कभी बेला, कभी तेला, चोला या पंचोला, इस प्रकार विचित्र तप करता है, पारणे के दिन 
उदगमादि दोपों से रहित शुद्ध श्राहार करता है। तत्पश्चाद्‌ फिर चार वर्ष तक उसी तरह 
विचित्र तप करता हैं, पारणा के दित वरिगय रहित (रस रहित) आ्राहार लेता है।। उसके बाद 
दो वर्य तक एकान्तर तय करता है, पारणा के दिन आयम्बिल तप करता है । ग्या रहवें वर्ष के 
प्रथम ६ मास तक उपवास या बेला तप करता है, द्वितीय ६ मास में विक्ृष्ट तप--तेलः-चोला 
श्रादि करता है। फारणे में कुछ ऊनोदरीयुक्त आयम्बिल करता है । उसके पश्चात्‌ १४वें वर्ष 
में कोटी-सहित लगातार झायम्विल करता है, पारणा के दिन आ्रायंविल किया जाना है । 
बारहदें वर्ष में साधक भोजन में प्रतिदिन एक-एक ग्रास को कम करते-करते एक सिक्‍्थ भोजन 
पर आ जाता है ।* 

वारहवें वर्ष के अ्रत्त में वह अ्र्धमासिक या मासिक श्रनशन या भकतप्रत्याख्यान ग्रादि 
कर लेता है | दिगम्बर परम्परा में भी आहार को क्रमश; कम करने के लिए उपवास, 
ग्राचाम्ल, द त्ति-संक्षेप, फिर रसवरजित आदि विविध तप करके शरीर संलेखनां करने का 
विधान है | यदि आयु और शरीर-शक्ति पर्याप्त हो तों साधक बारह भिक्षु प्रतिमाएँ स्वीकार 
करके शरीर को क्ृश करता हैं। शरीर-संलेखना के साथ राग-हेष-कषायादि रूप परिणामों 
की विशुद्धि श्रनिवार्य है, अन्यथा केवल शरोर को क्ृश करने से संलेखना का उद्देश्य पूर्ण 
नहीं होता ।* 

सनेखना के पाँव अतिवारों से सावधान-सॉंलेबना क्रम में जीवन और मरण की 
आकांक्षा तो विलकुल हो छोड़ देनो चाहिए, यानी “मैं श्राॉधक जीऊँ या शीघ्र ही मेरी मृत्यु 
हो जाथ तो इस रोंगादि से पिंड छूटे, ऐसा विकह्प मन में नहीं उठता चाहिए ।* काम-भोगों 
की तथा इहलोक-परलोक सम्बन्धी कोई भी झ्राकांक्षा या. निदान नहीं करना चाहिए । तात्पर्य 
यह है कि स्‍लिखना के ५ अतिचारों से सावधान रहना चाहिए ।* 


(कर सर्वार्वर्सिद्ध आ२२३६३ । (ख) भगवती आराधना यूल २०६॥४२३ । 

(ग) पंचास्तिकाय ता० दु० १७३२५३।१७ । 

अभिधान राजेन्द्र कॉप भा० छ पूृ० २१८, नि०| प॑० व०, आा० चू० । 

भगवती आराधना मु० २४६ में २४९, २५७ से २५९, सातारधर्मामृत घारई। 
४, सू० २६२ में इसका उल्नेख है, अचा० शीला० टीका पत्रांक २८९। 
४. संतेखला के ५ अतिचार -इहवोकार्शसाप्रयोग, परलोक्ाशंसाप्रयोग जीविताश्शसाप्रयोग, मरुणा* 
शंसाप्रतोंग और काॉमभोगार्ण॑साप्र 4ग । +त्राप्श्यक ग्र० ५ हारि० वृत्ति पु० ८३८ । 


बे 


डे 
+ 


न्ष्ण 


लिख च्क्फ 
अप्टम अध्ययन : अष्टम उद शक : सूत्र २३०-२३५ २९८७ 


'आरम्भाओं तिउट्ड?--इस वाक्य में आरम्भ शब्द हिसा अथे में नहीं है, किन्तु शरोर 
धारण करने के लिए आहार-पानी- के अ्रन्वेषण आदि की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हें भी आरम्भ 
जब्द से सूचित किया है ! साधक उनसे सम्बन्ध तोड़ देता है, यानो अलग रहता है । हिसात्मक 
आरम्भ का त्याग त्तो मुनि पहले से ही कर चुक्रा होता है, इस समय तो वह संलेखना-- 
संथारा की साधना में संलग्न है, इसलिए. आहारादि की. प्रदृत्तियों से विभुक्त होना आरम्भ 
से मुक्ति है । यदि वह श्राह्मरादि की खटपट में पड़ेगा तो वह अधिकाधिक आत्मचिन्तन नहीं 
कर सकेगा ।*-यहाँ चूणिकार कम्मुणाओ तिउट्दद ऐसा पाठान्तर मानकर अथ करते हैं, भ्रष्ट 
विध कर्मों को तोड़ता है--तोड़नाः प्रारम्भ कर देता है। गन >+ भय 


“अह भिक्‍्खु गिलाएज्जा”“--दत्तिकार ने इस सूत्रपंक्ति के दो फलितार्थे प्रस्तुत किए हैं-- 
(१) संलेखना-साधना में स्थित भिक्ष्‌ को आहार में कभी कर देने से कदाचित्‌ श्राहार के 
बिता भूच्छा-चकक्‍्कर आ्रादि ग्लानि होने लगे तो संलेखना-क्रम.को छोड़कर विक्षृष्ट तप न करके 
आहार सेवत करता चाहिए । (२) अथवा आहार करने से अगर ग्लानि--अ्ररुचि होती हो तो. 
भिक्षुको आहार के समीप ही नहीं जाना चाहिए। अ्र्थात्‌--यह नहीं सोचना चाहिए कि 
कुछ दिन संलेखना क्रम तोड़चर आहार कर लूँ; फिर शेष सलेखनाा क्रम पूर्ण कर लू गा, 
अपितु आहार करने के बिचार को हो पास में नहों फटकने देता चाहिए ।* 


पक चुवक्‍्क्मं जाणे ” “>यह गाथा भी संलेखना काल में सावधानी के लिए है । इसका 
तात्पयं यह है कि संलेखना काल के बीच में ही यदि आ्रायुप्य के पुदुगल सहसा क्षीण होते 
मालम दें तो विचक्षण साधक को उसी समय बीच में ही संलेखना क्रम छोड़कर भक््तप्रत्या- 
ख्यान आदि अनशन स्वीकार कर लेना चाहिए । भक्तप्रत्याच्यान की विधि पहले बताई जा चुकी 
है । इसका नाम भक्तपरिज्ञा भी है ।३ ह 

संलेखना काल पूर्ण होने के बाद-सूत्र २३५ से भक्तप्रत्याख्यान आदि में से किसो एक 
अनशन को ग्रहण करने का विधात प्रारम्भ हो जाता है। संलेखनाकाल पूर्ण हो जाने के 
वाद साधक को गाँव में या गाँव से बाहर स्थण्डिलभूमि का प्रतिलेखन-प्रमाजेन करके जीव- 
जन्तुरहित निरवद्य स्थान में घास का संथारा-विछोना विछाकर पूर्वोत्त विधि से अनशन का 
संकल्प कर लेना चाहिए । भक्तप्रत्याख्यान को स्वीकार कर लेने के बाद जो भी अनुकल या 
प्रतिकूल उपसगे या परीषह श्रायें उन्हें समभावपूर्वेक सहना चांहिए । गृहस्थाश्रमपक्षीय या 
साधुसंघीय पारिवारिक जनों के प्रति मोहब॒श्ण श्रातेध्याव न करना चाहिए, न ही किसी पीड़ा 
देने वाले मनुष्य या जलचर, स्थंलचर, खेचर, उरपरिरुप, भुजप॑रिसर्प आदि प्राणी से घढरा 
कर रोद्रध्यान करना चाहिए | डांस, मच्छर आंदि या सांप, विच्छु आदि कोई प्राणी शरीर 
पर आक्रमण कर रहा हो, उस समय भी विचलित न होना चाहिए, न स्थान बदलना चाहिए । 





१३) 
दे 


१. आचा० शीला० टीका पत्नांक २०९ । २. आचा० शीला दीडा पत्रांक २९० । 
३. आचा० शीला» टीका पत्रांक २९० | | 


९६. बाचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


हर 


प्रनधन साधक स्वयं को आाद्रवों से शरीरादि तथा राग-द्वेष-कषायादि से बिलकुल मुक्त समभे । 
जीवन के अन्त तक शुभ अध्यवसायों में लीन रहे ।* 
इंगितमरणरूप विमोक्ष और यह इंग्रितमरण पूर्वगृहीत (भक्तप्रत्याख्यान) से विशि- 
प्टतर है । इसे विशिष्ट ज्ञानी (कम से कम नौ पूर्व का ज्ञाता गीतार्थ) संयमी मुनि ही प्राप्त 
कर सकता है । 
इंगितमरणरुप विमोक्ष 
२४०. अय॑ से अबरे धम्मे णायपुत्तेण साहिते । 
आयवज्ज पडियारं विजहेज्जा तिधा तिधा।॥ २७ ॥॥ 
२४१. हरिएसु ण णिवज्जेज्जा थंडिले मुणिआ* सए ॥ 
विउसिज्ज) अणाहारो पुट्टो तत्थ4घियासए ॥। २८ ॥॥ 
२४२. इंविएहि गिलायंतो समियं साहरे मुणीए । 
तहाधि से अगरहे अचले जे समाहिए ॥॥ २९ |। 
२४३. अभिक्‍्कसे पडिक्कमे संकुचए पसारए । 
कायसाहारणद्वाए एत्थं वा वि अचेत्ण ॥ ३०॥। 
२४४. परिक्कमे परिकिलंते अदुवा चिट॒ठे अहायते । 
ठाणेण परिकिलंते णिसीएज्ज य अंतसो || ३१ ॥। 
२४५, आसीणेइ्णेलिसं* मरणं इंदियाणि समीरते । 
कोलाबासं॑ समासज्ज वितहूं पादुरेसए१ ।। ३२ ।। 
२४६. जतो वज्जं समुप्पज्जे ण तत्थ अवलंबए । 
ततो उकक्‍कसे अप्पाणं सब्बे फासेडधियासए ।। ३३ ॥। 
२४०. ज्ञात-पुत्र भगवान महावीर ने भक्तप्रत्याख्यान से भिन्न इंगितमरण 


१, आचा० शीला० टीका पत्रांक २९१ के आधार पर | 
२. 'मुणिआसए' के बदले चूणि में 'मुणी आसए' पाठ है, अर्थ किया गया हैं--मुणी पुव्वभणितो, श्रासीत 
आसए । भ्रर्थात्‌--पूर्वोक्त मुनि (स्थण्डिलभूमि पर) वंठे ! 
'विउसिज्ज' के बदले वियोसज्ज, वियोसेज्ज, विउसेज्ज, विउसज्ज, विभोसिज्ज आदि पाठान्तर मिलते 
हैं, अर्थ प्रायः एक-समान है । ; 
४, इसके बदले चूणिकर ने 'समितं साहरे मुणी' पाठ मानकर श्रर्थ किया है--“संकुडितो परिकिलंतो वा 
. तज्ञाहे सम्म॑ पसारेइ, पसारिय किलंतों वा पमज्जित्ता साहरइ ।” इन्द्रियों (हाथ पर आदि) को सिकोड़ने 
'* में ग्लानि--वेचनी हो तो उन्हें सम्यक्ूरूप (ठीक तरह) से पसार ले। पसारने पर भी पीड़ा होती 
हो तो उनका प्रमार्जन करके समेट ले ! 
५. चूणिकार ने इसके बदले “आसीशेमशेलिस पाठ मान्य करके श्र्थ किया है--“आसीण इति उदासीणो 
हवा धम्मं अस्सितो । “--अर्थात्‌ झ्रासीन यानी उदासीन अश्रथवा धर्म के श्राश्रित ) 
६. 'पादुज्जतेसते” पाठान्तर मान्य करके चूणिकार ने अर्थ किया है--पादु पकास अ्रवट्ठितं, ते” 
एसति--अर्थाव्‌-प्रादुः का ग्रर्थ है प्रकट (प्रकाश) में अवस्थित, उसकी एपणा करे 4 


न्बैण 


अष्टम अव्यवन : अष्डम उद्दे शक : सूत्र २३९-२४६ ह | २४९७ , 
प्रनशन का यह आचार-धर्म बताया .है। इस प्रनशन में भिक्ष (मर्यादित भूमि के - 
बाहर) किसी भी अंगोपांग के व्यापार (संचार) का, अथवा उठने-बैठने श्रादि की. क्रिया 
में अपने सिवाय किसी दूसरे के सहारे (परिचर्या)का (तीन करण, तीन योग से) मन, 
घचन और काया से तथा कृत-का रित-श्रनुमोदित रूप से त्याग करे ॥२७॥। 

२४१. वह हरियाली पर शयन न करे, स्थण्डिल (हरित एवं जीव-जन्तुरहित 
स्थल) को देखकर वहाँ सोए। वह निराहार भिक्षु बाह्य एवं श्राभ्यन्तर उपधि का 
व्युत्सग करके भूख-प्यास श्रादि परीषहों तथा उपसर्गों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन 
करे २५।। 

२४२. आहारादि का परित्यागी मुनि इन्द्रियों से ग्लान (क्षीण) होने पर 
समित (यतनासहित, परिमित माजत्रायुक्त) होकर हाथ-पैर आदि सिकोड़े (पसारे); 
अथवा शमिता--शान्ति या समता धारण करे। जो अ्रचल (प्रपनी प्रतिज्ञा पर अटल) 
है तथा समाहित (धर्म-ध्यान तथा शुक्लन्ध्यान में मन को लगाये हुए) है, वह परि- 
मित भूमि में शरीर-चेष्टा करता हुआ भी निन्‍दा का पात्र नहीं होता ॥॥२९॥। 


बजे ७ सभ्य 


२४३. (इस अनशन में स्थित मुनि बेठे-बेठे या लेटे-लेटे थक जाये तो) वह 
शरीर-संधारणार्थ गसन और आगमन करे, (हाथ-पैर आदि को) सिकोड़े और पसारे। 
(यदि झरीर में शक्ति हो तो) इस (इंगितमरण अ्रनशन) में भी अ्रचेतत की तरह 
(निश्चेष्ट होकर) रहे ॥३०।। 5 

२४४. (इस अ्रनशन में स्थित मुनि) बैठा-बैठा थक जाये तो नियत प्रदेश में 
चले, या थक जाने पर बैठ जाए, अ्रथवा सीधा खड़ा हो जाये, या सीधा लेट जाये। 
यदि खड़े होने में कष्ट होता हो तो श्रन्त में बैठ जाए ॥३ १॥। कक 

२४५. इस श्रद्धितीय मरण की साधना में लीन मुनि अपनी इन्द्रियों को 
सम्यक्रूप से संचालित करे। (यदि उसे ग्लानावस्था में सहारे के लिए किसी काष्ठ- 
स्तम्भ या पट्ट की आवश्यकता हो तो) घुन-दीमकवाले काष्ठ स्तम्भया पट्ठ का 
सहारा न लेकर घुन आदि रहित व निश्छिद्र काष्ठ-स्तम्भ या पट्ट का श्रन्वेषण 
करे ॥३२।। ु 

२४६. जिससे वज्भवत्‌ कर्म या वज्ये--पाप उत्पन्न हों, ऐसी घण, दीमक, 
आदि से युक्त वस्तु का सहारा न ले। उससे या दुर्ध्यात एवं दुष्ट योगों से अपने 
आपको हटा ले और उपस्थित सभी दुःखस्पर्शों को सहन करे ॥३३।। 


विवेचन---इंगितमण : स्वरूप, सावधानी और आन्तरिकविधि--सूत्र २३९ से २४६ तक 
को गाथाओं में इंगितमरण का निरूपण किया गया है, जो समाधिमरण रूप अनशन का द्वितीय 
प्रकार है। भक्तप्रत्याख्यात से यह विशिष्टत्तर है । इसकी भी पृर्वतैयारी तथा संकल्प करने 
तक की क्रमश: सव॒ विधि भक्तप्रत्याख्यान की तरह ही समझ लेनी चाहिए । . इतना ही नहीं 
भत्तप्रत्याख्यान में जिन सावधानियों का निर्देश किया है, उनसे इस अ्रनश्षन में भी आावमानि 
रहना आवश्यक है । ० है ० 


का ..... आचारांग सृत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


इंगितमरण में कुछ विशिष्ट बातों का निर्देश शास्त्रकार ने किया है, जैसे कि इंगित- 
मरण साधक अपना अंगसंचार, उठना, बैठना, कंरवट बदलना, शौच, लघ॒शंका अआ्रादि समस्त 
शारीरिक कार्य स्वयं करता है। इतना ही नहीं, दूसरों के द्वारा करने, कराने, दसरे के द्वारा 
किसी साधक क निमित्त किये जाते हुए अनुमोदन करने का भी वह मन, वचन, काया से 
त्याग करता है | वह संकल्प के समय निर्धारित भूमि में ही गमनागमन आदि करता है, उससे 
र नहीं | वह स्थण्डिलभूमि भी जीव-जन्तु, हरियाली -झ्रादि से रहित हो, जहाँ वह॒इच्छा- 
नुसार बेठे, लेटे या सो सके । जहाँ तक हो सके, वह अंगचेंष्टा कम से कम करे | हो सके तो वह 
पादपोपगमन की तरह अचेतवत्‌ स्वंथा निश्चेष्ट-निस्पन्द होकर रहे । यदि बैंठा-बैठा या' लेटा- 
लेटा थक जाये तो जीव-जन्तु रहित काष्ठ की पट्टी आदि किसी वस्तु का सहारा लें सकता है। 
किन्तु किसी भी स्थिति में ग्रातंध्यान या राग-हेषादि का विकल्प जरा मनःमें. न.प्नाने दे ।१ 


दिगम्वर परम्परा में यह “इंगितमरण' के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तंपरिजञा में 'जो प्रंयोग- 
विधि कही गयीं है, वही यथासम्भव इस मरण में भी समेभंनी चाहिए |““इसमें मुनिवर 
शौच आदि शारीरिक तथा प्रतिलेखन ग्रादि धार्मिक क्रियाएँ स्वयं ही' करते हैं ।_ जगत के 
सम्पूर्ण पुदगल दुःखरूप या सुखरूप परिणमित होकर उन्हें सुखी या दुखी करने को उद्यत 
हों, तो भी उनका मन: (शुक्ल) ध्यान से च्यूत नहीं होता । वे वचन, पृच्छुनां, धर्मापदेश 
इन सबका त्याग करके सूत्रार्थ का अनुप्रेक्षात्मक॑ स्वाध्याय करंते.हैं । मौनपूर्वक रहते हैं । तप 
के प्रभाव से प्राप्त लब्धियों का उपयोग तथा रोगादि का प्रतीकारः नहीं करेंते-। प९ में :काँटा 
या नेत्र में रजकण पड़ जाने पर भी वे स्वयं नहीं निकालते ।१ ४८. :। : पा 


६ ( ऋ आप कै «« 
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२४७. अय॑ चाततरे३ सिया जे एवं अणपालए |... 
सब्वगायणिरोधे विठाणातो णे थि उब्भमे ।। ३४।। 


२४८. अयं से उत्तमे धम्मे पुव्वंह्माणस्स पग्गहे। ... 
अचिरं पडिलेहित्ता विहरे चिट्ठ माहणे ॥३५॥ 


१. आाचा० शील० टीका पत्रांक २९११-२९२। “.* 
२. जो भत्तपदिण्णाए उवक्‍्कमों वण्णिदों सब्त्थारो। 
सो चेव जधाजोग्गो उवकक्‍्कमो ,इउिणीए दि ॥२०३०॥ दर 
ठिच्चा निप्तिदित्ता वा तुवद्धिदूण व सकायपडिचरणं । ५ स्क > दा 
सयमेव निरुवसग्गे कुणदि विहारम्सि सो भूयवं २०४१॥॥ 
सयमेव अप्पणो सो करेदि आउंटणादि किरियाओ। हे 
उच्चारादीणि तधा सयमेंव विकिचदे विधिणा॥रब्दश। >भगयतों प्राराबना 
'अय॑ चाततरे सिया' का अर्थ चूणिकार ते किया है-- “अत (अन्त) तरो, आतरो वा आततरो। 
आयत्तरे-दढगाहतरे धम्मे-मरणधम्मे, इंगिणिमरणातो आयतरे उत्तमतरे। अर्थात्‌ृ-सअंततर या 
अन्ततर ही आततर है। तात्पयं यह है--श्रायतर यानी ग्रहग करने में रत्तर, धर्म--मरणधर्म है 
यह । इंगिनिनरण में यह धर्म (पादपोपगमन)ग्रायतर यात्री उत्तमतर है । । 


डे 


नए 


अष्टस अध्ययन : अष्टस उ्दे शक : सूत्र २४७-२४३ -.. २९९ 


. २४९, अचित्त" .तु समासज्ज ठावए. तत्थ अप्पर्गं) .- 
'._ -वबोसिरे सब्वसो का ण मे. देहे. परीसहा ॥ ३६॥। 
२५०. जावज्जीवं” परीसहा उवसग्गा (य)इति संखाय । 
संवुड देहभेदाए इति पण्णेषघियासए ॥ ३७॥। 
२५१. भिदुरेसुः ण रज्जेज्जा कामेसु बहुतरेसु वि। 
.. इच्छालोभं ण सेवेज्जा धुववण्णं* सपेहिया ॥ रे८।॥ . 
२५२- सासएंहि णिमंतेज्जा दिव्वमायं ण सहहे । ह 
त॑ं पडिब॒ुज्स माहणे सब्बं॑ नूम॑ विधृणिता ॥| ३९ ।। 
२५३. संब्बट्ठहि अमुच्छिए आयुकोलेस्स पारए। 
'तितिक्ख॑ परम॑ णच्चा विमोहण्णतरं हित॑ ४० ॥ त्ति बेसि।_ 
.._॥ अष्टस विसोक्षाध्ययनं संमाप्तस्‌ ।। | 


१. इसके बदले चूणिकार ने पाठान्तर माना है--अचित्त' तु समासज्ज तत्थवि किर कीरति। 
२. इसका अर्थ चूणिकार ने किया है---“परीसहा--दिगिछादि, उवसग्गा य अण्गलोमा पडिलोमा या 


न्ट्‌्ध्0 


इति संखाय-एवं संखाता तेण भवति, यदुक्‍्तं तेन भवति नाता, अणहियासंते पुण सुद्धते पडुच्च ण 
संखाता भवंति । अहवा जावेज्जीवं एते परीसहा उवसग्गा वि' ण में मतस्स भविस्संतीति एवं संखाए 
अहियासए | श्रहवा परीसहा एवं उवसग्गा, तजबुरिसो समासो । अहवा (परीसहा) उवसग्गा य जावदेह- 
भाविणो, तती वुच्चति-जावज्जीवं॑ परीसहा, एवं संखाय, संबुडे देहभेदाय”'इति पण्णे अहियासए ।”” 
अर्थात्‌--परीषह  जुगुप्सा आदि तथा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग हैं, यह जानकर तात्पय॑ यह है कि 
इस प्रकार उसके द्वारा ये ज्ञात हो जाते हैं। जो परीषह और उपसर्गों को सहन नहीं. कर. पाते । इस 
शुद्धता की अपेक्षा से संख्यात--संज्ञात नहीं होते । अथवा जीवनपयंन्त ये परीषह और उपसर्ग भी भेरे 
मानने के अनुसार नहीं होंगे, यों समझकर इन्हें सहन करे। श्रथवा तत्पुरुष -.समास मानने परनन्‍परीषह 
ही उपसर्ग हैं, ऐसा अर्थ होता है। भ्रथवा परीषह और उपसर्ग भी जब तक शरीर, है, तभी तक हैं । 


इसीलिए कहते हैं--जिदगी रहने तक ही तो परीषह हैं, ऐसा जानकर शरीरभेद के लिए समुचयत 
संवृत प्राज्ञ भिक्षु इसे समभाव से सहन करे। . | | | 


* इसके बदले 'भेउरेसु' पाठान्तर है| अर्थ समान है । ह 
* घुवव्ण सपेहिया' पाठ के भ्रतिरिक्त चूणिकार ने 'धुवमन्त॑ समेहिता,' 'धुवमन्‍्न सपेहिया' तथा 


'सुहुमं वण्ण समेहिता' ये पाठान्तर भी माने है । आर्थ क्रमशः यों किया है--' घुवो अव्वभिचारी वण्णो 
संजमो, --धुव यात्ती अव्यभिचारी-निर्दोष संयम (वर्ण) को देखकर ।. ' ध्रुवो-मोकक्‍्खो सो य श्रण्णो 
संसाराओ्रो तं सदोहिता--पश्र्थातु--ध्र्‌ व -- मोक्ष, वह संसार से अन्य-भिन्न है, उसका सदा ऊहापोह 
करके । धुवसन्न थिरसंजमं समेहिता--सम्रपेहिज्ज,भ्रू व-- स्थिर, वर्ण "संयम का अ्रवलोकन करके | 


अथवा सुहुमरूवे उवसर्गे सूयणीया सुहुमा, वष्णो नाम संजमो, सोश् सुहुमो थोवेणवि विराहिज्जतति 


बाल-पद्मवत्‌ ।” उपसर्ग सृक्ष्मरूप होने से सूत्रनीति से वे सूक्ष्म कहलाते हैं। वर्ण कहते हैं--संयम 


, को, वह भी सृक्ष्म है, थोड़े-से दोष से बाल कमल की तरह विराधित--खण्डित हो जाता है। 
« चूणि में इसके बदले पाठान्तर है-- दिव्वं आयं ण सहृहे' अर्थात्‌ दिव्य लाभ पर चिश्वासं न करे । 
६: चूणिकार ने इसका अर्थ किया है--अहवा नुमंति दव्वमुच्चति, विविहं धूमिता विधूमिता विमोक्खिया । 


अर्थात्‌-नबूम द्रव्य को भी कहते हैं। उस द्रव्य को विविध प्रकार से धूमित--विमो क्षित--पृथक्‌ 
करके माहन (साधु) भलीभाँति समझ ले। ह ह है 


३०० आचारांग सुत्र-भ्रयम श्रुत्तस्कन्ध 


२४७. यह प्रायोपगमन अनशन भक््तप्रत्याख्यान से और इंगितमरण से भी 
विशिष्टतर है और विशिष्ट यतना से पार करने योग्य है। जो साधु इस विधि से 
(इसका) अनुपालन करता है, वह सारा शरीर अकड़ जाने पर भी अपने स्थान से 
चलित नहीं होता ।३४॥। 

२४८. यह (प्रायोपगमन अनशन) उत्तम धर्म है। यह पूर्व स्थानद्य--भक्त- 
प्रत्याख्यान और इंगितमरण से प्रकृष्टतर ग्रह (नियन्त्रण)-वाला है। प्रायोपगमंन अन- 
शन साधक (माहन-भिक्ष) जीव-जन्तुरहित स्थण्डिलस्थान का सम्यक्‌ निरीक्षण 
करके वहाँ अचेतनवत्‌ स्थिर होकर रहे ॥॥३५॥। ह 

२४९. अ्रचित्त (फलक, स्तम्भ आ्रादि) को प्राप्त करके धहाँ अपने आपको 
स्थापित कर दे। शरीर का सब प्रकार से व्युत्सगं कर दे। परीषह उपस्थित होने 
पर ऐसी भावना करे-“यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब परीषपह (--जनित दुःख 
मुझे कंसे होंगे) ? ॥३ ६।। 

२५०. जब तक जीवन (प्राणधारण) है, तब तक हो ये परीषह और उप- 
सर्ग (सहने) हैं, यह जानकर संवत (शरीर को निश्चेष्ट बताकर रखने वाला) शरी र- 
भेद के लिए (हो समुद्यत) प्राज्ष (उचित-विधिवेत्ता) भिक्षु उन्हें (समभाव से) 
सहन करे ॥३७॥। 

२५१. शब्द श्रादि सभी काम विनाशशील हैं, वे प्रचुरतर मात्रा में हों तो 
भी भिक्ष्‌ उनमें रक्त नहो। ध्रूव वर्ण (शाश्वत मोक्ष या निश्चल संयम के स्वरूप) 
का सम्यक्‌ विचार करके भिक्षु इच्छा-लोलुपता का भी सेवन न करे ॥। ३८।। 


२५२. शासकों द्वारा श्रथवा आायुपर्यन्त भाश्वत रहने वाले वैभवरों या काम- 
भोगों के लिए कोई भिक्ष्‌ को निमन्त्रित करे तो वह उसे (मायाजाल) समभे। (इसी 
प्रकार) देवी माया पर भी श्रद्धा न करे। वह माहन-साधु उस समस्त माया को 
भलीभाँति जानकर उसका परित्याग करे ॥३९।। 

२५३. देवी और मानुषी-सभी प्रकार के विषयों में श्रनासक्त और मृत्यु 
काल का पारगामी वह मुनि तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर हितकर विमोक्ष (भक्त- 
प्रत्याख्यान, इंगितमरण, प्रायोपगमन रूप त्रिविध विमोक्ष में से) किसी एक विमोक्ष 
का आश्रय ले ।४०॥ ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन---प्रायोपपमन रूप : स्वरूप, विधि, सावधानी और उपलब्धि--सू० २४७ से २५३ 
तक प्रायोपगमन अनशन का निरूपण “किया गया है । प्रायोपगमन या पादपोपगमन अश्रनशन 
का लक्षण सातवें उद्शक के विवेचन में बता चके हैं ।* 

भग्वतीधृत्र में पादपोपगमन के स्वरूप के सम्बन्ध में जब पूछा गया तो उसके उत्तर 


१. (क्र) देखिए अभिधान राजेन्द्र कोप भा० ५ प्रृू०८१९-८२०। 
(व) देखे, सूत्र २२८ का विवेचन पृ० २८८ पर 


अष्टस अध्ययन : अष्टम उददेशक : सूत्र २८४७-३२४५३ ड०४९ 
में भगवान्‌ महावीर ने बताया कि 'पादपोपगमन हा प्रकार का है--निर्हा रिंस और अनिर्हारिम १ 
यह अनशस यदि ग्राम आंदि (बस्ती) के अन्दर किया जाता है तो निारिम होता है ।* श्रर्थात्‌ 
प्राणत्याग के पश्चात्‌ शरीर का दाहसंस्कोर किया जाता है और बस्ती से बाहर जंगल में 
किया जाता है तो श्रनिर्हारिम होता है--दाहसंस्कार नहीं किया जाता । नियमत: यह श्रनशन 
अप्रतिकर्म है। इसका तात्पय यह है कि पादपोषगमन अनशन में साधक पादप--वृक्ष की “तरह 
निश्चल-निःस्पन्द रहता है । वृत्तिकार ने बताया है--पादपोपगमन अनथ्यन का साधक ऊध्वंस्थान 
से बैठता है; पाश्व से नहीं, अन्य स्थान से भी नहीं । वह जिस स्थान से बेठता या लेटता है, 
उसी स्थान में वह जीवन-पर्यन्‍त स्थिर रहता है, स्वतः वह अन्य स्थान में नहीं जाता। 
इसी लिए कहा गया है--सब्बगायनिरोहेडवि ठाणातो न वि उब्भसे (--- ह 


प्रायोपगमन में ७ बातें विशेष रूप से आचरणीय होती हैं--(१) निधोरित स्थान से 
स्वयं चलित न होना, (२) शरीर का स्वेथा व्युत्सगं, (३) परीषहों और उपसर्गों से जरा भी 
विचलित न होना, अनुकल-प्रतिकूल को समभाव से सहना, (४) इहलोकं-परलोक सम्बन्धी 
काम-भोगों में जरा-सी भी आसक्ति न रखना, (५) सांसारिक वासनाओं और लोलुपताओं 
को न अपनाना, (६) शासकों या दिव्य भोगों के स्वामियों द्वारा भोगों के लिए श्रार्मान्त्रत किए 
जाने पर भी ललचाना नहीं, (७) सब पदार्थों से श्रनासक्त होकर रहना ।* ह । 


दिगम्बर परम्परा में प्रायोपगमन के बदले प्रायोग्यगमन एवं पादपीपगमन के स्थान पर 
पादोपगमन शब्द मिलते हैं | भव का अन्त करने के योग्य संहनंन और संस्थान को प्रायोग्य 
कहते हैं । प्रायोग्य की प्राप्ति होना--प्रायोग्गगमन है। पैरों से चलकर योग्य स्थान में जाकर 
जो मरण स्वीकारा जाता है, उसे पादोपयमन कहते हैं । यह अनशन श्रात्म-परोपकार निरपेक्ष 
होता है । इसमें स्व-पर--दोनों के प्रयोग (सेवा-शुश्रूषा) का निषध है। इस अनशन में-- 
साधक मल-मूत्र का भी निराकरण न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है। कोई उस पर 
सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि फेंके या कूड़ाककंट फेंके, अथवा गंध पृष्पादि से 
पूजा करे या श्रभिषेक करे तो न वह रोष करता है, न प्रसन्न होता है, न ही उनका निराकरण 
करता है; क्‍योंकि वह इस अश्रनशन में स्व-पर प्रतीकार से रहित होता ।३ 





१. भगवती सूद शतक २५ उ० ७ का मूल एवं टीका देखिए-- 
से कि त॑ं पाओवगमणे ?! 
'पाओवगसणे दुविहे पष्णत्त, , तंजहा--णोहारिसे या अणोहारिमे ये णियमा . अपडिक्कमे । 
से त॑ पाओवगमण ।! 
२. आचारांग मूल एवं वृत्ति पत्रांक २९४, २९५। 
३. (क) भगवती आराधना वि० २९१११३६। 
(ख) धवला १॥१।२३॥४ । | 
(ग) सो सल्लेहियदेहो जम्हा पाओवगमणमुवजादि ; 
उच्चारादि वि किचणमवि णत्यि पवोगदों तम्हा ॥२०६५।॥।. . 


प्छ 
है 
पे 


आचाराग सत्र- प्रथम श्रतस्कन्ध 


'अबं चाततरे--का अर्थ चणिकार ने किया है--यह आयतर है--यानी ग्रहण करने -में 
हृदतर है । इसीलिए कहा है “अब से उत्तमे धम्मे ।' ग्र्थात्‌-यह सर्वप्रधान मरण विशेष 

न में देहे परीसहा--इस पंक्ति से आत्मा और शरीर की भिन्नेंता का बोध सूचित किया 
गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि परीषह और उपसर्ग तभी तक हैं, जब तक 
जीवन है । अ्रनशन साधक जब स्वयं ही शरीर-भेद के लिए उद्यत है तब वह इन परीषह-- 
उपसर्गों से क्यों घवराएगा ? वह तो इन्हें शरीर-भेद में सहायके या मित्र मानेगा ।* 

घुववष्णं सपेहिया--शास्त्रकार नें इस पंक्ति से यह ध्वनित कर दिया है कि प्रायोपगमन 
ग्रनशन साधक की दृष्टि जब एकमात्र प्न्‌ ववर्ण--मोक्ष या शुद्ध संयम की ओर रहेगी तो वह मोक्ष 
में विष्नकारक या संयम को अशुद्ध--दोषयुक्त बनाने वाले विनश्वर काम-भोगों में, चक्रवर्ती -- 
इन्द्र आदि पदों या दिव्य सुखों के निदानों में क्‍यों लुब्ध होगा ? वह इन समस्त सांसारिक 
सजीव-निर्जीव पदार्थों के प्रति श्रनासक्त एवं सर्वेथा मोहमुक्त रहेगा | इसी में उसके प्रायोप- 
गमन अनशन की विशेषता है । इसीलिए कहा है-- . . 

“दिव्वमायं ण सहहे--दिव्य माया पर विश्वास न करे, सिर्फ मोक्ष में उसका विश्वास 
होना चाहिए । जब उसकी दृष्टि एकमात्र मोक्ष की ओर है तो उसे मोक्ष के विरोधी संसार 
की शोर से भ्रपनी दृष्टि सर्वथा हटा लेनी चाहिए ।* 


॥ अष्टम उद्द शक समाप्त ॥॥ 


. ॥ अष्टस विमोक्ष अध्ययन सम्पूर्ण ॥ 





. पुदवी आऊ तैऊ वणप्फदित तेसु जद्दि वि साहरिदो । 
वॉसटठ्चत्तदेहों. अधायुगं पालए तत्यथ ॥२०६६॥॥ 
मज्जणयगंध. प्रुष्फोवयार  पडिचारणे किरंत।॥ 
बोसट्ठ चत्तव्हो अधायुगं पालए._ तधवि ध२० ६७] 
बोसद्ूचत्तदेहों दु णिविखिवेज्जों जहि जधा अंग । 
जावज्जीवं॑ तु सय॑ तह, तमंगं ण चालेज्ज़.॥२०६८५॥ .... .... ..... 7 भगवती आज्पूल 
१. आचा० णीला० टीका पत्रांक २९२५॥ २. आचा० शीला» टीका यत्रांक २२५। 


३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २९५। 


'उपधांन-श्रत नवम अध्ययन . 
पक मम 
-आचारांग सूत्र के नवम-श्रध्यन का नाम-उपधान शत है 5 - - ५. ७. 
उपधान का सामान्य अर्थ होता है--शय्या आदि प्रर सुख. से सोने के लिए सिर के दीचे 
(पास में) सहारे के लिए रखा जाने चाला साधन-तकिया । परच्तु यह द्र८्य-उपधा- है । 
4 भाव-उपधान ज्ञान, दर्शन, चारित्र- और-तप-है। जिनसे चारित्न परिंणत भाव को सुर: 
क्षित रखने के लिए सहारा मिलता है । इनसे साधक को.अतन्त सुख-शान्ति; एवं झानन्द 
की अनुभूति होती है,। इसलिए ये ही साधक के शाश्वत सुखदायक उपधान हैं ।* 
है उपधान का अर्थ उपधूनन भी किया जा सकता है। जेसे मलिन वस्त्र जल आदि द्रव्यों 
से धोकर शुद्ध किया जाता है, वहाँ जल आदि द्रव्य द्रव्य-उपधान होते हैं, वेसे हो 
आत्मां पर लगे हुए कर्म मैल बाह्म-्प्राभ्यन्तर तप से घुल जाते--नष्ट हो जाते हैं । 
आत्मा शुद्ध हो जाती है। अभ्रतः कर्म-मलिनता को दूर करने के लिए यहाँ भाव-उपधान 
का अर्थ 'तप' है ।* 
उपधान के साथ श्रुत शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अथें होता है-सुना हुआ ।इसलिए 
'उपधान-श्रुत' अ्रध्ययन का विशेष अर्थ हुआ--जिसमें दी्घंतपरवी भगवान महावीर के 
तपोनिष्ठ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-प्राधनारूप उपधानमय जोवन का उनके श्रोमुंख से सुना 
हुआ वर्णन हो।र 
इसमें भगवान महावीर की दीक्षा से लेकर निर्वाण तक को मुख्य जीवन-घटनाओों का 
उल्लेख है। भगवान ने यों साधना की, वीतराग हुए. धर्मोपदेश (देशना) दिया और 
अन्त में 'अभिण्व्वुडे! अर्थात्‌ निर्वाण प्राष्त किया ।४ इन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है कि 
श्रार्य सुधर्मा ने भगवान महावीर के साधता-काल की प्रत्त्यक्ष-हष्ट विवरणी (रिपोर्ट या 
डायरी) प्रस्तुत की है। 


5 के 


डर 


के 


रे 


शर्ट 





१. (क) आचारांग नियुक्ति गा० २८२, (खि) आचा० शीला० टीका पत्राँंक २९७ 
२. (क) जहू खलु सइल वत्यं सुज्सइ उदगाइह दव्वेहि । 
एवं भावुवहारंण सुज्ञए कम्मट्ठाविह-- “आअचा० नियुक्ति गा० र८३ 
(ख) ग्राचा० शीला० टीका पत्रांक २९७ । है 
३. आचारांग नियुक्ति गा० २७६, . . (ख) आचा० शीला० टीका पत्रांक १९६ 
४. जैन साहित्य काबूहद्‌ इतिहास भा० १, पृ० १०८। | 
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३०४ 


भर 


>क 


आचारांग सूत्र--प्रभम श्रुतस्कन्ध 


इस अध्ययन के चार उद्देशक हैं, चारों में भगवान के तपोनिष्ठ जीवन की भलक है। 


प्रथम उद्देशक में भगवान की चर्या का, द्वितीय उद्देशक में उनकी शब्या (आसेवितस्थान 
ग्रौर आसन) का, तृतीय उद्देशक में भगवान द्वारा सहे गये परीषह-उपसर्गों का और 
चतुर्थ उद्देशक में क्षुवरा आदि से आतंकित होने पर उनकी चिकित्सा का वर्णन है ।* 
अध्ययन का उद्ददेश्य--पूर्वोक्ति आठ अध्ययनों में प्रतिपादित साध्वाचार विषयक साधना 
कोरी कल्पना ही नहीं है, इसके प्रत्येक अंग को भगवान ने अपने जीवन में आचरित 
किया था, ऐसा दृढ़ विश्वास प्रत्येक साधक के हृदय में जाग्रत हो और वह अपनी 
साधना निःशंक व निश्चलभाव के साथ संपन्न कर सके, यह प्रस्तुत अ्रध्ययन्न का 
उद्देश्य श्र [+ ४ 

इस अध्ययन में सूत्र संख्या २५४ से प्रारम्भ होकर ३२३ पर समाप्त होती है । इसी के 
साथ प्रथम श्रतस्कंध भी पूर्ण हो जाता है । 


ड्ं् 





! 
२. (क 


को आचारांग नियुक्ति गां० ३७९, (ख) श्रीचा ० शीला० . टीका पत्रीक २९६ | 
क 


) आाचारांग निय क्ति ग० २७९/ (ख) आओचो ० शीला० दीकां पत्रांक २९६ ! 


“डवहाणसुर्य' नव अज्झयण्ण ... 
पढ़मो उद्देसओ - 


उपधान-श्र त : नव अध्ययन. : प्रथम उद्द शक 
भगवान महावीर की विहारचर्या 


५४, अहासुतं वदिस्सामि जहा से समर्ण भगव उट्ठाय । 
संखाए तंसि हेमंते -अहुणा पव्वदए रोइत्था ॥४१॥ 
२५५. णो चेविमेण वत्थेण पिहिस्सामि तंसि हेम॑ते। 
से पारएणए आवकहाए एतं खु अणधस्मियं तस्स ।।४२।। 
२५६. चत्तारि साहिए मासे बहवे पाणजाइया” आगरम | 
अभिरुज्ञ कायं विहरिसु आरुसियाणं तत्थ हिंसिसु ।।४३।। 
२५७. संवच्छरं साहिय॑ मासं जं ण रिक्कासि वत्थगं भगवं।.. 
अचेलए ततो चाई त॑ वबोसज्ज वत्थमणगारे [४४॥। 


२५४. (आय सुधर्मा स्वामी ने कहा--जम्बू ! ) श्रमण भगवान, ने दीक्षा लेकर 
जैसे विहारचर्या की, उस विषय में जेसा मैंने सुना है, वैसा मैं तुम्हें. बताऊंगा। भग- 
वान ने दीक्षा का अवसर जानकर (घर से अभिनिष्क्रमण किया) । वे उस हेमन्त ऋतु 


में (मार्गशीर्ष कृष्णा १० को ) भ्रन्नजित हुए और तत्काल (क्षत्रियकुण्ड से )--विहार - 
र गए ।।४१।। 


२५५. (दीक्षा के समय कंधे पर डाले हुए देवदृष्य वस्त्र को वे निर्लिप्त भाव- 
से रखे हुए थे, उसी को लेकर संकल्प किया--) “मैं हेमन्त ऋतु में इस वस्त्र से 
शरीर को नहीं ढकूंगा ।” वे इस प्रतिज्ञा का जीवनपर्यन्त पालन करने बाले और 
(अतः) संसार या परीषहों के पारगामी बन गए थे। यह उनकी श्रनुधर्मिता ही थी । 


२५६. (अभिनिष्क्रमण के समय भगवान के शरीर औझौर वस्त्र पर लिप्त 
देव्य सुगन्धितद्रव्य से आकर्षित होकर ) भौंरे आदि बहुत-से प्राणिगण आकर. उनके 
शरीर पर चड़ जाते ओर (रसय्रात के जिउ) माँडराते रहते । (रस प्राप्त न होने पर) 





१. 'पाणजाइया आगम्स' के वदले 'पाणजातीया आगस्म एवं 'वाणजाति आगम्स' पाठ मिलता है। चणिकार 
ने इसका अर्थ यों किया है--भमरा मधुकराय “पाणजातीया बहबो आगमिति”"४“ पाणजंतीभ्री 


भ्रारुज्क कायं विहरंति ।” अर्थात्‌--भौरे या मधुमकिश्ियाँ भ्रादि बहुत-से प्राणिसमृह आते थे, बे- प्रांणि- - 
समूह उनके शरीर पर चढ़कर स्वच्छुन्द विचरण करते थे । 


0 
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न्द्फि 


थे रुष्ट होकर (रक़्त-मांस के लिए उनका शरोर) नोंचने लगते | यह क्रम चार मास 
से अधिक समय तक चलता रहा ॥॥४३॥। 
२५७. भगवान ने तेरह महीनों तक (दीक्षा के समय कंधे पर रखे) वस्त्र 
का त्याग नहीं किया । फिर अनगार और त्यागी भगवान महावीर उस वस्त्र का परि- 
त्याग करके अचेलक ही गए कटा, » 5. ४ 
विवेचन--दीक्षा से लेकर वस्त्र-परित्याग तक की चर्या-पिछले चार सूत्रों में भगवात 
महावीर की दीक्षा, कब, कंसे हुई ? . वस्त्र के. सम्बन्ध में क्‍या प्रतिज्ञा ली ? क्‍यों और कब 
तक उसे धारण करते रहे, कव छोड़ा ? उनके सुगन्धित तन पर सुगन्ध-लोलुप प्राणी केसे 
उन्हें सताते थे ? आदि चर्या को वर्णन है।। ह 

'उद्ठाए! का तात्पर्य पूर्वोक्‍्त तीन प्रकार के उत्थानों में से मुनि-दीक्षा के लिए उच्चत 
ट्रोना है। वृत्तिकार इसकी व्याख्या " करते हैं->समस्त आ्राभूषणों: की छोड़कर, पंचेमुष्टि लोच 
करके, इन्द्र द्वारा कन्वे पर' डाले” हुए एक “देवदूष्य वस्त्र से युक्त, सामायिक की प्रतिज्ञा लिए 
हुए मन:पर्यायज्ञान को प्राप्त भग़वान अष्टकर्मों का क्षय ,करनेः हेतु तीर्थ-प्रवर्तता्थ दीक्षा के 
लिए उचद्यत होकर >००७००००० हे है| 

तत्काल बिहार क्‍यों ?--भ्रगवान्र दीक्षा लेते ही कुण्डग्रोम (दीक्षास्थल) से.दिन का एक 

मह॒र्त शेष था, तभी विहार करके कर्मारग्राम पहुँचे -।* इस तत्के।ल. विहार के: पीछे रहस्य यह 
था कि अपने पूर्व परिचित सगे-सम्बन्धियों के साथ साधक--के अधिक: -रहने-से अनुराग एव 
मोह जागृत होने की झ्रधिक सम्भावना है । मोह-साधक को पतन की ओर ले जाता है । अत 
भगवान ने भविष्य में आ्राने वाले साधकों के अनुसरणार्थ स्वयं .अाचरण करके बता दिया । 
इसी लिए शास्त्रकार ने कहा है- 'अहुणां पव्वइए रीइत्या' 3: 
भगवान का अनुधामिक आचरण--सामायिक की प्रतिज्ञा लेते ही इन्द्र ने उनके क़न्ध्रे पर 

देवदूप्य वस्त्र डाल दिया । भगवान,ने भी. निःसंगता :को दृष्टि से तथा दूसरे मुमुक्ष्‌ धर्मपि- 
करण के विना संयमपालन' नहीं कर सकेंगे, इस भावी अपेक्षा से मध्यस्थवत्ति से उस वस्त्र को 
धारण कर लिया, उनके मन में उसके उपभोग की कोई इच्छा नहीं थी । इसीलिएं उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि “मैं लज्जानिंवारणार्थ या सर्दी से रक्षा के लिए बस्त्र से अपने शरीर को 
ग्राच्छादित नहीं करूंगा ।” | हट 

““- प्रशेनं होता है कि जब बस्त्र का उन्हें कोई उपयोग ही नहीं करता था, तब उसे धारण 
ही क्‍्यीं किया ? इसके समाधान में कहा गया है--'एवं खु अखुधम्मियं तस्प, उनका यह श्राचरण 
अनुधामिक था। वत्तिकार ने -इंसका श्रर्थ यों किया है कि यह वस्त्र-वारण पूर्व तीर्थंकरों 
द्वारा आचरित धर्म का अनुसरण मात्र था | अथवा अ्रेपने.पीछे  आ्राने वाले साधु-साध्कियों के 
लिए अपने आ्राचरण के अनुरूप मार्ग को स्पष्ट करने'हेतु एक वस्त्र धारण किया । 
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इस स्पष्टीकरण को झ्ागम- का पाठ भी पुष्ट करता-है, जेसे--मैं-कहता हूँ, जो-अरि- 
हन्त- भगवन्त अतीत में हो चके हैं, वर्तमान में हैं, और-जो. भविष्य में होंगे; उन्हें सोपधिक 
(धर्मोषकरणयुक्त) धर्म को बताना होता है, इस दृष्टि से तीर्थंधर्म-के लिए -यह अनुधमिता है 
इसीलिए तीर्थकर एक. देवदृष्य वस्त्र लेकर प्रव्नजित हुए हैं, प्रश्नजित होते हैं एवं प्रश्नज्जित होंगे १ 
एक आाचांये,ने कहा. भी है _--. 5 | <ा 
। , .. ,: ,ग्रीयस्त्वातू: सचेलस्य धर्मस्पान्यस्तथागते: | व 623] 
शिष्यस्थ प्रत्ययाच्चंव वस्त्र दक्ष न लड॒जया-॥ 


“संचेलक धर्म की महत्ता होने से तथा शिष्यों को प्रतीति कराने हेतु ही अन्य तीथकेरों 
ने वस्त्र धारण किया था, लज्जादि निव्रारण हेतु नहीं.॥*. ,. .. 


णिकार अनुधमिता शब्द के दो अर्थ करते हैं--(१) गतानुगतिकता और (२) अनुकाल- 
धर्म । पहला अर्थ तो स्पष्ट है। दूसरे का अ्रभ्निप्राय है--शिष्यों की रुचि, शक्ति, सहिएंणुता,+ 
देश, काल, पात्रता आदि देखकर तीर्थकरों को भविष्य में वस्त्र-प।त्रादि उपकरण सहित. धर्मा-. 
चरण का उपदेश देना होता है । इसी. को अनुर्धामता कहते हैं ।? ला 


पाली शब्द कोष में “'अनुप्रस्भता' शब्द मिलत्ता है, जिसका भ्र्थ होता है--धर्मसम्मत्तता, 
धर्म के अनुरूप ।* इस दृष्टि से भ्री 'पूर्व तीर्थंकर आाचरित धर्म के अनुरूप” श्र्थ संगत होता है । 

भगवान महावीर के द्वांरा वस्त्र-त्याग--मूल पाठ में तो यंहाँ इतनी-सी . संक्षिप्त झांकी दी 
है कि १३ महीने तक उस वस्त्र को नहीं. छोड़ा, बाद में उस वस्त्र को छोड़कर वे- अचेलक हो 
गये । टीकाकार भी इससे अ्रधिक कुछ नहीं कहते किन्तु प्‌श्चा बवर्ती महावोर-चरित्र के लेखक 
ने वस्त्र के सम्बन्ध में एक कथा कही है--ज्ञातखण्डवत्त से ज्यों ही महावीर आगे - बढ़े कि 
दरिद्रता से पीड़ित सोम नाम कां ब्राह्मण कातर स्वर में चरणों से लिपट कर याचना करंने लगा ।' 
परम कारुणिक उदा रखेता प्रभु ने उस देवदृष्य के एक पट उस ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया । 
किन्तु रंफूगर ने जब उसंका आधा पट और ले आने पर पूर्ण शाल तैयार कर देने को कहां तो 
ब्राह्मण लालसावश पुनः भगवान महायीर के पीछे दोड़ा, लगातार १३ मास तेक॑ वह उनके 
पीछे-पीछे घूमता रहा । एक दित वह वस्त्र किसी भाड़ी के काँटों में उलमककंर स्वत: गिर पंडा । 
महावीर भागे बढ़ गये, उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा । वे वस्त्र का विसर्जन कर चंके थे । ' 
कहते हैं--ब्राह्मण उसी वस्त्र को क्राड़ी से - निकाल कर ले आया और रफ करा कर महॉराज: 
नन्दिवद्ध न को उसने लाख दीतार में बेच दिया ।* 


१, से बेमि जे य अईया, जे य पडुप्पन्ना, जे य आगसेस्सा अरहंता भगवश्वतो जेय पव्वयंति जे अ पव्व- 
इस्सति सब्बे ते सोवहिधम्मो देसिअव्यो त्ति कटदु तित्थधस्मयाए एसा अखुधस्मिगत्ति एगे देवदूस- 


ज्ञायाए पव्वइंसु वा पव्वयंति वा पव्वइस्संति व त्ति ।* “आचारांग टीका पन्नांक ३०१। 
२. आझाचा० शीला० ढीका पत्रांक ३०१-। . ३. आचारांग चूणि | . 
४.. पाली शब्दकोप । . . धर न प ९ ० . 
४. इस घटता का वर्णन देखिये-- (अर) त्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित १०/३ 


(व) महावीरचरियं (ग्रुणचन्द्र) 
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चणिकार भी इसी वात का समर्थन करते हैं-भगवान ने उस वस्त्र को एक वर्ष तक 
यथारूप धारण करके रखा, निकाला नहीं। श्रर्थात्‌ तेरहवें महीने तक उंनका कन्धा उस 
वस्त्र से रिक्त नहीं हुआ । अ्रथवा उन्हें उस वस्त्र को शरीरः से अ्रलग नहीं करना था। क्‍योंकि 
सभी तीर्थंकर उस या अन्य वस्त्र सहित दीक्षा लेते भगवान ने तो उस वस्त्र का भाव से 
पंरित्याग कर दिया था, - किन्तु स्थितिकल्प के कारण वह कन्धे पर पड़ा रहा। 'स्वर्णबालुका 
नदी के प्रवाह में वह कर आये हुए काँटों में उलभा हुआ देख पुन: उन्होंने! कहा--मैं वस्त्र का 
ब्युत्सर्जन करता हूँ ।१ इस पाठ से ब्राह्मण को वस्त्रदान का संकेत नहीं मिलता है । 

निष्कर्प यह है कि भगंवान पहले एक वस्त्रसहित दीक्षित हुए, फिर निवव॑स्त्र हो गये 

परम्परा के अनुसार किया गया था । 


पाणजाइया- का श्रर्थ वत्तिकार और चणिकार दोनों 'भ्रमर आदि”* करते हैं । 


आदसियाणं--का अर्थ चणिकार करतें हैं-- अत्यन्त रुष्ट होकर) जबकि वत्तिकार भ्रर्थ 
करते हैं--मांस व रक्त के लिए शरीर पर चढ़कर 
ध्यान-साधना 
२५८. अदु पोरिसि तिरियभित्ति चकक्‍्खुमासज्ज अंतसो झाति । 
अह चकक्‍्खुभीतसहिया ते हंंता हंता बहवे कंदिसु ॥। ४५ ।। 
२५९. सयर्णेहि वितिमिस्सेहि इत्थीओ तत्थ से परिण्णाय । 
” साग्रारिय* न से सेवे इति से सय॑ परवेसियां झाति॥ ४६॥। 
२६०. जे केयिमे अग्रारत्या मीसीभावं॑ पहाय से -झांति। | 
पुटठो" वि - णाभिभासिसु- गच्छति णाइवत्तती अंजू ॥४७॥। 





१. इसी सन्दर्भ में 'जं ण रिक्‍्कासि', का श्रथ॑ चूणि में इस प्रकार है---/सो हि भगवं त॑ वत्पं संवक्छरसेगं 
अहाभावेण धरितवां, ण तु णिक्कासते,. ,सहिय॑ं मासेण साहिय॑ मासं,- त तस्स खंध॑ तेण. वत्येण-ण रिक्‍्के 
णासि । अहवा ण णिक्‍्कासितवं त॑ं वत्थं सरीराओ ।---सब्द वित्यगराण वा तेण अन्नेण वा साहिज्जड़, 
भगवता तुत॑ पव्वइयमित्तण भावतो णिसद॒ठ तहा-वि सुवण्णबालुगतदीपुरअवहिते, कंठए लग्गं 
दट्द्र पुणो वि बुच्चद वोसिरामि ।--आचारांग चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ० ८९ (मुत्रि जम्बूविजयजी) 

२. आचा० शीला० टीका पत्रांक ३०१। , . | * 

.“आरुसियाणं का अर्थ चणिकार ने किया. है--अच्चत्यं रुस्सित्ताणं आरुस्सित्ताणं । 

४. सागारियं ण से सेवे” का अर्थ चूणि में इस प्रकार है--'सागारियं णाम मेहुणं तं ण॒ सेब्रति ।7-- 

अर्थात्‌-सागारिक याती मेथुन का सेवन नहीं करते थे । को अब 

इसके बदले चूणि में पाठास्तर है-- 'पुद्ठे व से अपुट्ठे वा गच्छति णातिवत्तए अंजू ।” अर्थ इस प्रकार 

है--किसी के द्वारा पूछने या न पूछने पर भगवान बोलते नहीं थे, वे अपने कायं में ही प्रवृत्त रहते । 

उनके द्वारा (भला-बुरा) कहे जाने पर भी वे सरलात्मा मोक्षपथ या ध्यान का अतिक्रमण नहीं करते 
थे । नागाजु नीय सम्मेत पाठान्तर यों है---'पुदूठो व सो अपुद्ठों वा णो अखुजाणाति पावग भगवें--- 
श्र्थाव्‌--पूछने पर या न पूछने पर भगवान किसी पाये कम की अतुज्ञा अथवा अनुनोदना नहीं: 
करते थ। | 


_न्प्0ं 


| 


मवम अध्ययन ; प्रथम उददेशक : सुत्र २५८०२६४ 


अल जम न रद प्र 


२६१. णो सुकरसेतमेगेसि णाभिभासे अभिवादसाण। 
«५... हयपुच्वो तत्थ दंडेहि लसियपुच्वो अप्पपुण्णेहि ॥॥४८॥। ... 5 50,९ 
:.. २६२५ फरिसाइं दुत्तितिकखाइं अतिअच्च मुणी परचकमाणे। 35 0 
आधात-णटट-गीताईइं. इदंडजुद्धाई. मुदिठजुद्धाई ॥४९॥॥ * ८३ मर 
२६३- गढिए" सिहाकहासु ससयम्मि णातसुते विसोगे अदक्लु का 
5... एताईं से उरालाइं- गच्छति. णायपुत्त असरणाएं ॥॥५०॥ 
२६४. अवि* साधिए दुबे वासे सोतोद॑ अभोच्चा- णिवखंते । ... 
एगत्तिगतेः पिहितच्चे से अभिष्णायदंसणे संते ५१) 
- २५८. भगवान | एक-एक प्रहर तक,तिरछी भीत पर आँखें गड़ा कर अन्तरात्मा 
में ध्यान करते थे.।.- (लम्बे समय तक अ्रपलक रखने . से पुतलियाँ ऊपर को उठ जाती) 
अतः. उनकी आँखें देखकर भयभीत बनी बच्चों की मण्डली 'मारो-मारो' कहंकर 
चिल्लाती, बहुत से अन्य बच्चों को बुला लेती ॥४५॥ | 


२५९. (किसी कारणवश) - गहस्थ और- अन्यतीर्थिक साधु से संकुल स्थान में 
ठहरे हुए भगवान को देखकर, : कामाकुल .स्त्रियाँ. वहाँ आ्राकर : प्रार्थना करतीं, किन्तु 
बे भोग को कर्मवन्‍्ध का कारण जानकर सागारिक (मंथन) - सेवन नहीं करते थे । वे 
अपनी अन्तरात्मा में गहरे प्रवेश कर ध्यान में लीन रहते ।॥४६॥। 


२६०. यदि -कभी गहस्थों- से युक्त स्थान प्राप्त.हो जाता तो भी. वे उनमें 
घुलते-मिलते नहीं थे । वे उनके संसर्ग (मिश्रीभाव) का त्याग करके धर्मध्यान में मग्त 


रहते । वे किसी के पूछने (या न पूछने) .पर भी नहीं बोलते थे। (कोई बाध्य करता 


तो) वे अन्यत्र चले जाते, किन्तु अपने ध्यानया मोक्षपथ का अतिक्रमण नहीं 
करते थे ॥४७।। । 
२६१. वे -अभिवादन करने वालों -को आशीर्वचनन नहीं कहते थे, और उंन 


“गढिए मिहोकहा समयम्मि गच्छति णातिवत्तए-अदवखु” . आदि पाठान्तर- मान कर.चूणिकार ने इस 
प्रकार अर्थ किया है--गढिते विधूतसभयं ति गढ़ित॑, यदुक्‍्तं भवति वद्ध “* 'सिहो कहा समयो' एवमादी. 
यो गच्छति णातिवत्तए >गतहरिसे-अ्रत्ति श्रदुट्ठे अनलोमपडिलोमेसु दिसोगे विग्रतहरिसे अदवंखु 
त्ति दट्दु । अर्थात्‌--परस्पर कामकथा आदि बातों में व्यथं समय को खोते देख कर अ्रथवा उन बावों 
में परस्पर उलभे देखकर भगवान चल पड़ते, न तो वे हषित होते, न अनुरक्त और न ही द्वोष करते ।. 
अनुक्ल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखकर वे ह्े-शोक से रहित रहते थे । का 
अवि साधिए दढुवे वासे' का अर्थ चूणिकार ने यों किया है--“अह तेसि.त॑ अ्रव॒त्थं णच्चा . साधिते 

(वे) वासे -- (माता-पिता के स्वगेवास के अनन्तर) उन (पारिवारिक जन ) का मन अस्वस्थ जान. कर 
दो वर्ष से अधिक समय गृहवास में बिताया । 


* एगत्तिगते का श्र्थ चूणिकार ने यों किया है--एगत्त' एगत्ती, एगत्तिगतों णाम, 'ण में कोति, णाहमं- 


वि कस्प्ति"--एकत्व को प्राप्त का नाम एकत्वीगत है, मेरा कोई नहीं है... न मैं फिसी का . इस 
प्रकार का भावना का नाम एकत्वगत होता है । 


३१० े आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


ग्रनाय देश आदि में डंडों से पीटने, फिर उनके बाल खींचने या अंग-भंग करने वाले 
ग्रभागे अनाय॑ लोगों को वे शाप नहीं देते थे । भंगवांन की यह साधना अन्य साधकों 
के लिए सुगम नहीं थी ।॥४८॥। 

२६२. (अनाय॑ पुरुषों द्वारा कहे हुए) अंत्यन्त दुःसह्य, तीखे वचनों की परवाह 
न करते हुए मुनीन्‍्द्र भगवान उन्हें सहन करने का पराक्रम करते थे | वे श्राख्यायिका, 
नृत्य, गीत, दण्डयुद्ध श्रौर मुष्टियुद्ध आदि (कौतुकपूर्ण प्रवृत्तियों) में रस नहीं 
लेते थे ॥४९॥। है “का 

२६३. किसी समय परस्पर कामोत्त जक बातों या व्यर्थ की गप्पों में आसक्त 
लोगों को ज्ञातपुत्र भगवान महावीर हर्ष-शोक से रहित होकर '(मध्यंस्थभाव से) देखंते 
थे। वे इन दुर्दमंनीय (अनुक्‌ल-प्रतिंकूल परीषहोपसर्गों) को स्मरण न करते हुए. विचरण 
करते थे ।॥५०॥। 

२६४. (माता-पिता के स्वर्गंवास के बाद) भगवान ने दो वर्ष से कुछ अधिक 
समये तक गृह॒वास में रहते हुए भी सचित्त (भोजन ) जल का उपभोग नहीं 
किया । परिवार के साथ रहते हुए भी वे एकत्वभावना से झ्रोत-प्रोत रहते थे, उन्होंने 
ऋरोध-ज्वाला को शान्त कर लिया था, वे सम्यग्ज्ञान-दर्शन को हस्तगत कर चुके थे 
आ्औौर शान्तचित्त हो गये थे। (यों गृहवास में साधना करके) उन्होंने श्रभिनिष्क्रमण 
किया ॥॥५१॥। ह हे 


विवेचन--ध्यान साधना और उसमें आने वाले विध्नों का परिहार--सूत्र २५८ से २६४ तक 
भगवान महावीर की ध्यानसाधना का मुख्यरूप से वर्णन है। धर्म तथा शुक्लध्यान की साधना 
के समय तत्सम्बन्धित विध्न-बाधाएँ भी कम नहीं थीं, उनका परिहार उन्होंने किस प्रकार 
किया और अपने ध्यान में मग्न रहे ? इसका निरूपण भी इन गाथाओं में है । 


'तिरियर्भित्ति चचखुमासज्ज अंतसो झाति--इस पंक्ति में 'तिर्यकूभित्ति" का अर्थ विचार णीय 
। भगवती सूत्र के टीकाकार अ्रभयदेवसूरि “तियंक्भित्ति' का भ्र्थ करते हैं--प्राकार, वरण्डिका 
ग्रादि की भित्ति अथवा पर्वतखंखण्ड |? बौद्ध साश्वकों में भी भित्ति पर दृष्टि टिका' कर ध्यान 
करने की पद्धति रही है। इसलिए तियंकभित्ति का भ्र्थ 'तिरछी भोत' व्यान की परम्परा के 
उपयुक्त लगता है, किन्तु वत्तिकार आचार्य झीलांके ने इस सूत्र को ध्यानपरक न मान 'कर 
गमनपरक माना है । 'झाति” शब्द का अर्थ उन्होंने ईयसिमितिपूर्वक गमन करना बताया है 
तथा 'पौरुषी वीथी' संस्कृत रूपान्तर मानकर अर्थ किया है--पीछे से पुरुष प्रमाण (श्रादमकद) 
लम्बी बीथी (गली) और अ्रागे से वैलगाड़ी के धूसर को तरह फैली हुया (विस्तीर्ण ) जगह पर 
तेत्र जमा कर यानी दत्तावधान हो कर चलते थे*। ऐसा श्रर्थ करने में वृत्तिकार को बहुत 
खींचातानी करनी पड़ी है। इसलिए ध्यॉनपरक अर्थ ही अधिक सीधा और संगत प्रतीत होता" 
!जो ऊपर किया गया है। 
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१. भगवती नूत्र वृत्ति पत्र ६४३-६४४। २. भ्राचा० शीला० टीका पत्रनांक २०२ । 


६. 
नवस्त अध्ययन : प्रथम उ्दे शक : सूत्र २५८०२६४ ३११ 
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ध्यान-साधना में विध्म-- पहला विष्न--भगवान महावीर जब पहर-पहर तक तियकभित्ति 
पंर हृष्टि जमाकर ध्यान करतें- थे, तेबः उनकी; श्राँखों की-पुतलियाँ " ऊपर-उठ जातीं, . जिन्हें देख 
कर बालकों की मण्डलीं:डर जाती और बहुत-से बच्चे मिलकर उन्हें 'मारो-मारो' क्रह्‌..कर 
चिल्लाते । वत्तिकार ने (ंता हंता बहवे कंदिसु” का अर्थ किया है--“बहुत-से. बह्चे . मिलकर 
भगवान को धूल से भरी मुटिठयों से मार-मार कर चिल्लाते, दसरे -बह़्चे...हल्ला. मचाते कि 
देखो, देखो इस नंगे मुण्डित को, यह कौन है ? कहाँ सै. झाया.है,?- ; किसका . सम्बन्धी है... 
आशय यह है कि बच्चों की टोली मिलकर .इस प्रकार चिल्ला: कर उनके, ध्यान में विधष्न 
करती । पर महावीर भ्रपने ध्यान में मग्त रहते थे । यह पहला विध्न-थां ।१ ४ ः 

दूसरा विष्न--भगवान. एकान्त स्थान न मिलने पर जत गृहस्थों- और, अन्यतीर्थिकों. से. 
संकुल स्थान में ठहरते तो उनके अद्भुत रूप-यौवन से; आक्ृष्ट. होकर. कुछ कामातुर स्त्रियाँ 
आकर उनसे प्रार्थना करतीं, वे उनके ध्यान में अनेक प्रकार से विध्त डालती, मगर महावीर 
अब्ह्मचर्य-सेवन नहीं करते थे, वे अपनी अन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर ध्यानलीत रहते थे ।* 

तीसरा विघ्न--भगवान को ध्यानःके लिए एकान्‍्त शान्त स्थान नहीं मिलता,.तो वे गृह- 
स्थ-संकुल स्थान में ठहरते, पर वहाँ उनसे कई लोग तरह-तरह की बातें पूछकर:या.न. पूछकर 
भी हलला-ग्रुल्ला मचाकर ध्यान में विध्न डालते, मगर भगवान किसी से. कुछ भी नहीं कहते । 
एकाल्त क्षेत्र की सुविधा होतो तो वे वहाँ से अन्यत्र चले जाते, अन्यथा मन. - को. उन सब परि-. 
स्थितियों से हटाकर एकान्त बना लेते थे, किन्तु ध्यान का वे हगिज अतिक्रमण नहीं करते थे | 

 ज्ञौथा विध्च--भगवान अभिवादन करने वालों को भी गाशीरवंचन नहीं कहते थे और 

पहले (चोरपल्ली आदि में) जब उन्हें कुछ अभागों ने डंडों से पीटा औरं उनके अंग-भंग कर 
दिए या काट खाया, तब भो उन्होंते शाप. नहीं दिया था । स-मौन श्रपने ध्यान में मर्न॑ रहे 


यह स्थिति ग्रन्य सब स।धकों के लिए बड़ीं कठित थी ।४ 


पाँचवाँ विध्न--उनमें से कोई कठोर दु:सह्य वचनों से क्षुव्ध-करने का.प्रयत्व करता, तो 
कोई उन्हें श्राख्यायिका, नृत्य, संगीत, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध आदि कार्यक्रमों में भाग लेने को 
कहता, जैसे कि एक वीणावादक ने भगवान को जाते हुए रोक़ कर कहा था--“देवाय ! ठहरो, 
मेरा वीणावादन सुन जाओ ।”* भगवात्‌ प्रतिकल-अनुकल दोनों प्रकार की परिस्थिति कों' 
ध्यान में विध्म समभकर उनसे विरत रहते थे । वे मौन रह कर॑ अपनें ध्यान में ही पराक्रम 
करते रहते । ह 

छुठा विध्न--कहीं परस्पर कामकथा या गप्पें हाँकने में आआासक्त लोगों को भगवान हर्ष- 
शांक से मुक्त (तटस्थ) होकर देखते थे। उन अनुकल-प्रतिकल उपसर्ग रूप विध्नों कों वे 
स्मृतिपट पर नहीं लाते थे, केवल आत्मध्यान में तललीन रहते थे ।६ 


जाम 22 मत मम न 
१. आचा० शीला० टीका पत्र ३०२ । ५ २. आचा० शीला टीका पत्र-३०२ | 
३. आचाो० शीलो० टीका पत्र ३०२। 5 5. | | 
४. (क) आचा० शीला« टीका पत्र ३०२। (ख) आंचारांग चूणि, पृ० ३०३ । “ 

१. आयारो (मुनि नयमल जी) पृ० ३४३। ६. आ्राचा० शीला० टीका पत्र ३०३ ॥ 


झ्व्र आचारांग सूत्र- प्रथम श्रत्तस्कन्ध 
सातवाँ विध्न-अह भी एक ध्यानविध्न था बड़े भाई नंदीवद्ध न के आग्रह से दो वर्ष 
तक गृहवास में रहने का । माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ २८ वर्षीय भगवान ने प्रव्नज्या 
लेने की इच्छा प्रगट की, इस पर नंदीवद्धन आदि ने कहा--'कुमार ! ऐसी बात कहकर 
हमारे घाव पर नमक मत छिड़को । माता-पिता के वियोग का दुःख ताजा है, उस पंर तुम्हारे 
श्रमण बन जाने से हमें कितना दुःख होगा ! 0 2 

भगवान ने अ्रवधिज्ञान में देखकर सोचा--“इस समय मेरे प्रश्नजित हो जाने से बहुत-से 
लोक शोक-संतप्त होकर विक्षिप्त हो जाएँगे, कुछ लोग प्राण त्यांग देंगे ।” अ्रत: भगवान ने 
पूछा-- “आप ही बतलाएँ, मुझे यहाँ कितने समय तक रंहना होगा ?” उन्होंने कहा--“माता- 
पिता की मृत्यु का शोक दो वर्ष में दूर होगा । अ्रतः दो वर्ष तक तुम्हारा घर में रहना आवए- 
यक है।” ४6 ह 

भगवान ने उन्हें इस शर्त के साथ स्वीकृति दे दी कि, “मैं भोजन आदि के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र रहूँगा ।” नन्दीवद्ध न आदि ने इसे स्वीकार किया ।* ओऔर.सचमुच ध्यान-विष्नकारक 
गृहवास में भी निलिप्त रहकर साधु-जीवन की साधना की । हर 2 

एगत्तिगते--एकत्वभावना से भगवान का अन्तःकरण भावित हो गया था । तात्पय यह 
है कि “मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ । ” इस प्रकार की एकत्वभावना से वे ओत-प्रोत 
हो गए थे । वृत्तिकार श्र चूणिकार को यही व्याख्या अ्रभीष्ट है ।* 


.... पिहितच्चे “शब्द के चूणिकार ने दो श्रर्थ किए हैं--अर्चा का श्र्थ श्रास् व करके इसका 
एक अ्रर्थ किया है--जिसके आाखव-द्वार बन्द हो गए हैं। (२) भ्रथवा जिसकी अप्रशस्तभाव 
रूप अ्रवियाँ अर्थातू--राग-द्वेष रूप श्रग्नि की ज्वालाएँ शान्त हो गयी हैं, वह भी पिहि- 
ताच्य है। वृत्तिकार ने इससे भिन्न दो अर्थ किए है--(१) जिसने अर्चा-क्रोध-ज्वाला स्थ- 
गित कर दी है, वह पिहिताच्ये है, श्रथवा (२) श्रर्चा यानी तन (शरीर) को जिसने पिहित- 
संगोपषित कर लिया है, वह भी पिहिताच्च है ।* हि 
अहिंसा-विवेकयुक्त_ चर्या | 

२६५. पुर्दाव च आउकाय॑ च तेउकायं च वायुकायं च | 
पणगाईं बीयहरियाइं तसकायं च सब्बसो णच्चा ।॥५२।। 
२६६. एताईं संति पडिलेहे चित्तमंताइं से अभिष्णाय । 
परिवज्जियाण विहरित्था इति संखाए से सहावीरे ।॥५३।। 
सकल के लीक कि 
१, आचा० शीला० टीका पत्र ३०३। 
२. (क) झाचा० शीला० टीका पत्र ३०३। (ख) आचारांग चूणि---आ्राचा० मूलपाठ टिप्पण पृ० ९११। * 
३. (क) पिहितच्चा के अथं चूणिकार ने यों किए है--पिहिताओ अच्चाओ जस्स भवत्ति पिहितामबो, : 
अच्चा पुव्वभणिता “'भावच्चातो वि अप्पसत्थाओ विहिताओं . रागदोसाणिलजाला पिहिता। . 
. “यआचारांग चूरि-श्राचा० मूलपाठ विप्पण पृ० २१ । 
(ख) आचा० णीला० टीका पत्र हे०्दे । 


सबसे अध्ययत्त : प्रथम उद्देशक : सूत्र २६५-२७६ 
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श्वरे 
२६७. अदु थावरा तसत्ताए तसजीबाी य॑थावरत्ताए ! लि 
अदुवा * सव्वजोणिया सत्ता कम्मुणा केंप्पियां पुढी बाला कष्ट | 
२६८. भगवं* च एवमण्णेसि सोवधिए' हु लुप्पती बाले ॥ है हा / 
 “कम्म च॑ सब्वसों णच्चा त॑ पडियाइक्खे पावग भगव ॥५५।॥ 
२६९. दुविहं? समेच्च मेहँवी किरियमवर्खायमणेलिसि णाणी । 
:.. आयाणसोतसंतिवातसोतं ..जोगं .च, सत्वसो .णच्चा -॥५६॥ .. 
. २७०० अतिवत्तियं* अणाउदिट - सयभण्णेसि- : अकरणयाए ह 
7“: जस्सित्थीओ: प्ररिष्णाता सब्वंकम्मावहाओ सेज्दक्ख ॥॥५७॥। 
२७१: अहाकड्ड णं। से: सेवे; सब्वसो कम्सुणा..य अदबखू । ५. ही पड" 
ज॑ किचि पावग भगवं त॑ अकुच्ब |वियर्ड;भु जित्था॥५८॥. . ७४ ., 
२७२. णासेंवइय. परवत्थं; परपाए/ वि से; ण. भुजित्था : ; 
' परिवज्जियाण - ओमाणं, गच्छति . सं्खाड - असरणाए ॥५९॥।... 
२७३. सातण्णे, असणपाणस्स. णाणगिद्धे रसेसु, अपडिण्णे । 
अच्छि पि णो प्मज्जिया णो वि य कंड्यए घझुणी गात॑ ॥॥६०॥॥ 
२७४. अप्पं तिरियं पेहाए “ अप्प॑ पिट्ठओ उपेहाए | 
'. अप्पं४ बइए पडिभांणी परंथपेही . चरे जतमाण ॥॥६१॥। हर 


अदु (वा) सब्वजोणिया 'सत्ता' का श्रथ- चूणिकार- करते हैं---अदुत्ति .अधसहा . श्रवव्भंसो सुहदुह- 
उच्चारणत्ता ।-- अदु' शब्द-अधसद्दा या “अदुहा' का अपश्र श॒ है, इसका भ्र्थं होता. है--जो अपने 
सुख-दु:ःख का उच्चारण कर (कह) नहीं सकते, ऐसे सर्वयोनिक प्राणी । 

भगवं॑ च एवमण्णेसि---का अथे.चुणिकार ने इस प्रकार किया है--च. प्रणे, एव्मवधारणे, एवं 
प्रन्निसित्ता ज॑ भणितं भवति- अणुच्तित्ता ।->इस प्रकार भगवान को ग्रनिश्चित-अज्ञानी जो कुछ व्रचन 
बोलते थे, उस पर बे -अनुचिन्तन करते । यानी सिद्धान्तानुसार चिन्तन करते थे।  .- 922. 2 5 


-“इसका.- श्रथ.चूणिकार ने इस प्रकार किया है--दुव्हि कीरतीति कस्स... सत्द्रतित्थनरवखाय श्रन्ते- 


लिसं--अंसरिसं :... किर्यिं.च ।--दो प्रकार के. कर्म ... जो. कि सपस्त तीथ्थकरों द्वारा प्रतिपाद्वित थे 
(उन्हें जानकर) - अम्नरश-अन्लुपूम क्रिया व. प्रतिपादन किया | : 


«“ अतिवत्तिय के बदले किसी-किसी प्रति में “अतिवाइमं॑ अतिवातिय”! पाठ मिलते हैं, इन दोनों का 


अर्थ है--पातक (पाप) से अतिक्रान्त--निर्दोष (निष्पाप) | अतिवत्तियं का अर्थ चर्णिकार ने यों .किया 


: है--अतिवत्तिय अणाउदिट.अतिदादिज्जति जेण सो अतिवादो हिसादि, आउंटर्ण .करणं-तं अतिवात॑ 
. णाउट्टति-- जिससे अतिपाद किया जाता है, वह अतिपाद-हिंसादि है। झाकुट्टण करना-अतिपात. है-- 


हिसा है इसलिए अनाकुद्धि अहिंसा-अंनतिरपांस का नाम है। 
सब्वसो कम्मुणा य अदवज्ु' से लेकर 'जं कि चि पावगं तक पंक्ति में पाठान्तर चूणिसम्मत “यों 


_कम्पुणा य अदक्‍्खु ज॑ किचि अपादर्ग ग्र्थात्‌-+-जों कुछ पापशहित है, उसे कर्म सें. देख -लिया*था । 
अप्प' आदि पंक्ति का अर्थ चणिकार ने यों किया हैं-- “अ्प्पमिति अंप्वांवे! ण ग्अंछंतो तिरिय॑ 


पीढ़तवा, ण वा विटुठतों पच्चंबलोगितवां ।--अप्पं यहाँ अभाव अर्थ में भ्रयुक्त है । अ्ंर्थात्‌ु-- - भगवान 
चलते समय न तिरछा (दाए-वाएं) देखते थे और न पीछे देखते थ । ' ;$ 


३१४ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


२७५. सिसिरंसि अद्धपडिवण्णे तं वोसज्ज वत्यमणगारे। 
पसारेततु * बाहूं परवकसे णो अवलूंबियाण कंधंसि ॥॥६२॥। 
२७६. एस विघी अणुक्कंतो साहणेण मतीमता । 
बहुसों अपडिण्णेण भगवया एवं रीयंति ॥६३॥। त्ति बेसि । 
॥ पढमो उद्देसओ सम्मत्तो ॥। 


२६५. पृथ्वीकाय, श्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, निगोद-शैवाल श्रादि, बीज 
श्रौर नाना प्रकार की हरी वनस्पति एवं त्रसकाय--इन्हें--सब प्रकार से जानकर ।।५२।। 

२६६. 'ये अस्तित्ववान्‌ हैं', यह देखकर 'ये चेतनावान्‌ हैं! यह जानकर, 
उनके स्वरूप को भलीभाँति अवगत करके वे भगवान महावीर उनके आरम्भ का 
परित्याग करके विहार करते थे ॥५३॥। 

२६७. स्थावर (पृथ्वीकाय आदि) जीव त्रस (ट्वीन्द्रियादि) के रूप में उत्पन्न 
हो जाते हैं और त्रस जीव स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं अश्रथवा संसारी जीव 


सभी योनियों में उत्पन्न हो सकत हैं। अज्ञानी जीव अपने-अपने कर्मों से पृथक्‌- 


७ 


* 


न्श्णँ 


अप्पं वुतिए पडिधाणी' इस प्रकार का पाठान्तर मान कर चूणिकार ने श्र्थे किया है-- 'पुच्छिते अप्पं 
पडिभणति, अभावे दट्ठव्वो अप्पसहो, मोणेण अच्छति--पूछने पर अल्प--नहीं बोलते थे, यहाँ भी 
अ्रप्पणव्द अभाव अर्थ में समकना चाहिए | यानी भगवान मौन हो जाते थे । 

इसके बदले 'पसारेतु बाहुं पककम्म' पाठान्तर मानकर चूणिकार ने अर्थ किया है--बाहुं (हं) पसा- 
रिय कमति, णो अवलंबित्ताण कंठंसि, वाहुहि कंठोवलंवितेहि हिययस्स उब्भा भवत्ति, तेण समिज्जइ 
सरीरं, सतु भगवं सतुसारेवि सीते जहापणिहिते वाहुहि परिकर्मितवां, ण कठे भ्रवरूंबितवां । अ्र्थातू- 
भगवान वाहें (नोचे) पसार कर चलते थे, कंठ में लटका कर नहीं, भुजाओं को कंठ में लटकाने से 
छाती का उभार हो जाता है, जिससे शरीर एकदम सट जाता है, किन्तु भगवान शीतऋतु में हिमपात 
होने पर भी स्वाभाविक/रूप से बाँहों को नोचे फंलाए हुए चलते थे, कंठ का सहारा लेकर नहीं । 


« इसके बदले पाठान्तर हैं--'अणोकंतो', 'अण्णोककतों , 'यह्णोकत्तो' । चूणिकार ने अण्णोणोबकंतों और 


अणुक्कतो” ये दो पाठ मानकर अथ्थ क्रमश: यों किया है--'चरियाहिगारपडिरुमाणणत्यि (त्थं) इस 
भण्णति-एस बिही अण्णों (णो) क्‍्कंतो”“अणु पच्छाभावे, जहा अप्णेहि तित्थगरेंहि कतो, तहा 
तेणावि, अतो अखुक्कतो ।! यह विधि अन्याउनकान्त है--यानी दूसरे तीर्थव.रों के मार्ग का अतिक्रमण 
नहीं किया । चरिताधिकार प्रति सम्मादार्थ यह कहा गया है--एस विधी |--०ह विधि अनुक्रान्त 
है। अनु पश्चादभाव श्रर्थ में है। जैसे अन्य तीर्थकरों ने किया, वैसे ही उन्होंने भी क्रिया, इसलिए 
कहा--अणुक्‍्कंतो । 


« चूणि में पाठान्तर है--अपडिण्णेण वीरेण कासवेण महेसिणा | अर्थात्‌-अप्नद्धिनज्ञ काश्यपगोत्रीय महपि 


महावीर ने"। 

बहुसो अपडिण्गेण रोयं (य) ति/” का ग्र्थ चूणिकार ने इस प्रकार किया है--बहुसो इति अणेगसो 
पडिण्णो भणितो, भगवता रीयमाणण रीयता एवं वेमि जहा मया सुतं ।- वहुसो का श्र्थ है---श्नेक 
बार, अपडिण्णों का श्र्थ कहा जा चुका है। भगवान ने (इस चर्या के अनुसार) चलकर'*'। चूणिवार 
को रीयंति के बदले 'रीयता' पाठ सम्मत माल्म होता है । 
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पृथक्‌ रूप से संसार में स्थित है या अ्ज्ञानी जीव अपने कर्मों के कारण प्रथक्‌-पृथक्‌ 
रूप रचते हैं ॥५४।॥। । 

२६८. भगवान ने यह भलीभाँति जान-मान लिया था कि द्रव्य-भाव-उपधि 
(परिग्रह) से युक्त अज्ञानी जीव अवश्य ही (कर्म से) क्लेश का अनुभव करता है। 
ग्रत: कर्मबन्धन को सर्वांग रूप से जानकर भगवान ने कर्म के उपादान रूप पाप का 
प्रत्याख्यान (परित्याग) कर दिया था ॥५५॥। 

२६९. ज्ञानी और मेधावी भगवान ने दो प्रकार के कर्मों (ईर्यप्रित्यय और 
साम्परायिक कर्म) को भलीभांति जानकर तथा आदान (दृष्प्रयुक्त इन्द्रियों के) स्रोत, 
अतिपात (हिंसा, मृंषावाद आदि के) स्रोत और योग (मन-वचन-काया की प्रवृत्ति) को 
सब प्रकार से समझकर दूसरों से विलक्षण (निर्दोष) क्रिया का प्रतिपादन किया है ॥५६।॥। 

२७०, भगवान ने स्वयं पाप-दोष से रहितत-निर्दोष अनाकुद्धि (अहिसा) का 
आश्रय लेकर दूसरों को भी हिसा न करने की (प्रेरणा दी)। जिन्हें स्त्रियाँ (स्त्री 
सम्बन्धी काम-भोग के कटु परिणाम) परिज्ञात हैं, उन भगवान महावीर ने देख लिया 
था कि ये काम-भोग समस्त पाप-कर्मों के उपादान कारण हैं', (ऐसा जानकर भगवान 
ने स्त्री-संस्ग का परित्याग कर दिया) (॥५७॥॥ 

२७१, भगवान ने देखा कि श्राधाकर्म आदि दोषयुक्त आहार ग्रहण सब 
तरह से कमंबन्ध का कारण है, इसलिए उन्होंने आधाकर्मादि दोषयुक्त आहार का 
सेवन नहीं किया । भगवान उस आहार से सम्बन्धित कोई भी पाप नहीं करते थे । 
वे प्रासुक आहार ग्रहण करते थे ॥५८॥। 


२७२, (भगवान स्व्रय॑ वस्त्र वा पात्र नहीं रखते थे इसलिए) दूसरे (गृहस्थ या 
साधु) के वस्त्र का सेवन नहीं करते थे, दूसरे के पात्र में भी भोजन नहीं करते थे । 
वे अपमान की परवाह न करके किसी की शरण लिए बिना (अ्रदीनमनस्क होकर) 
पाकशाला (भोजनगुहों) में भिक्षा के लिए जाते थे ॥५९॥। 


२७३ भगवान अशन-पान को मात्रा को जानते थे, वे रसों में आसक्त नहीं 
थे, वे (भोजन-सम्बन्धी) प्रतिज्ञा भी नहीं करते थे, मुनीन्द्र महावीर आँख में रजकण 
आदि पड़ जाने पर भी उसका प्रमार्जन नहीं करते थे और न शरीर को खज- 
लाते थे ॥॥६०॥। है 

२७४. भगवान चलते हुए न तिरछे (दाएँ-बाएँ) देखते थे, और न पीछे-पीछे देखते 
थे, वे मोन चलते थे, किसी के पूछने पर बोलते नहीं थे । वे यतनापूर्वेक मार्ग को 
देखते हुए चलते थे ॥॥६ १॥। । 

२७५, भगवान उस (एक) वस्त्र का भी-(मन्त से) व्युत्सगं कर चके थे । 
अत्त: शिशिर ऋतु में वे दोनों बाँहें फ॑ लाकर चलते थे, उन्हें कन्धों पर रखकर खड़े 
नहीं होते थे ॥६२॥ ह हि 
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जब 
हि] 
६१५ 


२७६. जानवान्‌ महामाहन भगवान महावीर ने इस- (पूर्वोक्त- क्रिया--) 

विधि के अनुरूप आचरण किया । अनेक प्रकार से (स्वयं आचरित क्रियाविधि) 
का उपदेश दिया । श्रतः मुमुक्षुजन कर्मक्षयार्थ इसका अनुगमन करते हैं ॥६३॥ 

+एऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--अहिसा का विवेक--सूत्र २६५ से २७६ तक भगवान की अहिसायुक्त विवेक- 
चया का वणन हू । ! 

पुनर्जन्म और सभी योनियों में जन्म का सिद्धान्त-पाश्चात्य एवं विदेशी धर्म पुनर्जेन्म को 
मानने से इन्कार करते हैं, चार्वाक ग्रादि नास्तिक तो कतई नहीं मानते, न वे शरीर में आत्मा 
नाम का कोई तत्त्व मानते हैं, न ही जीव. का श्रस्तित्व वर्तमान जन्म के. बाद मानते हैं। परन्तु 
पूर्वजन्म की घटनाओं को प्रगट कर देने वाले कई व्यक्तियों से प्रत्यक्ष मिलने और उनका 
अध्ययन करने से परामनोव॑ ज्ञानिक भी इस नतीजे-पर पहुँचे. हैं कि पुनर्जन्म है, पूर्वजन्म है 
चेतन्य इसी जन्म के साथ समाप्त नहीं - होता । 

भगवान महावीर के समय में यह लोक-मान्यता प्रचलित-थी कि स्त्री मरक़र रुत्री ग्रोनि 
में ही जन्म लेती है, पुरुष मरकर पुरुष ही होता है तथा जो जिस योनि में वतंमान में है, 
वह अ्रगले जन्म में उसी योनि में उत्पन्न होगा । पृथ्वीकाय श्रादि स्थावर. जीव: पृथ्वी कायिक 
आ्रादि स्थावर जीव ही बनेंगे, त्रसकायिक किसी अन्य योनि में उत्पन्न नहीं होंगे, त्रसयोनि में 
ही उत्पन्न होंगे। भगवान ने इस धारणा .का खण्डन किया और युक्ति, सूक्ति एवं अनुभूति से 
यह निश्चित रूप से जानकर प्रतिपादन किया कि अपने-अपने कर्मोदियवेण जीव एक योनि से 
दूसरी योनि में जन्म लेता है, त्रस, स्थावर रूप में जन्म ले ,सकता है और स्थांवर, त्रस रूप 
में ।१ 

भगवतीसूत्र में.गोतम. स्वामी द्वारा यह पूछे जाने पर कि “भगवंन्‌ ! यह जीव पृथ्वीकाय 

रूप से लेकर त्रसकाय के रूप तक में पहले भी उत्पन्न हुश्ना है ? ' 

उत्तर में कहा है-- अवश्य, वार-बार ही नहीं, श्रनन्‍्त वार सभी योगनियों में जन्म ले 
चुका है।”* इसीलिए कहा गवा--'अदु थावरा “”” अदुवा सब्वजोणिया सत्ता 

.फर्मबन्धन के स्रोतों की खोज और कर्मपुक्ति की साध्ना-यह निश्चित है कि भगवान 
महावीर ने सर्वथा परम्परा की लीक पर न चंलकर अ्रपनी स्वलन्त्र प्रज्ञा और अनुभूति से सत्य 
की खोज करके आत्मा को बांधने वाले कर्मों से सर्वथा मुक्त होने की साधना की । उनकी 
इस साधना का लेखा-जोखा बहुत संक्ष प में यहाँ अंकित है। उन्होंने कर्मा के तीन स्रोतों का 
सर्ववा जान लिया था-- ह ह 

(१)आदानस्रोत-कर्मों का आगमन दो प्रकार की ब्रियाओं से होता है--साम्परायिक 
2 आंचा० घगीला० टीका पत्र २०४१ दि 
२ “अयं ण॑ भंते ! जोचे पुटविकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताएं उबवष्णपुस्वे ?” हंता गोयमा | असद 


कु 
१8 


भदुद्या अपंदजुत्तो जाब उबवप्णपुब्बे “--भगवतीसूत्र १२॥७ सूच्र १४० (अंग सु०) ८ 
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क्रिया से और ईर्थाप्रत्ययिक क्रिया से । श्रयतनापूर्वेक कषाययुकत प्रमत्तयोग से की जाने वाली 


'साम्परायिक क्रिया से कर्मवन्‍्ध तीत्र होता है, संसारपरिभ्रमण बंढ़ंता.है, जबकि यतनापूर्वक 


'कपाय रहित होकर अप्रमत्तभाव' से की जाने वाली ईर्यप्रित्ययक्रिया से कर्मों का. बन्धन :ब्रहुत 
हो हल्का होता है, संसारपरिभ्रमण भी घटता है। परन्तु हैं दोनों ही आदानख्रोत । हा 
(२) अतिपातत्रोत--अतिपात - शब्द में केैवल' हिंसा ही नहीं, ' परिग्रह, मंथन चोड़ो 
असत्य आ्रादि का भी ग्रहण होता है। ये आखवं-भी कर्मों के स्रोत हैं, जिनसे अतिप्रातक (पाप) 
होता है, वे संब॑ (हिंसा आदि) अंतिपात हैं । यही श्रये चूणिकारसम्मत है । 
(३) तियोगरूप स्रोत - मनं-वचन-काया इन तीनों को जब॑' तक व्यापार (प्रवृत्ति). त्लता 

रहेगा, तब तक शुभ या अशुभ कर्मो का स्रोत जारी रहेगा-। पा 

. यही कारण है कि भगवान ने अशुभ योग से सर्वथा निवृत्त होकर सहजब्त्या शुभयोग 
में प्रदत्ति की | इस प्रकार कर्मों: के स्रोतों को बन्द करने: के साथ-साथ उन्होंने कर्ममुक्ति, की 
विशेषतः पापकर्मों से सर्वेथा मुक्त होनें की साधना कीः १" 8 मेक 


भगवातत महात्रीर की हृष्टि में निम्नोक्त कर्मश्रोंत तत्काल बन्द करने योग्य प्रतीत हुए 
जिनको उन्होंने बन्द किया--. 
(१) प्राणियों का आरम्भ । थे 
(२) .उपधप्रि-वाह्मत्थ्राभ्यन्तर परिग्रह । 
. (३) हिसा की प्रवृत्ति । 
(४) स्त्री-प्रसंग रूप अन्नह्मचय । 
: (५) आधाकर्म आदि दोषयुकत ग्राहार के 
६) पर-वस्त्र और पर-पात्र का सेवन |... कक हा 8 
(७) श्राह्दर के लिए सम्मात और पराश्रय की प्रतीक्षा। शक ० 0 की 
(८) अतिमत्रा में आहार । 2 
(९) रस-लोलुपता । ह न्‍ 8 छा | 0 लिप 
(१०) मनोज्ञ एवं सरस आहार लेना ।  छुज० 8 अर 
(११) देहाध्यास--आ्ाँखों में पड़ा रजकण निकालना, शरीर खजलाता ग्रादि । 
(१२) अयतना एवं चचलता से गमन । 
(१३)-शीतकाल में शोतनिवारण का प्रयत्न.। 


कस्मुण कंप्पियां पुहो बाला+-का तात्पय है--राग-द्वे प से प्रेरित: होकर किये हुए अपने- 
अपने कर्मों के करंण अज्ञ जीव पृथेकू-पथक्‌ बार-बार सभी “योनियों. में अपना स्थान बना 
घते है. है. । 
१. आचा० शीला० टीका पत्नांक' ३ ०४। $-: ह 
२. आनचारंग मूल पाठ एवं वृत्ति-्पन्न ३०४-३०४ के आाधार पर+- .... . .. . 
रे. आचा० शीला० टीका पतन्नांक ३०४। 


आचारांग सूत्र--प्रथम शुतस्कन्य 


सोवधिए हु लुप्पतो- इस पंक्ति में उपधि' शब्द विशेष अर्थ को सूचित करता है । 
उपधि तीन प्रकार की वतायी गयी है--(१)शरीर,(२)कर्म और(३)उपकरण आदि परिग्रह । 
वैसे बाह्म-आम्यन्तर परिग्रह को भी उपधि कहते हैं। भगवान मानते थे कि इन सब उपधियों 
से मनप्य का संयमी जीवन दब जाता है । ये उपधियाँ लुम्पक--लुटेरी हैं ।" 

जस्सित्यीओ परिष्णाता--स्त्रियों से यहाँ अव्नह्म--कामवासनाओ्रों से तात्पये है। स्त्री 
दाब्द को अन्रह्मचर्य का प्रतीक माना है जो इन्हें भली-भाँति समभकर त्याग देता है, वह कर्मों 
के प्रवाह को रोक देता है। यह वाक्य उपदेशात्मक है, ऐसा चूणिकार मानते हैं ।* 


परवस्त्र, परपात्र के सेवन का त्याग--चणि के अनुसार भगवान ने दीक्षा के समय जो ठेव- 
दष्य वस्त्र धारण किया था, उसे १३ महीने तक सिर्फ कंधे पर टिका रहने दिया, शीतादि 
निवारणार्थ उसका उपयोग बिलकुल नहीं किया । वही वस्त्र उनके लिए स्ववस्त्र था, जिसका 
उन्होंने १३ महीने बाद व्युत्सर्ग कर दिया था, फिर उन्होंने पाडिहारिक रूप में भी कोई वस्त्र 
धारण नहीं किया ।* जैसे कि कई संन्यासी गृहस्थों से थोड़े समय तक उपयोग के लिए वस्त्र 
ले लेते हैं, फिर वापस उन्हें सोंप देते हैं। भगवान महावीर ने अपने श्रमण संघ में गृहस्थों के 
बस्त्र-पात्र का उपयोग करने की परिपाटी को सचित्त पानी आदि से सफाई करने के कारण 
पण्चातकर्म आदि दोषों का जनक माना है । 
भगवान ने प्रब्नजित होने के वाद प्रभ्मम पारणे में गृहस्थ के पात्र में भोजन किया था 
तत्पश्चात वे कर-पात्र हो गए थे । फिर उन्होंने किसी के पात्र में आहार नहीं किया । बल्कि 
नालन्दा की तन्तुवायशाला में जब भगवान विराजमान थे, तब गोशालक ने उनके लिए आहार 
ला देने की अनुमति माँगी, तो गृहस्थ के पात्र में आहार लाएगा' इस सम्भावना के कारण 
उन्होंने गोशालक को मना कर दिया । 
केबलज्ञानी तीर्थंकर होने पर उनके लिए--लोहार्य मुनि गृहस्थों के यहाँ से आ्राहार 
लाता था, जिसे वे पात्र में लकर नहीं, हाथ में लेकर करते थे।' 
आहार-सम्बन्धी दोषों का परित्याग--श्राहार ग्रहण करने के समय भी जेसे दोषों से साव- 
50 6 2 कमल 
१. आचा ० शीला ० टीका पत्रांक ३०४ । 
२० (क) आचा ० शीला ०» टीका पत्रांक ३०५ । 
(ख) इसके बदले चगणिकार 'तस्सित्यीओ परिण्णाता' पाठ मानते हैं, उसका अर्थ भगवान महाबीर 
परक करके फिर कहते हैं-- भहवा उदवदेसिगमेव... जस्सित्थीओ परिष्णाता । अर्थात्‌ अथवा 
यह उपदेशपरक वाक्य ही है “जिसको स्त्रियाँ (स्त्रियों की प्रकृति) परिनात हो जाती है। 
-++आचा० चूणि सु० पा० टिप्पण पृ० ९२ 
३. चणिकार ने “णासेवई य परवत्थं मानकर अर्थ किया है-“जं त॑ दिव्व॑देवदूसस पव्वयंतेण गाँदिं 
त॑ साहिय॑ वरिसं खंधेण चेव धरित ण वि पाउयं त॑ मुइत्ता सेस परवत्य पाडिहारितमवि ण धरित- 
वां। के वि इच्छति सवत्यं तस्स ततू, सेस परवत्थं जंगादि त॑ णासेवितवां । 
+जआचारांग चूणि मूल पाठ टिप्वण पृ० ९२। 


४. आवश्यक चुणि पूर्व भाग पृ० २७१ । 
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धान रहना पड़ता है, बैसे ही आहार का सेवन करते समय भी । भगवान ने आहार सम्बन्धी 
निम्नोक्त दोषों को कर्मबन्धजनक मानकर उनका परित्याग कर दिया था-- 

(१) श्राधाकर्म आदि दोषों से युक्त आहार । 

(२) सचित्त ग्राहार । 

(३) पर-पात्र में आह।र-सेवन । कर 

(४) गृहस्थ आदि से आहार मँगा कर लेना, या श्राह्मर के लिए जाने में निमंत्रण, मनु- 
हार या सम्मान की अपेक्षा रखना । | 

(५) मात्रा से अधिक आहार करना । 

(६) स्वादलोलुपता । 

(७) मनोज्ञ भोजन का संकल्प ।* ह 

अप्पं तिरियं““ आदि गाथा में अप्प' शब्द अल्पार्थक न होकर निषेधार्थंक है। चलते 
समय भगवान का ध्यान अपने सामने पड़ने वाले पथ पर रहता था, इसलिए न तो वे पीछे 
देखते थे, न दाएँ-बाएँ, और न ही रास्ते चलते बोलते थे ।* 

अणुक्‍्कतो--का अर्थ वृत्तिकार करते हैं ग्रनुचोर्ण--प्राचरित । किन्तु चूणिकार इसके दो 
अर्थ फलित करते हैं-- 

(१) श्रन्य तीर्थंकरों के द्वारा श्राचरित के अनुमार आचरण किया । | 

(२) दूधरे तीर्थकरों के मार्ग का अतिक्रमण न किया । अ्रतः यह अन्यानतिक्रान्त विधि है । २ 

'अपडिण्णेण भगवया'--भगवान किसी विधि-विधान में पूर्वाग्रह से, निदान से या ह॒ठा ग्रह- 
| बंध कर नहीं चलते थे । वे सापेक्ष-अनेकान्तवादी थे । यह उनके जीवन में हम देख सकते 
के 


॥ प्रथम उद्द शक समाप्त ।। 


बिइओ उद्देसओ 


द्वितीय उद्दे शक 
शय्या-आसन चर्चा 
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२७७. चरियासणाइं* सेज्जाओ एगतियाओ जाओ बुइत्ताओ । 
आइक्ख ताई सयणासणाईं जाइ सेवित्थ से महावीरे ॥॥६४।॥। 





१. आचारांग मूल तथा वृत्ति पत्र ३०५ के आधार पर ।. २. आचा० शीला० टीका पत्र ३०५ । 
२. (क) झ्राचा० शीला० टीका पत्रांक ३०५१... (ख) चूणि मूल पाठ सू० २७६ का टिप्पण देखें । 
४. आचा० शीला० टीका पत्र ३०६ के आधार पर । 


५. चूण्िकार ने दूसरे उह शक की प्रथम गाथा के साथ संगति बिडाते हुए कहा--चरियार्॑त्तरं सेज्जा, तद्वि- 
भागा अवदिस्सति-र्चा तासणाई सिप्जाओ एगतियाओ जाओ चुतिताओ । आइवख तति समणासणाई 
जाइ सेवित्यथ से महावीरे । एसा पुर्छा | चर्या के अनन्तर शब्या (वासस्थान) है, उसके विभाग का 


आचाराग सन्न--प्रथम श्रतस्कन्ध 


7७८. आवेसण-सभा-पवासु* पणियसाल्‍ास्‌ एगदा वासो | 
अदुवा पलियद्वाणेसु पलालपुजेस एगदा . वासो ॥६५॥ 

२७९. आगंतारे* आरामागारे नगरे वि एगदा वासो। है ० दर 
सुसाणे सुण्णगारे वा रुवखमुले वि एगदा वासो ॥॥६६।। । 

२८०. एतेहि मुणी सयर्णेहि. समणे आसि पतेरस) वासे। ४: पद 2 
राइंदिवं पि जयमाणं अप्पमत्ते ससाहिते झाती ॥॥६७।॥। 


७७. (जम्वूस्वामी ने आर्य सुधर्मास्वामी से पूछा)--'भंते ! -चर्या के साथ- 
साथ एक वार आपने कुछ आसन और वासस्थान बताये थे, अतः मुझे श्राप उन'वास- 
स्थानों और श्रासनों को बताएँ, जिनका सेवन भगवान महावोर ने किया था-।।६४॥। 

२७८. भगवान कभी सूने खण्डहरों में, कभी सभाश्रों (धर्मशालाशओों) में, कभी 
प्याउश्रों में और कभी पण्यशालाञों (दुकानों) - में निवास करते थे। अथवा कभी 
लुहार, सुधार, सुनार आदि के कर्मस्थानों (कारखानों) 'ें और जिस पर पलालपुज: 
रखा गया हो, उस मंच के नीचे उनका निवास होता था ॥६५!। - * है 

२७९. भगवान कभी यात्रीगह में, कभी आारामगह में, अथवा गाँव या तगर 
में निवास करते थे। श्रथवा कभी श्मशान में, कभी शून्यगृह में तो कभी वक्ष के नीचे 
ही ठहर जाते थे ॥६६।। 

४८०. त्रिजगट्वेत्ता मुनीश्वर इन (पूर्वोक्त) वासस्थानों में साधना काल़ के 
बारह बप॑, छह महीने, पन्द्रह दिनों में शान्त और समत्वयुक्त मन से रहे । वे रात- 
दिन (मन-वचन-काया की) प्रत्येक प्रवत्ति में यतनाशील रहते थे तथा »प्रमत्त और 
समाहित (मानसिक स्थिरता की) अवस्था में ध्यान करते थे ॥६७॥। 


निद्रात्याग-चर्या 


२८१. णिट्वं४ पि णो पगामाए सेवइया भगव॑ उद्ठांए । 
जग्गावती य* अप्पाणं *ईसि साई य अपडिण्णे ॥|६८।॥। 
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व्यपदेश करते हैं-- आपने एक दिन भगवान की चर्या श्रासन और णब्या के विपय में कह 
उन शयनों (वासस्थानों) ओर श्रासनों के विपय में बताइए, जिनका भगवान महावीर नें सेवन किए 
था ।” यह सुधर्मास्वामी से जम्वूस्वामी का प्रश्न हैं। आर या 
. पणियसालासु के बदले “पष्ियशिहेसु” पाठ हैं,। अर्थ समान हैं । 
२. इसके बदले चूणिसम्मत पाठान्तर हैं-- आरामागारे .गामे रण्शो वि एफता बातो । अर्थात्‌ श्राराम- 
गृह में, गाँव में या वन में भी कभी-कनो निवास करते थे.।. . हा ु 
>पतरतवाते' के, बदले पराठान्तर 'पतेलसदसे भी-है। चूणिकार ने श्रर्थ छिया है-- पगतं पत्थिय वा 
: /नेरसमं वरिसे, जेति-वरियाणं.. ताणिम्माणि--प्रतेरसवरिसाणि ।_>-ते:हवां बंप प्रगतं--चल रहा था 
स्थित था--अस्थान कर चुका था । प्रत्रयोदश बर्ष से सम्यन्धित दो अन्न रोदशवर्प: कहते हैं । 
वद्गर ने स्वसम्मत्त तथा नागाजु नीयसम्मत दोसो पाठ दिये हैं-- णिद णो पगासादे सेवइया भगव 


ञ् 
+ 
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२८२, संब॒ज्ञमाणें) पुणेरवि आसिसु भगवें उंदठाएं। जा 
णिक्सस्म एगया राओ बह चंकसिया * मुहुत्ताग ॥६९॥ .. 

२८१६ भगव्रान निद्रा.भी बहुत नहं लेते थे,। (निद्रा आने .लगती तो) वे खड़े 
होकर अपने आपको जग्मा लेते थे। (चिरजागरण के बाद शरीर धारणाथे कभी 
जरा-सी नींद ले ले थे । किस्तु सोने के प्र्नित्राय.सें नहीं सोते थे । ॥६८॥) 

२८२. भगवान क्षण भर की. निद्रा के बाद फिर जागृत होकर (संयमोत्थान 
से उठकर) ध्यान में बेठ जा थे। कमो-कतो (शीतकाल की) रात में (निद्रा प्रमाद 
मिटाने के लिए) मुहूर्त भर बाहर घूमकर (पुनः अपने स्थान पर श्राकर ध्यान-लीन हो 
जाते थे) ६९॥। -.- न मा 3 कान 

विविध उपसर्ग अक 2 टीड> क ५ कर लए 2 22 ; जे 86 ५. 2७३ / दे 
२८2३. सयर्णेहि तस्सुवसग्गाट भीसा आसी 'अणेगरूवा य। 
संसंप्पगा य जे पाणा अदुवा पक्खिणो उवचरंति ॥७8०॥ 
२८४- अदु कुचरा उवचरंति गामरक्खा य सत्तिहत्था य। 
अदु गासिया उवसरगा इत्थी एगतिया पुरिसा य ॥७१॥ 


२८३. उन आंवास-स्थानों में भगवान को श्रनेक प्रकार के भंयंकर उपसर्ग 
श्राते थे । (वे ध्यान में रहते, तब) कभी सांप और नेवला आरादि प्राणी कॉंट खातें 
कभी गिद्ध आदि पक्षी आकर मांस नोचते ।॥७०॥। 

२८४. भ्रथवा कभी (शूत्य गृह में ठहरते तो) उन्हें चोर या पारदारिक. (ब्यभि- 
चारी पुरुष) श्राकर तंग करते, अथवा कभी हाथ में शस्त्र लिए हुए ग्रामरक्षक (पहरे 
दार) या कोतवाल उन्हें कष्ट देते, कभी कामासक्त स्त्रियाँ और कभी पुरुष -पसगे 
देते थे (॥७१-॥ 


था णिद्दा वि ण प्पगामा आसी तहेव उद्ठाएं --अ्रर्थ--भगवान ने (खड़े होकर) गाढ रूप से निद्रा 

.. का सेवन नहीं किया । भगवान की निद्रा अत्यन्त नहीं थी, तथैव वे खड़े हो जाते थे । 

५. इस पंक्ति का अथ चूणिकार ने किया है--'जग्याइतवां अंप्पाणं झाणेण' भगभवपन ने अपनी आत्मा को 
»ग़न से जागत कर लिया था । व । 

६. चूथणिकार ने-इसके बदले 'ईस सत््तितासि' पाठास्तर मानकर अर्थ किया है--इत्तरकाल णिमेस-उम्में* 
समेत्तं व (प) लमित्तं वा ईसि सहतवां आसी “” अपडिण्णों / --अ्र्धातु--ईपत्‌ का अर्थ है ---थोड़े 
काल तक, निर्मेप-उन्मेपमात्र या पलमान्र काल । भगवान सोये थे । के निद्रा की प्रतिन्ना से रहित थे । 

१. इसके बदले 'सबुज्ञसाणें पुणरावि ... पाठान्तर मानकर चूणिकार ने तात्पर्य बताया है प्‌ पडि* 
सेहाते, ण पज्झायति, ण्‌ णिद्दापमादं चिरं करोति' निद्रा आने लगती तो वें उसका निषेध नहीं करते 
थे, न अत्यन्त ध्यान करते थे और न ही चिरकाल तक निद्रा-प्रमाद करते थे । 

२. इसके बदले 'चकक्‍्कमिया चंबर्कमिया, चंकमित, चक्‍्कमित्त आदि पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ एकंब्सा है। 

३. तस्ता का तालय॑ चूणिकार ने लिखा है--'तस्स छउ्मत्थकाले अरुहतो...। छद्मर्य “अवस्था में 
आहढ उन भगवान के.... । है 


नव 


श्र माचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


स्थांन-परो रह 
२८५. इहहोइपाईं परलोइयाई भोमाईं अणेगरूवाइं । 
भवि सुब्भिदुब्भिगंधाइं सद्दाई अणेगरूवाइ ॥७२॥। 
२८६- अहियासए सया समिते फासाइ विरूवरूवाइ । 
: अरति रति अभिभ्ृंय रीयति:साहणे अबहुवादी ॥७३॥  : 
२८७. स जगह" तत्य पुच्छिसु एगचरा वि एगदा:रातो | 
अव्वोहिते* कसाइत्था पेहमाणे संमाहि अपडिण्णेई ।छडां।... ४ 
२८८. अयमंतरंसि को एंत्थ अहमंसि त्ति भिकख्‌ आहट । दे 
'. अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीए सकसाइए४ झाति ॥॥७५॥। 
२८५. भगवान ने इहलौकिक : (मनुष्य-तियेञ्च सम्बन्धी) और पॉरलौकिक 
(दिव सम्बन्धी) नाना प्रकार के भयंकर उपसरग सहन किये । वे अनेक प्रकार के सुगन्ध 
और दुर्गन्ध में तथा प्रिय और अ्रप्रिय शब्दों में हषं-शोक रहित मध्यस्थ रहे ।॥७२॥। | 
२८६. उन्होंने सदा समिति-(सम्यक्‌. प्रवृत्ति) युक्‍कतत होकर अनेक. प्रकार के 
स्पर्शों को सहन किया | वे संयम में होने वाली अरति और असंयम में होने वाली रति 
को (ध्यान द्वारा) शांत कर देते थे । वे महामाहन महावीर बहुत ही कम बोलते थे। 
वे अपने संयमानुष्ठान में प्रवृत्त रहते थे !७३१। 
२८७. (जब भगवान जन-शून्य स्थानों में एकाकी होते तब) कुछ लोग झ्राकर 
पूछते---तुम कौन हो ? यहाँ क्‍यों खड़े हो ?” कभी अकेले घूमने वाले लोग रात में 
ग्राकर पूछते--'इस सूने घर में तुम क्या कर रहे हो ? तब भगवान कुछ नहीं बोलते 


. इस पंक्ति का तात्पय चूणिकार ने लिखा है--एवं युत्तामुत्तेसु 'संय्ण हि तत्थ पुच्छिसु एगचार 
वि एगदा राओ, एगा चरंति एगचरा, उव्भाभित्राश्रों उव्भामगं पुज्छंति “अहवा दोवि जणाईं आगम्म 
पुच्छ॑ति....मोणेणअ्रच्छति ।--इस प्रकार वासस्थानों (शयनस्थान) से गुप्त या अगुप्त होने पर भी 
रात को वहाँ कभी अ्रकेले घूमने वाले या अवारागई या अवारागदं से पूछते, या दोनों व्मक्ति भगवान 
के पास आकर पूछते थे ....भगवान मौन रहते । ' - 

२. अव्वाहित कसाइत्य', का भावार्थ चूणिकार यों करते हैं--“पुच्छिज्जंतों विवाय॑ं ण देइ त्ति काऊर्णं 
रुस्संति पिट॒टंति” --श्र्थात्‌ु-पूछे जाने पर भी जब कोई उत्तर वे नहीं देते, इस कारण वे रोप में आा 
जाते थे और पीटते थे । 

- समाहि अपडिण्णे' का तात्पयं चूणिकार के शब्दों में --'विसयसमासनिरोही णंब्दाए सुहसमाहि चर. 

- पेहमाणों विसयसंगदोसे य पेहमाणों इह परत्थ य अपडिण्णो” --श्रर्थातु-विपयसुखों को आशा के 
निरोधक भगवान मोक्षसुख समाधि की प्रेक्षा करत हुए विपयासक्ति के दोपों को देखकर इहलोक- 

... प्रलोक के विषय में अप्रतिन्न थे । 

४, 'ए कसाइए', 'ए स कसातिते', 'ए सकक्‍कसाइए' ये तीन पाठा-तर- हैं। चूणिकार ने अर्थ किया है-- 

“गिहत्थे समत्तं कसाइते संकसाइते, ते संकसाइते णातु झातिमेव ।” गहस्थ का पूरी तरह से ऋरोेधादि 

कपायाविध्ट हो जाना संकपायित कहलाता है | भगवान गृहस्थ (पूछने वाले) को संकपायबित जानकर 

ध्यानमग्न हो जाते थे । - 


>ाछ 


बए 
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इससे रुष्ट. होकर दुव्यंवहार करते, फिर भी भगवान समाधि में लीन रहते, परन्तु 
'उनसे प्रतिशोध लेने का विचार भी नहीं उंठता, ॥७४॥ 
२८८. उपवन के अन्तर-आवास में स्थित भंगवान से पूछा-'“यहाँ अन्दर 
कौन है ?” भगवान ने कहा--'मैं भिक्षु हूँ ।' यह. सुनकर यदि वे क्रोधान्ध होकर कहते 
शींध्र ही यहाँ से चले जाश्रो । तब भगवान :वहाँ से चले जाते। यह (सहिष्णता) 
उनका उत्तम धर्म है। यदि भगवान पर क्रोध करते तो वे मौन रहकर ध्यान में लीन 
रहते थे ।७५॥ 
शीत-परीषह ६ 
२८९. जंसिप्पेगे* पवेदेंति सिसिरे मारुए पवायंते। 
तंसिप्पोगे अणगारा हिमवाते णिवायमेसंति ॥७६॥ 
' २९०. संघाडीओ पविसिस्सामों* एधा य समादहमाणा । | 
पिहिता वा सक्‍्खामो 'अतिदुक्‍्खं हिसमगसंफासा'॥७७॥ 
९१. तंसि भगवं अपडिण्णे अहे विगड अहियासएं दविएं 
णिक्खम्से एगदा रातो चांएतिः भगवं समियाए ॥एंटा 
२. एस विही अगुक्कतो माहणेण मतीमता। पर कज अ 
बहुसो अपडिण्णंणं भगवया एवं रीयंति #७शात्ति बेमि 
॥ बीओ उहँ सओ समत्तों ए । 

२८९. शिशिरऋतु में ठण्डी हवा चलने पर कई (अल्पवस्त्रवालें) लोग 
कांपने लगते, उस ऋतु में हिमपात होने पर कुछ अनगार भी निर्वातस्थान दूढ़ते 
थे ।!७६॥। 

२९०. हिमजन्य शीत-स्पर्श श्रत्यन्त दुःखदायी है, यह सोचकर कई साथु 
संकल्प केरते थे कि चादरों में घस जाएँगे या काष्ठ जलाकर किवाडों को बन्द करके 
इस ठंड को सह सकेंगे, ऐसा भी कुछ साधु सोचते थे ॥७७॥। 


२९१. किन्तु उस शिशिर ऋतु में भी भगवान (निर्वात स्थान की खोज या 


“१. चूणिकार ने इस पंक्ति की व्याख्यायों की है--““जति वि जम्हिकाले एते अन्नतित्यिया गिहत्था वा 
णिवेदंति सिसिरं, सिसिरे वा मारुतो पवायति भिसं वायतिं तंसिप्पेगे अण्ण तित्थिया ”-ज़िस काल कौ ये 


अन्यतीर्थिक यां गृहस्थ शिशिर कहते हैं, शिशिर में ठंडी हवाएँ बहुत चलती हैं | उस काल में भी 
भ्रन्यती थिक लोग" ।* है| 


२. इस पंकित के शब्दों का श्र्थ चूणिकार के शब्दों में -- ''पविसिस्सामो -- पाउणिस्सामो समिहातो कटठाई 


समाडहमसाणा” अर्थात्‌--श्रविष्ट हो जायेंगे, आध्छादित कर (ढंक़) लेंगे । समिधा यानी लकड़ियों के 
ढेर से लकड़ियां निकालकर जलाते हैं । 


चाएति का अर्थ चूणिकार ने किया है--सहति' भावाथे---भगवं समियाए सम्मं, ण गारवभयद्ठाए वा 
ति। अर्थात्‌--भगवान समताभाव से सम्यक्‌ सहन करते थे, गौरव या भय से नहीं । 


डे 
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वस्त्र पहनने-ओढ़ने अ्रथवा आग जलाने आदि का) संकल्प नंहीं- करते | कभी-कंभी 
रात्रि में (सर्दी प्रगाह हो जाती तब) भगवान उस मंडप से बाहर चले जाते, यहाँ 
मुहतंभर ठहर फिर मंडप में श्रा जाते। इस प्रकार भगवान शीतादि परीषह सम- 
भाव से या सम्यक प्रकार से सहन करेने में समर्थ थे !!७७। 

२९२. मतिमांनू महामाहन महावीर ने इस विधि का आचरण किया। जिस 
प्रकार श्रप्रतिबद्धविहारी भगवान ने बहुत वार इस विधि का पालन किया, उसी 
प्रकार अन्य साधु भी आत्म-विकासार्थ इस विधि का झाचरंण करते हैं। 

' “ऐसा में कहता है । 

विवेचन-- भगवान द्वारा सेवित वासस्थान--सूत्र २७८ और २७९ में उन स्थानों के नाम 
बताए हैं जहाँ ठहहरकर भगवान ने उत्कृष्ट ध्यान-साधना की थी। वे स्थान इस प्रकार हैं- 

(१) श्रावेशन (खण्डहूर) । (२) सभा । (३) प्याऊ। (४) दूकान | (५) कारखाने । 
(६) मंच । (७) यात्रीगृह । (८) श्रारामगृह । (९) गांव या नगर (१०) श्मशान | (११) शून्य 
गृह । (१२) वृक्ष के नीचे । 

भगवान की संयम-साधना के अंग--मुख्यतया द रहे हैं--. ह 

(१) शरीर-संयम । (२) अनुकल-प्रतिकुलु. परीषह-उपसर्ग के समय मन-संयम । (३) 

आ्राहार-संयम । (४) वासस्थान-संयम । (५) इन्द्रिय-संयम ! (६) निद्रा-संयम । (७) क्रिया- 

संयम । (८५) उपकरण-संयम । मु 

भगवान की संयम-साधना का रथ इन्हीं ८ चक्रों द्वारा अन्त तक गतिमान रहा। वे 
इनमें से किसी भी अंग से सम्बन्धित झ्राग्रह से चिपक कर नहीं चलते थे । शरीर और उसकी 
ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए (आहार, निद्रा, स्थान, आसन आदि के रूप में) वे अपने मन 
में भ्रनाग्रही थे । 'अपडिण्ण' शब्द का पुनः पुन: प्रयोग यह ध्वनित' करता है कि सहजभाव से 
साधना के अनुकल जैसा भी श्राचरण शकक्‍य होता वे उसे स्वीकार लेते थे ।* 

अमुक झआसनों तथा च्राटक श्रादि सहजयोग की क्रियात्रों से शरीर को स्थिर, संतुलित 
ग्रौर मोह-ममता रहित स्फृतिमान रखने का वे प्रयत्न करते थे । 


वे सभी प्रकार के संयम, थआान्तरिक आनन्द, आत्मदर्शन, विश्वात्मचिन्तन आदि के 
माध्यम से करते थे । 

भगवान की निद्रा-संयम की विधि भी बहुत ही अ्रदृभत थी । वे ध्यान के द्वारा निद्रा- 
संयम करते थे । निद्रा पर विजय पाने के, लिए वे कभी खड़े हो जाते, कभी स्थान से बाहर 
जाकर टहलने लग । इस प्रकार हर सम्भव उपाय से निद्रा पर विजय पाते थे ।* 

वासस्थानों-शयनों में विभिन्न उपसर्गं--भगवान को वासस्थानों में मुख्य रूप से निम्नोक्त 
उपसर्ग सहने पड़ते थे-- 
१. आचा० शीला० टीका पत्रांक ३०७ । 
२. आचा० शीला० टीका पत्रांक ३०७-३०८ के आधार पर । 


नवम अध्ययन : द्वितीय उह शक : सूत्र २८२-२९२ श्र ; 
. (१) सांप और नेवलों आ्रादि द्वारा काटा जाता । 
(२) गिद्ध आदि पक्षियों द्वारा. मांस नोचना । या पा 
(३) चींटी, डाँस, मच्छर, मक्खी आदि का उपद्रव |. . ... . ७४ 
(४) शून्य गृह में चोर या. लंपट पुरुषों द्वारा सताया जाना |, - मा क। 
(५) सथझस्त्र ग्रामरक्षकों द्वारा,सुताया जाना । 
(६) कामासक्त स्त्री-पुरुषों का उपसगे । 
(७) कभी मनुष्य-तिय॑ञ्चों और कभी देवों द्वारा उपसगे । 
(८) जनशुस्य स्थानों में अकेले या-ग्रांवारांगर्द :लोगों द्वारा ऊटपटांग प्रश्न पूछ कर तंग 
करना । लि मी, 5 मी 
(९) उपवन के अन्दर की कोठरी ब्रादि में घुसकर ध्यातावस्था में सताना आदि ।* 
वासस्थानों में परीदह--(१) दंग न्धित स्थान, (२) ऊबड़-खावड़ विषम या भयंकर स्थान 
(३) सर्दी का प्रकोप, (४) चारों और से बंद स्थान का ग्रभांव श्रादि। परन्तु इन वासस्थानों 
में साधनाकाल में भगवान साढ़ें बारह वर्ष तक अहँनिय यतनाशील, अ्रप्रमत्त और समाहित 
होकर ध्यानमग्न रहते थे। यहीं बात शास्त्रंकार कहते हैं--'एसेहि मुणी सबरेहि ” 'समाहिते 
ती। 


संसप्पगा य जे पाणा “:““--वृत्तिकार ने इस पद की व्याख्या की है-- भूजा से चलने 
वाले शून्य-गृह आदि में विशेष: रूप में पाए जाने वाले सांप, नेवला आ्रादि प्राणी । 
पक्खिणो उवचरंति'---श्मशान आदि में. गीध. आ्रादि पक्षी आकर उपसर्ग करते थे ।* 


कुचरा उबचरंति'”““““--कुचर का शअर्थ वृत्तिकार ने किया है--चोर, परस्त्रीलंपट भ्रादि 
लोग कहीं-कहीं सूने मकान आदि में आकर उपसर्ग करते थे.। -तथा जब भगवान तिराहों या 
चौराहों पर ध्यानस्थ खड़े होते तो ग्रामरक्षक शस्त्रों से लेस होकर उनके पास आकर तंग 
किया करते ।? ु 


अदु गामिया"/“इत्यी -एगतिया पुरिसा ब'--इस. पंक्ति का तात्पय वृत्तिकार ने बताया 
है--कभी भगवान अकेले एकान्त स्थान . में होते तो ग्रामिक--इन्द्रियविषय-सम्बन्धी उपसर्ग 
होते थे, कोई कामासक्त स्त्री या कोई कामुक पुरुष आकर उपसर्ग करता था ।४ भगवान के रूप 
पर मुग्ध होकर स्त्रियाँ उनसे काम-याचना करतीं,, ज़ब भगवान उनसे विचलित नहीं होते तो 
वे क्षुव्ध और उत्त जित रमणियां अपने पतियों को भगवान के विरुद्ध भड़काती और वे (उनके 
पति आदि स्वजन) आकर भगवान को कोसते, उत्पीडित करते ।* का 


अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीएं--भगवान' के न बोलने पर या पूछने पर जवाब.न देने पर 
तुच्छ प्रकृति के लोग रुप्ट हो जाते, मारते-पीटते, सताते या वहाँ-से निकल .जाने को कहते । 





ध् 


है. शाचा० शीला० टीका पचांक ३०७ । “२. आचा० शीला० टीका पत्रांक ३०७ । 
३. आचा० शीला» टीका पत्रांक ३०७। ४. आचा० शीला० टीका पत्नांक ३ 
४. आचा० शीला» टीका पत्नांक ३०७ ४ 


२०७ 


डचक्ट८ 
कह नर 4 


माचारांग सुत्र-प्रथम शुत्तस्कन्ध 
इन सब परीपहों-उपसर्गों के समय भगवान मौन को सर्वोत्तम धर्म मानकर अपने ध्यान में मग्न 
हो जाते थे । वे ग्रशिष्ट व्यवहार करने . वाले के प्रति बदला लेने का जरा भी विचार मन में 
नहीं लाते थे | वृत्तिकार और चूणिकार दोनों इसी आशय की व्याख्या करते हैं ।* 


॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ।। 


। तईओ उद्देसओ 
(लाढ देश में) उत्तम तिनिक्षा-साधना _ 
२९३. तणफासे सीतफासे य तेउफासे य दंसमसगे य । 

अहियासते सया समिते फासाईं विरूवरूबाई ।८०॥ 
२९४. अह दुच्चरलाढ्मचारी वज्जभूमि च सुव्भभूमि च । ह 

त॑ सेज्ज॑ सेविसु आसणगाई चेव पंताईं ॥।८१।॥। 
२९५, लाढेहि तस्सुवसरगा बहवे जाणवया लूसिसु । 

अह लहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिसिसु णिवतिसु ८२॥ 
२९६. अप्पे ज्णं णिवारेति लसणए“ सुणए डसमाणे। 

छच्छकारेति आहंतु समण्णं कुकक्‍्कुरा दसंतु त्ति ८३।॥ 
२९७. एलिक्खए जणे भुज्जो बहवे वज्जभूमि फरूसासी । 

लटिठ गहाय णालीयं समणा तत्थ एवं विहरिसु ॥॥८४॥। 
२९८. एवं पि तत्थ बिहरंता पुट्ठपुब्बा अहेसि सुणएहि | -. 

संल चमाणा सुणर्डाह दुच्चरगाणि* तत्थ छार्ढोहि ।॥८५॥ . 





(क) झाचा० शीला० टीका पत्र ३०८। (ख) आचारांग चूणि मूल पाठ टिप्पण सूत्र २८८ । 

इसका पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ कर चूणिकार ने श्र्थ किया है--एरिसेसु सबण-आसरोसु वसमाणस्स 
'लाटेसु ते उवसर्गा बहवे जाणवता आगम्म लूसिसु--लूस हिसायाम्‌! कटठमुट्ठिप्पहारादिए्ह 
उमग्गेहि य लूसेंति । एगे आहु-दंतेहि खायंते त्ति ।--अ्र्थात्‌-ऐसे शयनासनों में. निवास करते 
हुए भगवान को लाढदेश के गांवों में बहुत-से उपसग हुए । बहुत-से उस देश के लोग ऊजड़ मार्गों में 
आकर भगवान को लकड़ी, मुक्‍के श्रादि के प्रहारों से सताते थे । लूस' धातु हिंसार्थंक है, इसलिए 
ऐमा अर्थ होता हैं। कई कहते हैं--भगवान को वे दांतों से काट खाते थे ।--च णिसम्मत यहेँ 


अर्थ है । | 
लूसणगा” जं भणितं होति त (भ) क्खणगा, भसंतीति भसमाणा, जे विणामण खायंति ते मर 
छच्छुकारेंति आहंसु । आहंसुत्ति आहणेत्ता केति चोरं चारियं ति च मण्णमाणा केइ पदोसेण '--कृत्ते 
जो लपणक होते हैं वें काट खाते हैं, जो भौंकते हैं, वे काट नहीं खाते । कई लोग कुत्तों को छुछकार 
कर पीछे लगा देते थे ॥ कई लोग रात्रि' काल में भगवान को-चोर या -ग्रुप्तचर सम्रऋ-कर पीठते थे: । 
यह अर्थ चणिकार नें किया हैं ! कक कर 

चणिकार ने इसका अथ किया है-दुक्खे चरिज्जति दुच्चरगाणि गामादीपि'**+--जहाँ दुःख से 
विचरण हो सके, उन्हें दुश्बरक ग्राम आदि कहते हैं । 


ञ्ण्‌ 


प्र 


तवम अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सूत्र २९३-३०६ 


£ 


>९घ१ 
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३२७ 


२९९. णिहाय डंड पार्णेहि त॑ वोसज्ज कायमणगार। 
अहँ गामकंटए भगवं ते अहियासए अभिसमेच्चा ॥4८९।॥। 
३००. णांओ सेंगामसीसे वा पारए तत्थ से महवीरे। .... : ४.६ 
एवं पि तत्य लार्ढेहि' अलद्धपुष्बो,वि एगदा गरामो धटछा। 
३०१, उवसंकमंतमपडिण्णं. ग्रामंतियं) :,पिः अपत्त।, |....... .. ५ :७.:- 
पडिणिक्खमित्त्‌ लूसिसु एत्तातो परं- पले हःत्ति॥८८]। .... . .. / «5 
३०२- हतपुष्बो तत्थ डंडेणं अदुबा३ मुद्ठिणा अदु फलेणं.। 
अदु लेलणा कवालेणं .हंता. हंंता.' :।. कंदिसु ॥८९॥॥ 
३०३, मंसाणि* छिण्णपुव्वाइं उट्ठभियाएं एगदा कार्ये। 
परिस्सहाईं लुचिसु अदुवा पंसुणा अवकररिसु ॥९०॥ 
३०४. उच्चालइय णिह॒णिसु अदुवा आसणाओ खलइंसु । ह 
त्ोसटठकाए पणतासी दुकखसहे भगवं . अपंडिण्ण ॥९१॥ 
३०५. सूरो संगामसीसे वा संबुडे तत्थ से महावीरं। 
पडिसेवमाणो फरुसाईं अचले भगवं रोयित्था ॥९२॥। 
३०६, एस विही अणुक्कंतो माहणेण मतोीमतों। 
बहुसो अपडिण्णेणं भगवर्या एवं. रीयंति ९ ३॥।त्ति बेसि | 
॥ तइओ उद्सओ समत्तो ॥ 
२९३. (लाढ देश में विहार करते समयं) भगवान घोस-कंटकादिं को कठोर 


यहाँ चूणिकार सम्मत प्राठान्तर है---तत्थ बिहरतो ण॒ लद्धपुष्बो --अर्थात्‌-- वहाँ (लाढ़ देश में) विहार 


: करते हुए भगवान को पहले-पहल' कभी-कभी ग्राम नहीं मिलता था (निवास के लिंए ग्राम में स्थान 
नहीं मिलता था) 


- यहाँ चूणिकार ने पाठान्तर माना है--गामणियंति अपत्तं ।! अर्थ यों किया है--गामणियंतिय गाम- 


व्भायं, ते लाढा पडिनिक्समेतु लुर्सेति ।” ग्राम के अन्तिक यानी निकट वे लाढ़निवासी श्रनार्यजन ग्राम 
से बाहर मिकलते हुए भगवान पर प्रह्मर कर देते थे । 


- अडुवा मुदिठणा.... .आदि पदों का अर्थ चूणिकार ने यों किया है--दंडो, मुट्ठी कंठं, फर्ले चवेडा । 


श्र्थात्‌-- दण्ड और सृष्टि का अर्थ तो प्रसिद्ध है। फंल से--यानी चपेटा--थप्पड़ से । 

इसके बदले पाठान्तर ह-मसूणि पुव्वछिण्णाई । चूणिकार ने इसका अंर्थ "किया है--अन्नेहि पुण 
मसूणि छिन्नउुष्वाणि, केथि शूसा तेण॑ उदठुभति धिवकारेंतिय । दूसरे लोगों ने पहले भंगंवान के 

शरीर का मांस (या उनको मं छें) काट लिया था। कई प्रशंसक उन दुप्टों को. इसके लिएं रोक॑ते 

धिवकारते थे | हा 


उच्चालइय के बदले चूणिकारं ने 'उच्चोलइता' पाठ माना है--उंसका अर्थ होता है--ऊपर उछाल 
कर........ । । 


चूणिकार ने इसके बदले 'पतिसेवमाणों रोयस्त: पराठात्तर मानकर अर्थ किया है--सहमाणे ... 
रोगन्त --अर्थात्‌ सहन करंते हुए भगवान -विचरण करते ये । 
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द्र्श्घ ह आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


स्पर्ण, गीत स्पर्श, भयंकर गर्मी का स्पर्श, डॉस और मच्छरों का दंश; इन नाना प्रकार 
के दुःखद स्पर्शो (परीपहों) को सदा सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते थे ॥5०॥। 

२९४. दुर्गम लाढ़ देश के वज्र (वीर) भूमि और सुम्ह (शुभ्र या सिह) भूमि 
नामक प्रदेश में भगवान ने विचरंण किया था। वहाँ उन्होंने बहुत ही तुच्छ (ऊबड़- 
खाबड़) वासस्थानों और कठिन आसनों का सेवन किया था ॥।८१।॥। 

२९५. लाढ़ देश के क्षेत्र में भगवान ने श्रमेक उपसर्ग सहे । बंहां के बहुत से 
अ्रनाये लोग भगवान पर डण्डों आदि से प्रहार करते थे; (उस देश के लोग ही रूखे 

ग्रत:) भोजन भी प्राय: रूखा-रूखा ही मिलता था । वहाँ के शिकारी कुत्तों उन पर 
दृट पड़ते और काट खाते थे ८ २॥। 


२९६. कुत्त काटने लगते.या भौंकते तो बहुत थोड़े-से लोग उन काटते हुए 
कुत्तों को रोकते, (अधिकांश लोग तो) इस श्रमण को कुन्ने काठें, इस नीयत से कुत्तों 
को बुलाते भर छुछकार कर उनके पीछे लगा देते थे ॥5३॥। 

२९७. वहाँ ऐसे स्वभाव वाले वहत से लोग थे, उस - जनपद में भगवान ने 
(छ: मास तक) पुन: पुनः: विचरण किया । उस वज्च (वीर) भूमि के वहुत-से लोग 
रूलभोजी होने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे । उस जनपद में दूसरे श्रमण अपने 
(अंरीर-प्रमाण) लाठी और (शरीर से चार अंगुल लम्बी) नालिका लेकर विहार 
करते थे ।।६४।॥। 

२९८. इस प्रकार से वहां विजरण करने वाले श्रमणों को भी पहले कुत्त 
(टांग आदि से) पकड़ लेते, और इधर-उधर काट खाते या नोंच डालते । सचमुच 
उस लाढ़ देश में विचरण करना बहुत ही दुष्कर था ।॥८५॥ 

२९९. अ्रनगार भगवान महावीर प्राणियों के प्रति मन-वचन-काया से होने 
वाले दण्ड का परित्याग और अ्रपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्स्ग. करके (विच- 
रण करते थे) अत: भगवान उन ग्राम्यजनों के कांटों के समान तीखे बचनों को 
(निर्जरा का हेतु समभकर सहन) करते थे १८६॥। ह 

'' - ३००, हाथी जैसे युद्ध के मोर्चे पर (शस्त्र से विद्ध: होने पर भी पीछे नहीं 
हटता, बरी को जीतकर--) युद्ध का पार पा जाता. है, वैसे ही भगवान. महावीर उस 
 लाढ़ देश में परीपह-घैना को जीतकर पारगामी हुए। कभी-कभी लाढ़ देश में उन 
(गाँव में स्थान नहीं मिलने पर) अश्ररण्य में रहना पड़ा ॥॥८७॥। 

३०१. भगवान नियत वासस्थान या ग्राहार की प्रतिज्ञा -नहीं करते थे। 
किन्तु आ्रावश्यकतावश नित्रास या आहार के लिए वे ग्राम की ओर जातेथे। वे ग्राम 
के निकट पहुँँचते, न पहुँचते तब तक तो' कुछ लोग उस गाँव से निकलकर भगवान 
को रोक लेते, उन पर प्रहार कंरते और कहते--“यहाँ से आंगे''कहीं दूर चले 
जाया ॥5५८।। 

३०२. उस लाढ़ देश में (गाँव से वाहर ठहरे हुए भगवान को) बहुत से लोग 
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डण्डे से या मुक्‍्के से अथवा भाले आ्रादि शस्त्र से या फिर मिट्टी के ढेले या खष्पर 
(ठीकरे) से मारते, फिर 'मारो-मारो' कहकर होहल्ला भचाते [८९।। 

३०३. उन अनायों ने पहले एक बार ध्यानस्थ खड़े भगवान के शरीर को. 
पकड़कर मांस काट लिया था। उन्हें (प्रतिकूल) परीषहों से पीड़ित करते थे, कभी- 
कभी उन पर धूल फेंकते थे !।९०।॥। 

३०४. कुछ दुष्ट लोग ध्यानस्थ भगवान को ऊँचा उठाकर नीचे गिरा देते थे, 
कुछ लोग आसन से (धक्का मारकर) दूर धकेल देते थे, किन्तु भगवान शरीर का 
व्युत्सगं किए. हुए परीषह सहन के लिए प्रणवद्ध, कष्टसहिष्णु-दुःखप्रतीकार की 
प्रतिज्ञा से मुक्त थे । श्रतएव वे इन परीषहों-उपूसगों से विचलित नहीं होते थे ॥९ १॥ 

३०५. जैसे कवच पहना हुआ योद्धा युद्ध के मोचे पर शस्त्रों से विद्ध होने 
प्र भी विचलित नहीं होता, वैसे ही संवर का कवच पहने हुए भगवान महावीर 
लाढ़ादि देश में परीषह-सेना से पीड़ित होने पर भी कठोरतम कष्टों का सामना 
करते हुए- मेरुपवत की तरह ध्यान में निश्चल रहकर मोक्षपथ में पराक्रम 
करते थे ।॥९२।। 

३०६. (स्थान और आसन के सम्बन्ध में) किसी प्रकार की प्रतिज्ञा से मुक्त 
मतिमान, महामाहन भगवान महावीर ने इस (पूर्वोक्त) विधि का अनेक बार आचरण 
किया; उनके द्वारा श्राचरित एवं उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी इसी प्रकार 
श्राचरण करते हैं ।।९३॥। ह 

--ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--लाढ़देश में विहार क्यों ?--भगवान ने दीक्षा लेते ही अपने शरीर का व्यु- 
त्सग कर दिया था ।'* इसलिए वे व्युत्सर्जंन की कसौटी पर अपने शरीर को कसने के लिए 
लाढ़ देश जैसे दुर्गंम और दुश्चर क्षेत्र में गए। ग्रावश्यकचूणि में बताया गया है कि भगवान 
यह चिन्तन करते हैं कि 'श्रभी मुझे बहुत से कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए लाढ़ 
देश में जाऊ। वहाँ अ्नाय॑ लोग है, वहाँ कर्मनिर्जरा के निमित्त अधिक उपंलब्ध होंगे ।” मन 
में इस प्रकार का विचार करके भगवान लाढ़ देश के लिए चल पड़े और एक दिन लाढ़ देश 
में प्रत्रिष्ट हो गए | इसीलिए यहाँ कहा गया--'अह दुच्चरलाढ्मचारी 7“ '* री 

लाढ देश कहाँ और ढुरगम-दुश्चर क्यों ?-- ऐतिह।सिक खोजों के आधार पर पता चला 
है कि वतंमान में वीरभूम, सिहभूम एवं मानभूम (धनवाद आदि) जिले तथा पश्चिम बंगाल 
के तमलक, मिदनापुर, हुगली तथा बदंवान जिले का हिस्सा लाढ़ देश माना जाता था। 

लाढ़ देश पव॑तों, फाड़ियों और घने जंगलों के कारण बहुत दुर्गम था, उस प्रदेश में 
घास बहुत होती थी । चारों ओर पर्वतों से घिरा होने के कारण वहाँ सर्दी और गर्मी दोनों 


१. “तओ ण॑ समणे भगवं महावीरे“एतारूवं अभिग्गरं अभिगिष्हुति बारसवासाई बोसट्ठकाए चत्तदेहे 
जे केइ उवसरगा समुप्पजति, तंजहा'अहियासइस्सामि ।7 -“आचा०» सूत्र ७६९ 
३. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१०। (ख) आवश्यक चूणि पूर्व भाग पृ० २९० । 
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अधिक पड़ती थी । इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में पानी अभ्रधिक होने से वहाँ दल-दल हो 
जाती जिससे डाँस, मच्छर, जलौका आदि अनेक जीव-जन्तु पैदा हो जाते थे । इनका बहुत ही 
उपद्रव होता था । लाढ़ देश के वच्रभूमि और सुम्हभूमि नामक जनपदों में नगर बहुत कम 
थे । गाँव में बस्ती भी बहुत कम होती थी । हु 

वहाँ लोग झनारये (कर) और असभ्य होते थे। साधुझ्नों-जिसमें भी नग्न साधुग्रों से 
परिचित न होने कारण वे साधु को देखते ही उम्र पर टूट पड़ते थे । कई कुतूहलवश और कुछ 
लोग जिज्नासावश एक साथ कई प्रश्न करते थे, परन्तु भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं 
मिलता, तो वे उत्त जित होकर या शंकाशील होकर उन्हें पीटने लगते । भगवान को नग्न 
देखकर कई वार तो वे गाँव में प्रवेश नहीं करने देते थे । अधिकतर सूने घरों, खण्डहरों, खले 
छप्परों या पेड़, वन श्रथवा श्मशान में ही भगवान को निवास मिलता था, जगह भी ऊबड़- 
खाबड, खड्डों और धृल से भरी हुई मिलती, कहीं काष्ठासन, फलक और पट्टो मिलते, पर 
वे भी धूल, मिट्टी एवं गोवर से सने हुए होते । 

लाढ़ देश में तिल नहीं होते थे, गाएँ भी बहुत कम थी, इसलिए वहाँ घी-तेल सुलभ 
नहीं था, वहाँ के लोग रूखा-सूखा खाते थे, इसलिए बे स्वभाव से भी रूखे थे, बात-वात में 
उत्त जित होना, गाली देना या झगड़ा करना, उनका स्वभाव था | भगवान को भी प्राय: उनसे 
रूखा-सूखा श्राहार मिलता था ।* 

वहाँ सिह आदि वन्य हिंख्र पशुश्रों या सर्पादि विषेले जत्तुओं का उपद्रव था या नहीं, 
इसका कोई उल्लेख शास्त्र में वहीं मिलता, लेकिन वहाँ कुत्तों का बहुत अधिक उपद्रव था । 
वहाँ के कुत्त बड़े खूख्वार थे। वहाँ के निवासी या उस प्रदेश में विचरण करने वाले अन्य 
तीथिक भिक्ष्‌ कुत्तों से बचाव के लिए लाठी और डण्डा रखते थे, लेकिन भगवान तो परम 
अहिसक थे, उनके पास न लाठी थी, न डण्डा । इसलिए कुत्त निःशंक होकर उन पर हमला 
कर देते थे । कई अनाये लोग छू-छू करके कुत्तों को बुलाते और भगवान को काटने के लिए 
उकसाते थे ।* 

निष्कर्ष यह है कि कठोर क्षेत्र, कठोर जनसमूह, कठोर और रूखा खान-पान, कठोर 
आर रूक्ष व्यवहार एवं कठोर एवं ऊबड़-खाबड़ स्थान आ्रादि के कारण लाढ देश साधुओं के 
विचरण के लिए दुष्कर और दुर्गंभम था। परन्तु परीषहों और उपसर्गों से लोहा लेने वाले महा- 
योद्धा भगवान महावीर ने तो उसी देश में श्रपनी साधना की अ्रलख जगाई; इन सब दुष्परि- 
स्थितियों में भी वे समता की अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 

वास्तव में, कर्मक्षय के जिस उद्देश्य से भगवान उस देश में गए थे, उसमें उन्हें पूरी 
सफलता मिली । इसीलिए श्ञास्त्रकार कहते हैं--'नागो संगामसोसे वा पारए तत्थ से महावीरे । 
जैसे सग्राम के मोर्चे पर खड़ा हाथी भालों आदि से वींबे जाने पर भी पीछे नहीं हटता, वह 
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१. आवश्यक चूणि पृ० ३१८। 
२. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१०-३११॥ 
(ख) आयारो (मुनि नयमलजी) पृ० ३४७ के झ्राधार पर । 
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युद्ध में विजयी बनकर पार पा लेता है, वैसे ही भगवान महावीर परीषह-उपसर्गों की सेना 
का सामना करने में अड़े रहे और पार पाकर ही पारगामी हुए ।' 

'मंसाणि छिण्णपुब्बाइ ““““'--इस पंक्ति का अ्रथ वृत्तिकार करते हैं--एक बार पहले 
भगवान के शरीर को पकड़कर उनका मांस काट लिया था । परन्तु--चूणिकार इसकी व्याख्या 
यों करते हैं--/दूसरे लोगों ने पहले भगवान के शरीर का मांस (या उनकी मू छें) काट लिया, 
किन्तु कई सज्जन (भगवान के प्रशंसक) इसके लिए उन दुष्टों को रोकते-धिक्‍्का रते थे ।* 

॥ तृतीय उह्ं शक समाप्त ॥| 


चउत्थो उद्देसओ 
चतुर्थ उदे शक 
[ भगवान महावीर का उग्र तपश्चरण] ना 
अचिकित्सा-अपरि कर्म 

३०७, ओमोदरियं? चाएति अपुदठे थि भगवं रोगेहि। 

पुद* ब से अपुटठ वा णो से सातिज्जती तेइच्छ 0९४॥ 
३०८. संसोहर्ण च वसण्ण च गायब्भंगणं सिणाणं च। 

संबाहणं न से कप्पे दंतपक्खालूणं परिण्णाए* ॥९५॥। 
३०९. विरते य ग्रामधस्मेह रीयति माहणे अबहुवादी । 

सिसिरंसि एगदा भगवं छायाए* झाति आसी य ॥॥९६॥। 


३०७ भगवान रोगों से झाक्रान्त न होने पर भी अ्वमौदर्य (अल्पहार) तप 
करते थे | वे रोग से स्पृष्ट हों या अस्पृष्ट, चिकित्सा में रुचि नहीं रखते थे !॥९४।। 


३०८ वे शरीर को आत्मा से अन्य जानकर विरेचन, वमन, तैलमर्दन, स्नान 
और मर्देत (पगर्चेपी) आदि परिकर्म नहीं करते थे, तथा दल्तप्रक्षालन भी नहीं करते 
थे ॥॥९५॥। 


१. आचा० शीला० टीका पर्चनांक ३११। 

२. (क) आचा०८ शीला० टीका पर््नांक ३११, | 
(ख) आचारांग चूणि---मूलणठ टिप्पण सू० ३०३ का देखें । ः 

३. चूणिकार ने ओसोयरियं चाएति' पाठान्तर मानकर श्रर्थ किया है+--“चाएति--अहियासेति ।”'--« 

अवमौदय को सहते थे या अवमौदय का अभ्यास था । ॥॒ 

इस पंक्ति का अर्थ चूणिकार ने किया है--'वातातिएहिं रोगेहि अपुट्ठो थि औमोदरिय छृतर्वा |! 

अर्थातु-वातादिजन्य रोगों से अस्पृष्ट होते हुए भी भगवान ऊनोदरी तप करते थे । 

५. 'परिष्णाए' का अर्थ चूणिकार के शब्दों में---''परिण्णाते--जाणित्त्‌ ण करेति ।” 

६. चूणिकार ने इसके बदले 'छाबोए ज्ञाति आसीता,' पाठान्तर मामकर श्रर्थ क्रिया है--छाबाए ण॑ 
आंत गच्छति तत्थेवः क्ाति यासित्ति अ्तिक्कंतकाले ।--भनवान छाया से धूप में नहीं जाते में, 
वहीं ध्यान करते थे, काल व्यतीत हो जाने पर फिर चे जाते थे । 


ब्छ 
न्१्छ 
ले 


आचारांग सूच्र--प्रथम भ्रुतस्कन्ध 


३०९ महामाहन भगवान शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों से विरत होकर 
विचरण करते थे | वे बहुत नहीं बोलते थे। कभी-कभी भगवान शिशिर ऋतु में छाया 
में स्थित होकर ध्यान करते थे ॥९ ६ ;ल्‍ 

विवेचन--अऊनोदरी तप का सहज अभ्यास--भोजन सामने आने पर मन को रोकना बहुत 

कठिन कार्य है। साधारणतया मनुष्य तभी अल्पाहार करता है, जब वह रोग से घिर जाता है, 
अन्यथा स्वादिप्ट मनोज्ञ भोजन स्वाद वश वह अधिक ही खाता है। परन्तु भगवान को वाता- 

दिजनित कोई रोग नहीं था, उनका स्वास्थ्य हर दृष्टि से उत्तम व नीरोग था। स्वादिष्ट 
भोजन भी उन्हें प्राप्त हो सकता था, किन्तु साधना की ह्ृ ष्ट से किसी प्रकार का स्वाद लिए 
बिना वे अल्पाहार करते थे ।१ 

चिकित्सा में अगचि--रोग दो प्रकार के होते हैं--वातादि के क्षुब्ध होने से उत्पन्त तथा 
श्रागन्तुक । साधारण मनुष्यों की तरह भगवान के शरीर में बातादि से उत्पन्न खांसी, दमा, 
पेट-दर्दे आदि कोई देहज रोग नहीं होते, शस्त्रप्रहारादि से जनित आगन्तुक रोग हो सकते हैं, 
परन्तु वे दोनों ही प्रकार के रोगों की चिकित्सा के प्रति उदासीन थे। अनाय॑ देश में कुत्तों के 
काटने, मनुष्यों के द्वारा पीटने श्रादि से आ्रागन्तुक रोगों के शमन के लिए भी वे द्रव्यौषधि का 
उपयोग नहीं करना चाहते थे ।* 

हाँ, श्रसातावेदनीय झादि कर्मों के उदय से निष्पन्न भाव-रोगों की चिकित्सा में उनका 
हृढ विश्वास था । 

शरीर-परिकर्म से विरत--दीक्षा लेते ही भगवान ने शरीर के व्युत्सर्ग का संकल्प कर 
लिया था, तदनुसार वे शरीर की सेवा-शुश्रूषा, मंडन, विभूषा, साज-सज्जा, सार-संभाल आ्रादि 
से मुक्त रहते थे, वे श्रात्मा के लिए समपित हो गए थे, इसलिए शरीर को एक तरह से विस्मृत 
करके साधना में लीन रहते थे । यही कारण है कि वमन, विरेचन, मर्दन आदि से वे बिलकुल 
उदासीन थे, छब्दादि विषयों से भी वे विरक्त रहते थे, मन, वचन, काया की प्रवृत्तियां भी वे 
अ्रति अल्प करते थे ।२ 
तप एवं आहारचर्या 

३१०. आयावइर य गिम्हार्ण अच्छति उबकुडए भभितावे | 

अद्ु जावइत्थ लहेणं ओयण-मंथु-कुम्मासेणं॑ ॥९७।॥। 
३११. एताणि तिण्णि पडिसेवे अट्ट मासे अ जावए भगवं | 
अपिइत्थ एगदा भगवं अद्धमासं अदुवा मास पि ॥॥९८।॥) 


१. आचा०» शीला० टीका पत्र ३१२।॥ २. ग्राचा० शीला० टीका पत्र ३१२। 


नर 


आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१२-३१३ । 
४. चूणिकार ने इसके बदले---“आयावयति गिम्हासु उवकुडुयासकझेण अभिमुहवाते--उपण्हे रुकसेय 
वायते ।ग्र्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु में उकडू आसन से बैठकर भगवान गम लू या हुखी जसी भी हवा 
होती, उसके अभिमुख होकर आतापना लेते थे । 


नदी 


५ 


बम अध्ययन : चदुर्थ उद्देशक : ३१०-३ १४ ३३३ 
३१२. अवि साहिए ढुवे मासे छपष्पि मासे अदुवा अपिवित्था' । 
राओवरातं अपडिण्णे. अण्णगिलायमेगता' भु जे ।९९।। 
३१३. छट्ट ण एगया भुजे अदुवा अद्ठसेण दसमेण । 
दुवालसमेण एगदा भु जे पेहमाणेः समाहि अपडिण्णे ।१००॥। 
३१४. णच्चाण से सहावीरे णो वि य पावग्गं सयसकासी । े 
अप्णेहिं घिण कारित्था कीरंत॑ पि णाणुजाणित्था ॥१०१॥ 
३१५. गा पविस्स णगर वा घासंमेसे” कड परट्ठाए। 
सुविसुद्धमेसिया*' भगवं॑ आयतजोयताए सेब्त्था ॥१०२॥ 
३१३. अदु वायसा दिगिछत्ता" जे अण्णे रसेसिणों सत्ता। 
घासेसणाएं चिट॒ठंते सययं) णिवतिते य पेहाए ॥१०३।॥ - 
३१७. अदु माहुणं व समर्ण वा गामपिडोलगं च अतिहि वा | 
सोवाग मृसियारि वा कुक्कुरं वा* वि विट्ठितं पुरतो ॥ १०४।॥। * 


, इसके बदले अपिवित्थ', 'पिच्त्थ, अप्प घिहरित्था , अपवित्ता',. 'अपि विहरित्था, आदि पाठान्तर 
मिलते हैं । इनका »थ क्रमश यों दै---नहीं पिया, पिया, अल्प विहार किया, “अल्पाहारी रहे बिना 
पिये विहार विया । 

, इसके बदले “अण्ण (ण्णं) गिलागमे, 'अष्णेगिलाणमे' 'अन्नइलायमे' 'अग्न इलाता! 'एगता भुजे, 
'अन्नगिलायं, आदि पाठान्तर मिलते हैं । चूणिकार ने “अन्न इलात एगता भुजे” पाठान्तर मानकर 
श्र्थ किया है---'अन्नमेव गिलाणं अन्नगिलाणं दोसीणं -प्रर्थात्‌-जो अन्न ही ग्लान--सच्त्वहीन, 
वासी और नीरस हो गया है, उस कई रात्रियों के अन्न को 'अ्न्तग्लान' कहते हैं। उसी का कभी- 


६०० | 


कभी भगवान सेवन करते थे। वृत्तिकार ने “अन्नगिलाय' पाठ मानकर अर्थ किया है--पंयुं पितम्‌ -- 
वासी अन्न । बे 
* पेहमाणे समाहि का अर्थ चूणिकार करते हैं--समाधिमिति तबसमाधी, णेव्वाणसमाधी, त॑ पेहमाणे ।! 


समाधि का अर्थ है--तपः समाधि या निर्वाणसमाधि, उसका पर्यालोचन करते हुए । 
इसके बदले--चूणि में पाठान्तर है--'अएणेहि ण कारित्या, की-साण पि नाखुमोतित्या', अर्थात्‌-- 
दूसरों से पाप नहीं कराते थे, पाप करते हुए या करने वाले का अनुमोदन नहीं करते थे । 

* इसके बदले पाठान्तर है-- 'घासमेसे कर पंरट्ठाएं, 'घासमातं कड परट्ठाए! (चूणि) चूणिकार 
सम्मत पाठान्तर का अर्थ --“घासमाहार अद भक्खर्ण --अर्थात्‌-भगवान दूसरों (गृहस्थों) के लिए 
बनाए हुए आहार का सेवन करते थे । 

: चूणि में पाठान्तर है--सुविसुद्ध एसिया भगवं अध्यतजोगता गवेसित्था'-भगवान आहार की सुपिशुद्ध 

एपणा क- ते थे, तथा आयतयोगता की अन्वेषणा करते थे । । 

“विगिछत्ता का अर्थ चुणिकार के शब्दों में --- दिगिछा छुह्टा ताए भत्ता तिरिया वा ।! अर्थात्‌ दिग्छिा 

क्षुता का नाम है, उससे आर्त --पीडित, अ्रथवा तृषित -प्यासे । 

* समय णिवतिते के बदले पाठान्तर है 'संथरे (डे) णिवतिते' अर्थ चूणिकार ने किया है--संथ्रड़ा-- 
सदते संणिवतिया--निरन्तर बैठे देखकर । 

' हक 8005 स्वीकार करके चूणिकार ने अर्थ किया है--विदिटत उपबिष्ट- 


मे आचारांग सूत्र--अ्रश्म श्रुतस्कन्ध 


३१८. वित्तिच्छेद॑ बज्जेंतो तेस5्प्पत्तियं* परिहरंतो । 

मंद परकक्‍कमे भगवं॑ अहिसमाणों घासमेसित्था |॥१०५॥। 
३१९. अवि सुइयं व सुक्क वा* सोयपिडं पुराणकुम्मासं | 

अदु बक्करां पुलागं वा लद्ध पिडे अलद्धए दविए ।|१०६।॥ 

३१०. भगवान ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेते थे। उकड़ू आसन से सूर्य के 
ताप के सामने मुख करके बैठते थे । और वे प्राय: रूखे श्राह।र को दो-कोद्गव व बेर 
श्रादि का चूर्ण, तथा उड़द आदि से शरीर-निर्वाह करते थे ।॥९७॥। 

३११. भगवान ने इन तीनों का सेवन करके झाठ मास तक जीवन यापन 
किया | कभी-कभी भगवान ने श्र मास (पक्ष) या मास भर तक पानी नहीं 
पिया ॥९८॥ | 

३१२. उन्होंने कभी-कभी-दो महीने से श्रधिक तथा छह महीने तक भी पानी 
नहीं पिया | वे रात भर जागृत रहते, किन्तु मन में नींद लेने का संकल्प नहीं होता था 
कभी-कभी वे वासी (रस-अ्रविकृत) भोजन भी करते थे ।॥९९॥ 

३१३. वे कभो बेले (दो दिन के उपवास) के अनन्तर, कभी तेले (प्रट्‌ठम), कभी 
चौले (दशम) श्रौर कभी पंचौले (ह्वादश) के अनन्तर भोजन (पारणा) करते थे । 
भोजन के प्रति प्रतिज्ञा रहित (श्राग्रह-मुक्त) होकर वे (तप) समाधि का प्रोक्षण (पर्या- 
लोचन) करते थे [[१ ० ०॥॥ 

३१४. वे भगवान महावीर (आ्राहार के दोषों को) जानकर स्वयं पाप (आ्रारम्भ- 
समारंभ) नहीं करते थे, दूसरों से भी पाप नहीं करवाते थे और न पाप करने का प्रनु- 
मोदन करते थे १० श।॥। 

३१५. भगवान ग्राम या नगर में प्रवेश करके दूसरे (गृहस्थों) के लिए बने हुए 
भोजन की एपणा करते थे | सुविशुद्ध ग्राह्दार ग्रहण करके भगवान श्रायतयोग 
(संयत-विधि) से उसका सेवन करते थे १० २॥। 

३१६-३१७-३ १८ भिक्षाटन के समय, रास्ते में क्षुतरा से पीड़ित कौओों तथा 
पानी पीने के लिए झ्ातुर भ्रन्य प्राणियों को लगातार बैठे हुए देखकर अथवा ब्राह्मण, 
श्रमण, गाँव के भिखारी या अ्रतिथि, चाण्डाल, बिल्ली या कुत्ते को आगे मार्ग में बैठा 
देखकर उनकी श्राजीविका का विच्छेद न हो, तथा उनके मन में श्रप्रीति (्वोष) या 
अप्रतीति (भय) उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखकर भगवान धीरे-धीरे चलते थे किसी 


इसके बदले 'तेस्सष्पत्तियं' 'तेसि अपत्तियं पाठान्तर मिलते हैं। 


चूणिकार इसके बदले “अवि सूचित वा सुकक वा....पाठान्तर मान+र भ्र्थ करते हैं-- “सूचित णाम 
कुमणितं प्र्थावु--मूचितं का अर्थ है--दही के साथ भात मिलाकर करवा बनाया हुआ । वृत्तिकार 
जीलांकाचार्य सूइयं' पाठ मानकर अर्थ करते हैं--सूइयं ति दध्यादिना भक्तमा्द्वीक्तमयि ।”” अर्थात्‌ 
दही आदि से भात को गीला करके भी ...। 





नवम अध्ययन : चतुर्थ उद्देशक : सूत्र ३२०-३२३ 


श्यान्-साधना 


रेर२५ 
को . जरां-सा भी त्रास न हो, इसलिए हिंसा न करते हुए आहार को गवेषणा करते 
थे ॥१०३-१०४-१०५॥ 

३१९, भोजन व्यंजनसहित हो या व्यंजनरहित सूखा हो, 
हो, या पुराना (कई दिनों का पकाया हुआ) उड़द हो, पुराने धान का ओदन ही या 
पुराना सत्त्‌ हो, या जौ से बना हुआ भ्राहार हो, पर्याप्त एवं अच्छे आ्राहार रे मिलने 
यान मिलने पर इन सब स्थितियों में सयमनिष्ठ भगवान राग-द्वंष नहीं करते 
थे १ ०६॥| | 


ग्रथवा ठंडा-वासी 


३२०. अवि झाति से सहावीरे आसणत्थे अकुदकुए झा | 
उड़्ढं! अहे य तिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिण्णे [[१०७॥ 
३२१. अकसायी विगतगेही य सह-रूवेसुध्सुच्छिते* झाती । 
छठमत्थे? विप्परक्कमसाणे ण पमाय॑ सईं पि कुव्वित्था ॥१०८।॥। 
३२२. सयमेव. अभिसमागम्मभ आयतजोगमायसोहीए । 
अभिणिव्वुड अमाइल्‍ले आवकहं भगव समितासी ॥१०९।॥। 
३२३: एस बिही अणुक्कंतो माहणंण मतीभता । 
बहुसो अपडिण्णेणं भगवया एवं रीयंति ॥११०॥त्ति बेमि | 
॥चउत्थो उह सओ समत्तो ॥| 


३२०. भगवान महावीर उकड़ आदि यथोचित आसनों में स्थित और स्थिर- 
चित्त होकर ध्यान करते थे। ऊँचे, नीचे और तिरछे लोक में स्थित जीवादि पदार्थों 
के द्रव्य-पर्याय-नित्यानित्यत्व को ध्यान का विषय बनाते थे । वे असम्बद्ध बातों के 
संकल्प से दूर रहकर आत्म-समाधि में हो केन्द्रित रहते थे [[१०७।) 

३२१. भगवान क्रोधादि कषायों को शान्‍्त करके, आसक्ति को त्याग कर, 
शब्द और रूप के प्रति अमूच्छित रहकर ध्यान करते थे। छद॒मस्थ (ज्ञानावरणीयादि 
घातिकर्म चतुष्टययुक्त) अवस्था में सदनुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार 
भी प्रमाद नहीं किया )।१ ०८।! जा 





नए 


' उड॒ढ अहे य तिरियं च' के आगे चुणिकार ने 'लोए झायतो (पेहमाणे) पाठास्तर माना है। अर्थ होता 


शी 


है -- ऊध्बंलोक, भ्रधोलोक और तियंकूनोक का (प्रेक्षण करते हुए) ध्यान करते थे । 


' इसका अर्थ चूणिकार यों करते हैं--'सदादिएहि य अमुच्छितों कराती भकायति-पश्र्थातु-शब्दादि :. 


विपयों में अमूच्छित-अनासक्त होकर भगवान ध्यान कब्ते थे । 


* चूणिकार ने इसके बदने 'छठमत्थे विप्परवकम्मा ण पमाय॑ ....' पाठान्तर मान्य करके व्याख्या की है+ . 


“छज्मत्थकाले विहरंतेण भगवता जयंतेण घटतेण परवकंतेण ण कयाइ पमातो कयतो । अविसहा णर्वारें 
एक्कमि एक्क॑ अंतोमुहुत्त' अट्ठियगामे । छुद॒मस्थकाल में यतनापूर्वक विहार करते हुए था अन्य - 
संयम सम्बन्धी क्रियाप्रों में कभी प्रमाद नहीं किया था। भ्रपि शब्द से एक दिन एक अन्तमुह॒र्त तक 
अत्थिकग्राम में (निद्रा) प्रमाद किया था । 


आचारांग सूत्र-प्रधम श्रुतस्कन्ध 


ब्फ 
ल्श्डी 
ईि 


३२२. आत्म-जुद्धि रा भगवान ने स्वयमेव आयतयोग (मन-वचन- 
काया की संयत प्रवृत्ति) को प्राप्त कर लिया तथा उनके कपाय उपज्ञान्त हो गये। 
उन्होंने जीवन पर्यन्त माया से रहित तथा समिति-यग्रुप्ति से युक्त होकर साधना 
की ॥8१०९;:। 

३२३. क्रिसी प्रतिज्ञा (आग्रहबुद्धि या संकल्प) से रहित ज्ञानी महामाहन 
भगवान ने अनेक वार इस (पूर्वोक्त। विधि का आचरण किया है, उनके द्वारा आच- 
रित एवं उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी अपने आात्म-विकास के लिए इसी प्रकार 
ग्राचरण करते हैं !१०॥ --ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेखन-- भगवान की तपःसाधना--भगवान की तपःसाधना आराहार-पानी पर स्वेच्छिक 
नियन्त्रण को लेकर बताई गयी है | इस प्रकार की बाह्य तपःसाधना के वर्णन को देखकर कुछ 
लोग कह बैठते हैं कि भगवान ने जरीर को जान-बूक कर कष्ट देने के लिए यह सब किया था 
परन्तु इस चर्या के साथ-साथ उनकी सतत जागत, यतना और ध्यान-निमग्नता का वर्णन 
पढ़ने से यह भ्रम दूर हो जाता है। 
भगवान का घरीर धर्मयात्रा में बाधक नहीं था. फिर वे उसे कप्ट देते ही क्‍यों ? 
भगवान शथात्मा में इतने तल्‍लीन हो गये थे कि शरीर की वाह्य अपेक्षात्रों की पूर्ति का प्रश्न 
गौग हो गया था । जारीरिक कष्टों की अनुभूति उसे अधिक होती है, जिसकी चेतना का स्तर 
निम्न हो; भगवान की चेतना का स्तर उच्च था। भगवान की तपःसाधना के साथ जागृति के 
दो पंख लगे हुए थे- (१) समाधि-प्रेक्षा और (२) अ्रप्रतिज्ञा | श्रर्थात्‌ वे चाहे जितना कठोर 
तप करते, लेकिन साथ में अपनी समाधि का सतत प्रेक्षण करते रहते और वह किसी प्रकार 
के पूर्वाग्रह या हठाग्रह से प्रेरित संकल्प से युक्त नहीं था ।* 
आयतयोग --का अर्थ वृत्तिकार ने मन-वचन-काया का संयत योग (प्रदक्ति) किया है । 
परन्तु आायतयोग को तनन्‍्मयतायोग कहना अ्रधिक उपयुक्त होगा । भगवान जिस किसी भी 
क्रिय्रा को करते, उसमें तन्‍्मय हो जाते थे । यह योग श्रतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना 
से बचकर केवल वर्तमान में रहने की क्रिया में पूर्णतया तन्‍्मय होने की प्रक्रिया है।वे चलने, 
खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने-जागने के समय सदेव सतत इस आयतयोग का शआ्राश्वय लेते थे । 
वे चलते समय केवल चलते थे | वे चलते समय न तो इधर-उधर भांकते, न बातें या स्वाध्याय 
करते, और नही चिन्तन करते। यही बात खाते समय थी, वे केवल खाते थे, न तो 
स्वाद की ओर ध्यान देते, न चिन्तन, न बात-चीत । वर्तमान क्रिया के प्रति वे स्वात्मिना 
समर्पित थे । इसी लिए वे ग्रात्म-विभोर हो जाते थे, जिसमें उन्हें भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी श्रादि 
की कोई अनुभूति भी नहीं होती थी । उन्होंने चेतना की समग्र धारा आत्मा की ओर प्रवाहित 
कर दी थी | उनका मन, वृद्धि, इन्द्रिय-विषय, अध्यवसाय और भावना; ये सब एक ही दिशा 
में गतिमान हो गए थे । 
अपने घरीर-निर्वाह की न तो वे चिन्ता करते थे, न ही वे आराहार-प्राप्ति के विषय में 


१० आबाईांन बत्ति मुलपाठ, पत्र ३१२ के आधार पर | 


नवम अध्यपत् : चतुर्थ उ्द शक : सूत्र ३२०-३२३ ३३७ 


किसी प्रकार का ऐसा संकल्प ही करते थे कि “ऐसा सरस स्वादिष्ट आहार मिलेगा, तभी 
लगा, भ्रन्यथा नहीं ।” आ्राहार-पानी प्राप्त करनें के लिए किसी भी प्रकार का पाप-दोष होने 
देना, उन्हें जरा भी प्रभीष्ट नहीं था | अपने लिए श्राहार की गवेषणा में जाते समय रास्ते में 
किसी भी प्राणी के आहार में अन्तराय न लगे, किसी का भी वृत्तिच्छेद न हो, किसी को भी 
अ्रप्रतीति (भय) या अप्रीति (ह ष) उत्पन्त न हो, इस बात की वे पूरी सावधानी रखते थे ।* 

अध्णगिलाय--शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने पयु षित--वासी भोजन किया है। भगवत सृत्र 
की टीका में 'अन्मग्लायक' शब्द की व्याख्या की गई है--जो अन्न के बिना ग्लान हो जाता है, 
वह अस्नग्लायक कहलाता है। क्षूधातुर होने के कारण वह प्रात: होते ही जैसा भी, जो कुछ 
बासी, ठंडा भोजन मिलता है, उसे खा लेता है।* यद्यपि भगवान क्षुधातुर स्थिति में नहीं 
होते थे, किन्तु ध्यान आदि में विध्न न आये तथा समभाव साधना की दृष्टि से समय पर जेसा 
भी बासी-ठण्डा भोजन मिल जाता, बिना स्वाद लिए उसका सेवन कर लेते थे । 


स्‌ इयं --आदि शब्दों का अथ--सुइयं' के दो अर्थ हैं--दही आदि से गीले किए हुए भाव 
ग्रथवा दही के साथ भात मिलाकर करवा बनाया हुआ्ना | सुक्‍्क ८ सूखा, सीय॑ पिड -- ठण्डा भोजन, 
पुराण कुम्मास >> बहुत दिनों से सिजोया हुआ उड़द, बुकक्‍्कसं > पुराने धान का चावल, पुराना 
सत्त्‌ पिण्ड, अथवा बहुत दिनों का पड़ा हुआ गोरस, या गेहूँ का मांडा, पुलागं -- जौ का दलिया । 

ऐसा रूखा-सूखा जैसा भी भोजन प्राप्त होता, वह पर्याप्त और अश्रच्छा न मिलता तो 
भी भगवान राग-ह् ष रहित होकर उसका सेवन करते थे, यदि वह निर्दोष होता ।* 


भगवान की ध्यान-परायणता--भगवान शरीर की झावश्यकताएँ होतीं तो उन्हें सहजभाव 
से पूर्ण कर लेते और शीघ्र ही ध्यान-साधना में संलग्त हो जाते । वे गोदुह, वीरासन, उत्कट 
आदि आसनों में स्थित होकर मुख को टेढ़ा या भींचकर विकृत किए बिना ध्यान करते थे । 
उनके ध्यान के आलम्बन मुख्यतया ऊध्वंलोक, अधोलोक श्रौर मध्यलोक में स्थित जीव-भ्रजीव 
आदि पदार्थ होते थे ।४ इस पंक्ति की मुख्यतया पाँच व्याख्याएँ फलित होती हैं-- 

ऊध्वेलोक  आकाशदर्शन, भ्रधोलोक >भूगर्भद्शन और मध्यलोक  तिर्य ग्भित्ति- 
दर्शन । इन तीनों लोकों में विद्यमान तत्वों का भगवान ध्यान करते थे । लोकचिन्तन क्रमश: 
चिन्तन- उत्साह, चिन्तन-पराक्रम और चिन्तन-चेष्टा का आलम्बत होता है । 





१. आचारांग वृत्ति मूलपाठ पत्नांक ३१३ के आधार पर । 


२. (क) भगवती सूत्र वृत्ति पत्र ७०५। (ख) श्राचारांग चूणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१२। 
३. (क)ग्राचा० शीला० टीका पत्नांक ३१३। (ख) आचारांग चूणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१९। 
४. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१५। (ख) आचारांग चूणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३२० । 


देखिए आवश्यक चूणि पृ० ३२४ में तिलोकध्यान का स्वरूप--'उड़ढ अहेयं तिरियं च, सब्वलोए 
झायति समितं । उड्ढलोए जे बह्े वि तिरिए वि, जेहि वा कम्मादाणेहि उड़ढ गति, एवं अहे तिरिय॑ 
च। अहे संसार संसारहेउं च॒ कस्मविवा्ग च ज्ञायति, त॑ सोब् मोक्खहेउं सोकखसुहं च ज्ञायति, 
पेच्ब्माणो आयसाहिं परससमाहि च अहवा ताणादिसमाहि ४ 


जज 
श्ण 
वी 


आचारांग सूच्- प्रथम श्रुतस्कन्धः : 


(२) दीरघदर्शी साधक ऊध्वेगति, अधोगति और तियंग्‌ (मध्य) :गति- के हेतु बनते. वाले 
भावों को नीनों लोकों के दर्शन से जान लेता है । 

(३) श्राँखों को अनिमेप विस्फारित करके ऊध्वे, श्रधो और-मध्य लोक 'के बिन्दु पर 
स्थिर (च्राटक) करने से तीनों लोकों को जाना जा सकता है। । हु 

(४) लोक का ऊध्वे, अधो और मध्यभाग विषय-वासना' में:आ्रासक्त होकर शोके से 
पीड़ित है, इस प्रकार दीर्घदर्शी त्रिलोक-दर्शन करता है । 

* (५) लोक का एक श्र है--भोग्य वस्तु -या विषय ।.शरीर भोग्यवस्तु है, उसके तीन - 
भाग करके त्रिनोक-दर्शन. करने से चित्त कामवासना से मुक्त.होता है ।.नाभि से नीचे--अ्रध्ो - 
भाग, नाभि से ऊपर ऊध्वंभाग और नाभिस्थान तिर्यग्भाग ।१-.. ., 

भगवान अश्रकंषायी, श्रनासक्तं, शब्द और रूप आदि. में-अमूच्छित एवं आत्मसमाधि 
(तपःसमाधि या निर्वाणसमाधि) में स्थित होकर ध्यान करते थे। वे ध्यान के लिए समय, * . 
स्थान या वातावरण का शआआराग्रह नहीं रखते थे । 

ण पमाय॑ सईं वि कुव्वित्या--छद्मस्थ अ्रवस्था तब तक कहलाती है, जब तक ज्ञानावर- 
णीय आदि चार -घातिकर्म सवंथा क्षीण न हों। प्रमाद के पाँच भेद मुख्य हैं--मद्य, विषय, . 
कपाय, निद्रा श्रौर विकथा १ इस पंक्ति. का. अर्थ वत्तिकार करते हैं-- भगवान ने केषाय[दि 
प्रमादों का सेवन नहीं किया 4 चूणिकार ने अश्रर्थ किया है -भगवान ने छद्मस्थ॑ दशा में अस्थिक 
ग्राम में एक बार अन्तमुहूर्त: को छोड़कर निद्रा प्रमाद का सेवन नहीं किया । इस पंक्ति का, 
तात्पर्य यह है कि भगवान श्रपनी साधना में सर्वत्र प्रतिपल अप्रमत्त रहते थे ।* 


॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ||. 


॥ ओहाणसुय समत्तं | नवममध्ययन समाप्तम्‌ । 


७ आचारांग सूत्र--प्रथम भ्रुतस्कंध समाप्त ॥। 


१. आयारो (मुनि नथमल जी) पृ० ११३ के ग्राधार पर ।... 
२. (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक ३१५। 
(ख) झाचारांग चूणि मूल पाठ टिप्पण यू० ३२१ ।,. - 


घरिशिष्ट 


(] 'जा्व' शब्द संकेतित सूत्र सूचता 
[_] विशिष्ट शब्दसूची 

(] गायाओं की अनुक्रमणिका 

[] विवेचन में प्रयुक्त सन्दर्भ प्रच्य 
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जाव' शब्द संकेतिक सूत्रसूचना 


१ प्राचीनकाल में आ्रागम तथा श्रुत ज्ञान प्राय: कण्ठस्थ रखा जाता था। स्मृति-दौवेल्य के कारण 
आगम ज्ञान लुप्त होता देखकर वीरनिर्वाण संवत्‌ ९०० के लगभग आागम लिखने की परिपाटी 
प्रारम्भ हुई । 

लिपि-सुगमता की दृष्टि से सूत्रों में श्राये बहुत-से समाल पद जो बार-बार श्राते थे, उन्हें 
संकेत द्वारा संक्षिप्त कर दिया गया था । इससे पाठ लिखने में बहुत-सी पुनरावृत्तियों से बचा 
जाता था । 


इस प्रकार के संक्षिप्त संकेत श्रागमों में प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं--- 


१. बणष्णओ--वर्णक; (अ्मुक के अनुसार इसका वर्णन समझें) भगवती, ज्ञाता, उपासकदशा 
आदि अंग व उपांग झादि आगमों में इस संकेत का काफी प्रयोग हुआ है । उववाई सूत्र में बहुत-से 
वर्णनक हैं, जिनका संकेत श्रन्य सूत्रों में मिलता है । 

२. जाव--(यावत्‌) एक पद से दूसरे पद के बीच के दो, तीन, चार श्रादि अनेक पद 
बार-बार न दुहराकर 'जाव' शब्द द्वारा सूचित करने की परिपाटी आचारांग आदि सृत्रों में मिलती 
है । जैसे--सूत्र २२४ में पूर्ण पाठ है-- 

“अप्पंड अप्पापणे, अप्पबीए, अप्पहरिए, अप्पोसे, अप्पोदए, अप्पुत्तिग-पणग-दग-सहिय-मककडा-संत्ताणए! 
आगे जहाँ इसी भाव को स्पष्ट करना है वहाँ सूच २२८ तथा ४१२, ४५५, ५७० आदि 
में “अप्पंडे जाव के द्वारा संक्षिप्त कर संकेत मात्र कर दिया गया है। इसी प्रकार “जाव' पद से ग्रन्यत्र 


भी समभना चाहिए | हमने प्राय: टिप्पणी में 'जाव” पद से अ्रभीष्ट सूत्र की संख्या सूचित करने का 
ध्यान रखा है। 


[_ कहीं विस्तृत पाठ का बोध भी 'जाव” से किया गया है। जैसे सूचर २१७ में 'अहेसणि- 
ज्जाईं वत्थाईं जाएज्जा जाव' यहाँ पर सूत्र २१४ के अहेसणिज्जाईं वत्थाईं जाएज्जा, अ्रह्मपरिग्ग हि- 
याईं वत्थाईं धारेज्जा, णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोत-रत्ताईं वत्थाईं धारेज्जा, अ्रपलिउंचमाणे 
गामंतरेसु, ओमचे लिए ।” इस समग्र पाठ का 'जाव' पद द्वारा बोध कराया है। इस प्रकार अनेक स्थानों 
पर स्वयं समझ लेना चाहिए । 


[] जाव-कहीं पर भिन्न पदों का व कहीं विभिन्न क्रियाओं का सूचक है, जैसे सूत्र २०५ 
में 'परक्कमेज्ज जाव” सूत्र २०४ के अनुसार “परक्कसेज्ज वा, चिट्ठु ज्जा वा, णिसीएज्ज वा, 
तुयट्ट ज्ज वा! चार क्रियाओं का बोधक है । 

३. अंक-संकेत--संक्षिप्तीकरण की यह भी एक शैली है। जहाँ दो, तीन, चार या 
श्रधिक समान पदों का बोध कराना हो, वहाँ अंक २, ३, ४, ६ आदि अंकों द्वारा संकेत किया गया 
है । जैसे--- | 


(क) सूत्र ३२४ में--से भिक्‍खू वा भिवखुणी वा 


जद 


आचारांगसुत्न--प्रयथम श्रुतस्कन्ध 


(ख) सूत्र १९९--असर्ण वा, पार्ण वा, खाइमं वा साइमं वा आदि । 


'से भमिस्खू वा २ संक्षिप्त कर दिया गया है । 


३ 


दसी प्रकार 'असर्ण वा ४, जाव' या असर्णेण वा ४ संक्षिप्त करके आगे के सूत्रों में संकेत 
मात्र किये गये हैं । 


(स) पुनरावृत्ति--कहीं-कहीं '?' का चिह्न द्विरक्ति का सूचक भी हुआ है--जैसे सूत्र 
३६० में पगिज्यिय २ 'उहिसियाँ २। इसका संकेत है--पगिज्मिय पगिज्यिय, उद्देसिय उद्दिसिय । 


प्रन्यव्न भी यथोंश्ित समर्के । 


[_] क्रिया पद से आगे “२! का चित्त कहीं क्रिया काल के परिवतंन का भी सूचन करता 
है, जैसे सूत्र ३५७ में--'एगंतमवक्‍्कमेज्जा २” यहाँ 'एगंतमवक्‍्कमेज्जा, एगंतमवकक्‍्कमेत्ता' पूर्व 
क्रिया का सूचक है । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी ! 


क्रिया पद के आगे “३! का चिह्न तीनों काल के क्रियापद के पाठ का सूचन करता है, जैसे 
सूत्र ३६२ में 'रुचिसु वा' ३ यह संकेत-'रुचिसु वा रुचंति वा रुचिस्संति वा इस--त्रेकालिक क्रियापद 


का सूचक है, ऐसा अ्न्यत्र भी है । 


मूल पाठ में घ्यान पूर्वक ये संकेत रखे गए हैं, फिर भी विज्ञ पाठक स्व-विवेकबुद्धि से तथा 
योग्य शुद्ध श्रन्वेषण करके पढ़ेंगे--विनम्र निवेदन है । 
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अणपुव्वसो १७९ 
अणृवद्ठःश्न १३२ 
अणू्‌ वयमाण १९१, १९२, २०० 
अणवरत १३२, १४१ 
गणवसु श्यरे 
अणुवहिश्र श्३२ 
अणुवियि १४० 
अणुवीयि २६ 
अणुवीइ १९६, १९७ 
अणुवेहमाण ' १६९ 
अणुसंचरति २, ६ 
अणुसंवेयण १७० 
अणुसोयति पर 
अणेगा २६ 
अणेगचित्त ११८ 
अणेगरूव ६, १२, १४, २३, २५, रेए, 
२३६, ४२, ४४, ५०, ४२, ४७, 

५९, ७६, १७८, रेठरे, २८० 

अणेलिस. १७७, २०६, २९२९, २४५, २६५३ 
ग्रणोमदंसी ११९ 
अणोवहिश्र १३२ 
अणोहंतर ७९ 


अण्ण (अन्य) २, १३ इत्यादि 
ग्रण्णगिलाय (अन्नग्लान) ३१२ 
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शब्द सूत्र 
अपडिण्ण ८८, २१०, २७३, २७६, २८१ 
२८७, २९१, २९२, २३०१, ३०४, 
३०६, ३१२, ३१३२, २२०, रे 


द्ब्द सुत्र 
अपणत (य) र ९६, १८४, १८७, २२०, 

२२६, २०५३ 
अणग्णत्थ १५७ 
अण्णमण्णवितिगिछा १२२ 
अण्णहा ८९, १५९, १७६ 
अण्णाण १ 
अण्णेसि २६८ 
अण्णेसि | ६, ६२ 
अ्रण्णेसिति १५८ 
अण्णे (न्ते) सी १०४, १५२, १६० 
अंतह १८४, १९१ 
ग्रतारिस श्द२ 
अतिअ्रच्च २६२ 
अतिदुक्ख २९० 
अतिवातसोत २६९ 
अ्रतिविज्ज ११२, ११५, १४२ 
अतिवेलं २३६ 
अतिहि (थि) ७३, ३१७ 
अती रंगम ७९ 
अत्तत्ताए (आत्मता) कद 
अत्तसमाहित १४१ 
भ्त्ताणं (आत्मानस) २२, ३२, १२६, १९७ 
अदवक्खू (क्खु) १७४, २६३, २७०, २७१ 
ग्रदत्तहार ७९, ८५२ 
गअदविते १९४ 
ग्रदिण्णादाण २६ 
अदिलन्न २०७ 
अद्धपडिवण्ण २७५ 
अद्धमास ३११ 
अधम्मद्ठी १९२ 


अधि (हि) याम--९९, १५३, १८६, १८७, 


१९६, २०६, २११, २१५, २२५, 
२२६, २३६, २३८, २४१, २४६, 


२५०, २८६, २९१, २९३, २९९ 


अ्धुव 

अधे (अध:) 
अनिरए 
अन्नतरी 
अपज्जवसित 


१५३, २०० 

१९१, २९१, २३२० 
२०० 

१र 

२०० 


अपत्त 
अपरिग्गहा जे 
ग्परिगहमाण २७६ 
अपरिग्गहावंती १५७ 
अपरिजाणतो १४९ 
अप्रिणिव्वाण ४९, १२९ 
अपरिण्णाए ९३ 
अपरिण्णात (य) १६, २९, ३८, ४६, ४२ 
६०, १४९ 
अपरिण्णायकम्मे ६ 
अपरिमाणाए श्परे 
अपरिस्सवा १३४ 
अपरिहीण श्८ 
अपलिउंचमाण २१४ 
ग्रपा रंगम ७९ 
अ्रपासतो १६२ 
अपिइत्थ ३११ 
अपिवित्था ११२ 
अपूद (अस्पृष्ट) २०६, २०७ 
अप्प (अ्रल्प) ६४, ७९, ८५२, १३१४, २२४, 
े र२८, २२५०, २७४, २९६ 
अ्रप्पर्गं २४९ 
अप्पणों (आत्मन:) ८७, ९३, ११४, २३४ 
अप्पतिद्वाण १७६ 
अप्पत्तिय ३१८ 
अप्पपुण्ण २६१ 
अप्पसत्त ३३, ९००, १०९, १२९, १३३, 
१५६, २८० 
अप्पमाद ण्प्‌ 
अप्पलीयमाण श्द्ड 
अप्पाण ६२, 5८९, ९२, १२३, १४१ 


ग्रप्पाहार 


अप्पियबधा 


अप्पेगे 


१६०, १६४, १६७, १६९, १७० 
२१५०, २२२, २४६, २८१ 

२३१ 

छ्८ 


१५, *र 


८६ 
शब्द सूत्र 
अप्योस र्र४ 
अवबल श्प०, २श्८ 
अवहिमण १७२ 
अवहिलेस्स १९७ 
अबहुवादी २८६, ३०९ 
ग्रवुज्कमाग ७७ 
अबोधी (ही) ए १३. २४, ३५, ४३, ५१, ५८ 
अ्व्भाइक्खति २२, ३२ 
अव्भाइक्खेज्जा २२, ३२ 
अब्मे १५ 
अव्भंगण ३०८ 
अआभस ४० 
अभिकंख २१९, २२७ 
ग्रभिणिवखंत १८१ 
गभिणिगिज्क १२६ 
ग्रभिणिव्वट्ट १८१ 
ग्रभिणिव्युड उेकर 
प्रभिणिव्युडच्चे २२४, २२८ 
अभिष्णाय १८४, २६४, २६६ 
ग्रभिताव ३१० 
अभिपत्थए १७० 
अभिरुज्क २५६ 
श्रभिसंजात श्८१ 
अभिसंबुद्ध १८१ 
अभिसंभूत १८१ 
ग्रभिसंवद्द १८१ 
अभिसमण्णागत १०७, १८७, २१४, २१७, 


२१९, २२२, २२३, २२६ 
अ्भिसमागम्म ३२२ 


ग्रभिसमेच्चा २२, १२९, १३४, १८७ 
१९५, २१४, २१७, २१९ 

हि २२२, २२३, २२६, २९९ 
ग्रभिसेय १८१ 
अभिहड २०४, २१८ 
ग्रभो च्चा र्द्४ 
ग्रममायमाण ८८, २१० 
अमरायइ १३ 
अ्माइल्‍ल रे२२ 
अमाय॑ १९ 


आचारांगसुत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


शब्द सृत्र 
अमुच्छिए (ते) २५३, ३२१ 
अमुणी १०६ 
ञ्रयं २४०, २४७, २४८, र८८ 
अरति ६९, ९८, १०७, १२४, १८९, २८६ 
गअरत ११९, १६० 
अरहंत १३२ 
ग्ररूवी १७६ 
अल ६४: ६६-६७ दंत वह ९ 

११४, १८०० २१५, २१८ 
अलद्धए ३१९ 
अलाभ ८९ 
अलोभ ७१ 
अलोग १२७ 
अल्लीणगुत्त १२४, १७३ 


अक्कंखति (खंति) ५६, ७१, ७८५, १२९९, १७४५ 


अवक्‍्कमेज्जा (मेत्ता) २२४, २२८ 
अवर १२४, १५८, २४० 
अ्रविजा (या)णग्नो ४९, १४४, १४८, १४९ १५४ 
अविज्जा १५१ 
अवितिण्ण श्८३ 
ग्रविमण ९८, १४३ 
अ्रवियत १६२ 
अ्रविरत १९४ 
अविहिस १९३ 
अविहिसमाण १५२ 
अव्वाहित श्८७ 
अव्वोच्छिण्ण बंधे १४४ 
असइं ७५, १८० 
असंजोगरएसु १३२ 
शअ्रसंदीण १८९, १९७ 
अ्रसंभवंतत १९० 
असण १९९, २०४, २०५, २०७, २०८, 

श१श्८, २२३ २२७, २७३ 
असत्त १५३ 
असत्य ३२, १०९, १२९ 
असमंजस १७९ 
असमणण्ण १९९, २०७ 
ग्रसमण्णागए १९४ 
असमारंभभगाण १६, २१, ३८5, ४६, ५३, ६० 
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दाब्द द्वत्र 
असमितदुक्‍्खे 5७ 2 8 
अ्समियं (या) १६९ 
ग्रसरण १५० 
असरणाए २६३, २७२ 
असाय - १३९ 
ग्रसासत ४५, १४३ 
ग्रसाधु अप 
असिद्धि शक 
ग्रसित १६७ 
असील १९१ 
ग्रस्सातं ;क्‍ ४९ 
अहं (अध:) ४१, १०३, १३६, १३७, २०३ 
अहं (अहम) १, २, ४, ९४, १९४, 
२०४, २११, २२२, २२४, 

२२५, २२७, २२१८, १८5 

अहाग्रो २ 
अहातिरित्त २२७ 
अहाकड २७१ 
अहाकिट्वित २१९ 
अहा तहा १४६, १८३ 
अहापरिगाहित २१४, २२१, २२७ 
अडापरिजुण्ण २१४, २१७, २२१ 
अहायत २४४ 
अहासच्च श्रे८ 
अहासुत र्श४ 
अहिसमाण ३१८ 
अहित (य) १३, २४. २५, ४३, ५१, ५६, 
र८, १०६ 

अहिरीमणा " श्दोड 
अहुणा २५४ 
अहे (अध:) १७४ 
अहेचर २३७ 
अहेभाग ९१ 
ग्रहेसणिज्ज २१४, २१७, २२१, २२७ 
ग्रहो य राश्रो (रातो) य ६३, ७२, १३३ 
ग्रहोववातिए ४१ 
' ग्रहोविहार प्‌ 
आदि (ति) १२०, १४८, १५९, २०० 
आउ (आायु:) $< 


-इब्दि 


आउकाय 
ग्राउखेस 

आउट्ट (आावतेत) 
आउट्ट (आरावृत्तः) 
ग्राउट्टिकय 
आउसो 

आउसं 

आउसंत 
ग्राकेवलिय 
आगंतार 

आगति 

आगम 
आगममाण 


आगमेत्ता 
आगम्म 
आगर 
आगासगामि 


ग्रधघाति 


आधघाय (त) 
आढायमाण 


आणंद 
आणक्खेस्सामि 
ग्राणवेज्जा 
ग्रणा 


आणाकंखी 
आणृगामिय 
आपुपुव्व 
अआतंतर 


-आतवं (गआात्मवान ) 


आतीतट्ू 
आतुर 
आतोवरत 
ग्रादाण 
ग्रादाय 
आदेसाए 
आमगंध 
आयद्ू 


2) आओ 


सूत्र 

रश्ष्र 

र्३े४ 

६९ 

२१० 

श्द्३े 

२०४ 

१ 

२०४, २११, २१८ 

१८३ 

२७९, 

१२३, १७५ 

१७३, १९० 

१८०, २१४, २१७, २१३, 
२२१, २२३, २२६, २२७ 
१४९, १६४, २०५५ २१२ 
श्र 

र्‌२४ 

श्दष० 

१३४, १७७ 

१९९, २६२ 

१९९, २०७, २०८ 

१२४ 

२१९ 

१४९, १६४, २०५. २१२ 
२२, १२७, १२९, १३४, 
१४५, १७२, १८४ १३० 
१४१, १४८ 
२१५, २१९, २२४, १९२८ 


२२४ 
२४७ 


१०७ 
२२४ 


१०, ४९, १०८, १८०, १ै८रे 


श्४द 

८६, १८४, १८७ 
७९. १२७, १८४ 
८७ 

प्८ 


ध्फ 


६8.6५ 


शब्द सूत्र 
ग्रायतचत्ख ९२ 
आयतजोंग ३२२ 
ग्रायतजोंगताए ३१५ 
आयतण पड 
ग्रायत्ताए १७९ 
श्रायाए १३०,२२४, ए२८ 
आयाण १२८, १३० 
ग्रायाव (श्राजानोहि) १्८१ 
ग्रायाणसोत २६९ 
आयाणह २०२, २०८ 
आयाणिज्ज ७९, १४३, १८५ 
आयाणीय १४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ९ 
आयार _ ६२ 
आयारगायर १९१, २००, २०६ 
आयावइय ३१० 
आ्रायावेज्जा २१२ 
आ्राया (ता) वादों ३, १७१ 
आ्रायुकाल २३९, २५३ 
आरम्भ १६, २९, ३८, ४६९, ४७, ५३, ६० 
६२, १४४५, १६६, १९८, २३० 
आारम्भज १०८, १४० 
आआरम्भजीवी ११३, १५० 
आरम्भट्ठी १९२, २०० 
आरम्भमाण ६२ 
आरम्भसत्त ६२ 
आरत्त ७७ 
आरभे १०४, १६० 
ग्राराम १६४, १७२३ 
आरामागार २७९ 
ग्रारिय १४. ८प८छ, ८५९, १३७, १ 
१५२, १५७, १८९, २०२, २०९ 
आरियदंसी ८८ 
आरियपण्ण ८ 
आएरुसियाणं २५६ 
आलु पह २०६ 
आलु पे द३, ७२ 
आलोएज्जा श्श्८ 


आ्रावंती १३६, १४७, १५०, १५२, 


१५४, १५७ 


आचारांगसुत्न--प्रथम श्रुतस्कन्ध 
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६३, ७९, ८5५२, ९१, १४४, 
१९८, २६३ 


१२३, १६९, १७५ 
१०८, ११३, १३०, १४८, १५९ 
१३० 

श्श्८ 

श्छद६्‌ 

श्र 

२९७ 

२११, २४७, २७३, ३०८ 
१९६, २०२, २२४, २२८, २३५, 
२७९, ३००, ३१५ 
१९६, २१४ 

३०१ 

१६४, २११, ३०९ 

३१७ 

र्फ४ 

१६२, १६४ 

र्दड 

श्०ण्८ 

४१, १६१ 

२०४, २०५, २११, २१८ 
१७६ 

११३, १४९, १९० 
२१४, २१७, २२१, ३१० 
२०४, २०५ 

२३१ 

२१९ 


१०० 
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शब्द 
गिलासिणी 
गिह 
गिहंंतर 
गीत 

गीवा 

गुण 
गुणट्ठी 
गुणासात (य) 
गुत्त 

गुत्ती 

गुप्फ 

गुरु 

गेहि 
गोतावादी 
गोमय 
घाण 
घातमाण 
घास 
घासेसणाए 
घोर 
चउत्थ 
चउप्पय 
चउठरस 
चएु 
चक्‍्कमिया 
चक्ख्‌ 
चवखुभीतसहिया 
चवखुपण्णाण 
चत्तारि 
चयण 
चयोवचइय 
चर 

चरिया 
चाई 
चाएति 
चागी 
चिट्टं 
चित्त 


शब्दसुची | 


सूत्र 

१७९ 

१९६ 

१९६, २१८ 
रबर 

श्र 

२३, ४१, ६३, १६३ 
दर 

४१, १६१ 
१६६ 
२०१, २०६ 
श्र 

१४७ 

१८४, ३२१ 
छघ 

३७ 

वु४, दृ८ 
१९२, २०० 
३२१५, रे१८ 
३१६ 
१४४५, १९२ 
श्श्३े 

9९ 

१७६ 

१६४ 


र्णर 

९१ 

र्श्८ 

द्डि 

रद 

११९, १८०, २०९ 
४०५, शभरे 
७८, ११९ 
२७७ 

र्श७छ 

२९१, ३०७ 
१०७ 

श्श्श 

६३, ७२, १७८ 


शब्द 
चित्तणिवाती 
चित्तमंत 
चित्तमंतय 
चिरराइ 


चि्रिरातोसिय 


चुत 
चेच्चा 


च्चे ( चि ) च्चाण 


चेतेसि 
चोरबल 
छुठमत्थ 
छंद 


छंदोवणीत (य) 
छज्जीवणिकाय' 


छ्ण 

छप्पि 

छाया 
छिण्णकहं कह 
छिण्णपुव्व 
छच्छुका रेंति 
छेय 

जंघा 

जंतु 
जग्गावतीय 


रेश्रे 


सूत्र 
१६२ 

१५४, २६६ 
द्प्‌ 

श्द७छ 

श्८९ 

१, १५९ 
श्प्ण्‌ 

रर४, रर८ 
र्०४ड 

छ्३्‌ 

३२१ 

८३, १५२ 
६२, १८२ 


300 
२ 


१०३२, १०४, १११, १५९ 


र्१२ 

३०९ 
रश्‌२४, २२८ 
रे०३े 
२९६ 
१४९ 

श्र 

श्द० 


र्‌८ १ 


जण ७१, ७८, 5रे; १६४, १९३, १९६, २८७ 


जणग 
जण॑वय 
जणवयंतर 
जमेय॑ 
जम्म 
जम्मदंसी 
जम्हा 
जराउय 
जरामच्च 


जरेहि 
जस्स 


जहां 


२९६, २९७ 
श्ष्र 

११८०, १९६ 
१९६ 

श्३३ 

१३० 

१३० 

श्८द 

४९ 

श्ण्८ 

१४९१ 
ररछ, २२८५, २७० 
१४१, २०४ 


गरर सूत्र 
जहानतहा 2३३, १८० 
जहा वि १९, १७८ 
जहेत्य ७४, 5५९, १५७, १५९ 
जाई २२९ 
जाओ र्७छ७ 
जागरवेरोबरत १०७ 
जाणया (जानता) २०१ 
जाणवय २९५ 
जाणु श्र 
जाति (इ) ४५, ११२, १३३, १३४, १७७ 
१९१, २५६ 

जाती-मरण ७७, ७८५, १७६ 
जातीइमरणमोयणाएं ७, १३, २४, ३५, ४३ 
५९, आऔफ 

जात १७८५, १७९ 
जातामाताए १२३ 
जाम २०२ 
जाव ६३, १३६, १९९, २०७४ 
२१७, २२१ 

जावइत्य ३१० 
जावज्जीव २५० 
जिण श्ध्ट८ 
जिव्भा १ 


जीव २६, ४९, ६२, १३२, १३६, १३९, १९६ 
१९७, २०३, रण०४, २०२० 


जीवणिकाय ६२ 
जीविउं प्र्दद 
जीविउ (तु) काम ७७ ७८ 
जीवित (4). ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१ 


2८, ६६, ७७, ७८, ९०, ९९५ 
१२७, १२९, १४७, १९१, २३२ 


[३ 


जाहपण्णाणा दर्द 
जुइमस्स २०९ 
जुद्धारिहं १५९ 
जुन्नाईं १४१ 
जूरति ९० 
जे २६० 
जोग २२८, २६९ 


आचारांगसूत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


शब्द सूत्र 
जोणि २६७ 
जोणीओ ६, ७६ 
जोव्वण दर 
भंका १२७ 
भाण ३२० 
म्ाती २८०, ३२१ 
भिमिय १७९ 
ठाण ७९, १६४, २३८, २४४, २४७, 
२४८ 

ठावए २४९ 
ठ्ति ३३, १६९ 
ठियप्प १९७ 
डंड २९९, ३०२ 
ड्संतु २९६ 
डसमाण २९६ 
णंदि ९९, ११४, ११९ 
ण(न)गर १९६, २२४, २७९, ३१५ 
णगरंतर १९६ 
णगिण १८५ 
णट्ठ २६२ 
णड १५१ 
णममाण १९१, १९४ 
णर १०८, १४०, १६२, १७७, १९१, 
१९८ 

ण्रग ८४, १३० 
ण (न) ह (नख) १५, ५२ 
णाओ्रो (नाग: ) ३०० 
णाण १४६, १७७, १८२, १९१ 
णाणब्भट्ट १९१ 
णाणव॑ं १०७ 
णाणी १४९, ४23, ११७, ४३४६ १६८९ 
णातं॑ १, २, १४, २५, २६, ४४, २२, ५९ 
णातवल ७३ 
णातसुत २६३ 
णाति प७, १३३, १९३ 
णाभि श्र 
णाम १७०, १८०२, १९२ 


णाय (न्याय) १०१ 
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दाब्द सूत्र 
णायपृत्त २४०, २६३ 
णालीयं २९७ 
णास (नासा) श्प्ू 
णितिए १३२ 
णिकरणाए २८, ९७ 
णिकाय १३९ 
णिक्कम्मदंसी ११५, १४४५ 
णि (नि) क्खित्तदंड १४०, १७७ 
णिक्खिवे १३३ 
णिगंम २२४ 
णिग्गंथ १०७ 
णिचय ११३, १३४ 
णिज्जरापेही २३३ 
णिट्टियट्ठ १९५ 
णिट्टियट्ठी १७३ 
णिडाल श्पू्‌ 
णिदाणतो श्छ्प 
णिदाय १५८ 
णिद्ेस १७३ 
णिह्‌ं २८१ 
णिद्ध १७६ 
णिधाय २९९ 
णिप्पीलाए १६३ 
पिव्बलासए १६४ 
णियग (य) ६४: ६६ ६७,:५१ 
णियम ७७ 
णियाग १९ 
णि (नि) रथ १४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९ 

१२०, १३०, २०० 
णिरामगंध दे 
णिरालंबणताए १७२ 
णिरुवट्ठाणा १७२ 
णिरोध २४७ 
णिवाय २८९ 
णिव्वाण १९६ 
णिव्विद . ९९, १०९ 
णिव्विण्णचा री १६० 
णिव्बुड १४३ 


दाब्द 
णिव्वेय 
णिस्सार 
णिस्सेस 
णिहे 
णीयागोय 
णील 
णीसंक 

णे 

णेत्त 
णेत्तपण्णाण 
ण्हारुणी 
तंस 

तंसि 
तंसिप्पेगे 
त्तक्क 
तक्किय 
तच्चं 

त्तण 
तणफास 
तण्णिवेसणे 
ततियं 
तत्थ तत्थ 
तथागत 
तहिंद्वीए 
तप्पुरक्कारे 
तम 
तम्मुत्तीए 
तरए 

तव 

तवे (वो) 


तवस्सी 
तस 
तसकाय 


तसजी व 
तसत्त 
तस्स 


तस्संण्णी 


श्शश 


सत्र 

श्व३ 

११९५ 

२१५, २९५९, २२९४, २२८ 
८०, ८९, १०५, १३२ 
७० 

१७६ 

श्द्८ 

२७, ४२, १३६, १०२ 
श४ड४ढ 

हर 

नर 

१७६ 

२५४, २५५, २०९, २९१ 
२८९ 

श्८५ 

घर्०६ 

१३३ 

३७, २२४, २१८, २३५ 
१८७, २२५, २२६९, २९३ 
१६२, १७२ 

र्१६ 

४९, १३५ 

श्२३ 

१६२, १७२ 

१६२, १७२ 

१४४, १८० 

१६२, १७२ 

श्पर 

८, ९१८७०, २०४ 

७७, १८७, २१४, २१७, २१९, 
२२२, २२३, २२६ 

२१५ 

४९ 

४०, ४९१, २२, *#४, ४४५, २६- 
२६७ 

२६७ 

हेड, रशण%, रणरे, ३९० 
१६२, १७२ 


हे 

है| 
हि 
हा ९) 


शब्द सूत्र 
तागाः 8:8८ 5५% ४९०+८७:५ 
तानरिसय श्ध्र्८ 
तालु श्ण 
तिलिक्ख २५३ 
नित्त १७६ 
तिधा र्४व० 
निरिवख पड 
तिरिच्छ ९२ 
तिरिय ४९१, ९१, १०२, १३०, १३६, १३७ 
१७४, २०३, एश८, २७४, ३२० 

तिरियदंसी १३० 
तिविध ७९, ८प२ 
तीत श्२३ 
तीर ७९ 
तुच्छ १०२ 
तुच्छय १०० 
तुज्क श्य्ण 
तुब्भे १३७ 
तुम सि १७० 
तुयट्ट ज्ज २०४, २०४५ 
तुला श्ष्प 
तुसिणीए र्८८ 
तेइच्छ ९४, ३०७ 
तेउकाय २६५ 
तेउफास १्८७छ, २२५, २२६, २९३ 
थंडिल २३२०२, २४१९ 
थण श्र 
थावर २६७ 
थावरत्त २६७ 
धी प्रो 
थूल १५४ 
थोव पद 
द्इत श्ष९ 
दंड ३२३२, ७३, ७४, १३२, १४०, १६४, 
२०२, २०९, २६१ 

दृडजुद्ध २६२ 
दंड्भी २०३ 
दंडसमादाण छ३्‌ 


आचारांगसुन्च--प्रथम श्रुत्तकन्घ 


शब्द सूत्र 
दंत (दन्त) १५, ५२ 
दंतपकखालण ३०८ 
दंत (दान्त) १२०, १९३ 
दसण १२८, १६३०, १६२, १७२, २६४ 
दंसणलूसिणो १९१ 
दंसमसग २९३ 
दंसमसगफास १८७, २२५, २२६ 
दक्खिण २ 
द्ग २२४, २२८ 
द्ढ छप, १८४ 
दम 9७ 
द्या १९६, २१० 
दविय ६, १२७, १४३, १८७, १९४, 
२३९, २९१, ३१९ 

दसम ३१३ 
दह्ह्‌ २०६ 
दाढा भर 
दायाद ७९, पर 
दारुण श्ड्५्‌ 
दास प्छ 
दासी ८७ 
दाह ७९, ८२ 
दाहिण १, १४६, १९६, २२३ 
दिट्ठि ३३, १३३, १३६ 
दिद्वपह्‌ ९७ 
दिद्दुभय ११६ 
दिट्ट्मिं १९७ 
दिया १८९, १९० 
दियापोत १८९ 
दिव्वमाया २५२ 
दिसा १, २, ६, ४९, १०३, १३६, १३७, 
२०३ 

दीण १९३ 
दीव १८०९, १९७ 
दीह्‌ १७६ 
दीहराय १५६ 
दीहलोगसत्य ३२ 
दुकंड र्० ७ 
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शब्द 
दुक्ख 


दुक्खपडिकूल 
दुक्खदंसी 


दुकखपडिघातहेतु (ड) 


दुक्खमत्ताए 
दुक्खसह 
दुक्खी क 
दुगु छणा 
दुगु छुमाण 
दुच्चर 
दुच्चरग 
दुज्जात 
दुज्फोसय 
दुण्णिक्खंत 
दुत्तितिक्ख 
दुहिदु 
दुपय॑ 
दुप्पडिबृहग 
दुष्परककंत 
दुब्भि 
दुब्भिगंध 
दुम्मय 
ढुरणुचर 
दुरतिक्कम 
दुरहियासए 
दुल्लभ 
दुव्वसु 
दुव्विण्णाय 
दुस्संबोध 
इुल्पुय 
दृइज्जमाण 
दूर 
देववल 
देह 


सूत्र 

४९, ६८, ७९, ८०, ८२, 5४, 
९६, १०१, १०५, १०७, १२६, 
१२९, १३०, १३९, १४० 
१४२, १४८, १४२, १८० 
पी टर 

१३० 

७, १३, २४, ३४, 
डरे, ११, ४८ 
१२७ 

३०४ 

८०, १०२ 

न 

७१ 

२९४ 

२९८ 

१६२ 

१्श७ 

१९१ 

२६२ 

१३७ 

७९ 

९५० 

श्र 

१८६, र८र 

१७६ 

१३७ 

१४३ 

९०, १६२ 

श्णरे 

१५९ 

१०० 

१३७ 

१० 

१३७ 

श्दर 

१४७, १४८ 

॒ ७३ 
२१०, २३८५, २४९ 


शब्द 
देहंतर 
देहभेद 
दो 
दोणमसुह 
दोस 
दोसदंसी 
धम्म 


धम्मवं 
धम्मविदू 
धम्मि 
धाती 
घिति 
धीर 
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धुव 
धुवचारिणो 
धुववण्ण 
धृतवाद 
धूता 
धोतरत्त 
निरुद्धाउय 
निसिद्धा 
नम 

पंडित (य) 


पंत 

पंथ 
पंथपेही 
पंसु 
पकक्‍्खालण 
पक्खिणो 
पगंथं 
पगंथे 
पगड 
पगप्प 
पगब्भति 


कई, आफ 


सुत्र 

९२ 

२५० 

१११, १२३, २१४ 
२४४, २२५ 

१३०, १३६, १३७, १३८, १५१ 
१३० 

३५, ८५, १५३, २३० 
२४०, र२४ं८छ, शु८फ 
१०७ 

१०७, १४० 

श्णश 

८७9 

११७ 

६५, 5८३, ११५, १३३, 


१८६, १९६, २०६, २२९ 
९९, १४१, १६१ 


१९९, २०० 

छ्८ 

२०२१ 

श्८१ 

६३, ८७ 

२१४ 

१४२ 

१३० 

र्रर 

६८, ७५, ९२, ९४, १४१, १०७ 
१५४८, १८९, १९५, २०९, २३४ 
९९, १४१, २९४ 

१९९ 

र्छ्ढड 

३०३ 

उठ०्द 

र्८रे 

श्द्ड 

१९१ 


११६ 
२१९ 


१६० 


शब्द सुत्र 
पगामाए शु८ २ 
पर्गाहततरय २३९ 
पर्गह् र्४ं८ 
पचद्र 2 
पत्चत्यिम 2१, र्‌ 
पतच्चासा ध्र्‌ 
प्ल्छाणण श्छ्८ 
फ्ज्छा ६४८, ६६, ६७, ८१ 


१४१, १४३, १६४ 


पच्छाणिवाती श्श्८ 
पज्जवजात १०९५ 
पज्जांनित्तए २११ 
पट्टण र्र४ 
पड़िकूल ७९ 
पडिग्गह १८३, १९९, २०४ 
पडिघात्त ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८ 
पडिच्छादण र२५ 
पडिण्णत्त २१९ 
पडिपुण्ण १६६ 
पडिबुज्क २५२ 
पडिबुद्धजीवी १७० 
पडिबूहणता ९३ 
पड़िभाणी २७४ 
पड़ियार र्‌४ड० 
पडिलेह ७६, ११२, २६६ 
पडिलेहाए १, ९२, ९७, १११ 
१४९, १६४, १७५, २०४५, 
२०६,२१२ 
पडिवण्ण १९, १३४, १३९, 
२१४, २२१, २७५ 
पडिवतमाण १९३ 
पडिसंखाए १७१ 
पडिसंजलेज्जासि १४२ 
डिसेहितो ८६ 
पडीण 2४६, १९६ 
पडुच्च १७१ 
पडुप्पण्ण श्दर्‌ 
पणग गर४, रश्८ण, २६०५ 


आचारांगसूतन्न--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


शब्द सूत्र 
पणत (य) २१, शेप 
पणतासी ३०४ 
पणियसाला र्‌ए८ 
पणीत १३४ 
पणुत्र १४८ 
प्‌ण्ण २५० 
पण्णाण ६२, ६४, ६८, १०१, 


१६०, १९०, २१४५ 


पण्णाणमंतत १४५, १६६, १७७, १९० 
पत(य)णुए १८८, २२४, २२८, २३१ 
पतेलस श्घ० 
पत्त (पत्र) ३७ 
पत्त (प्राप्त) १३४ 
पत्तेय ४९, ६८, 5२, १३९, १५२, १६० 
पत्थए श्श्र 
पद (य) १०३, १३४, १७६ 
पदिसो १४९ 
पदेसिए १८९ 
पवुद्ध १६६ 
पभिति श्दोड 
पभू ५६, ११२ 
पधृतपरिण्णाण १६४ 
पभंग्रुणो २१० 
पभंग्रुर १८० 
पमत्त २४१, ४१, ६५२, ६६९, 
१२९, १३३, १३४, 
१५६, १६१ 
पमाद २३२३, ७६, ८५५, १५१ 
पमादए ६५, १५२ 
पसादे श्२३ 
पर्माय ३२१ 
पायी १्०्८ 
पर्मोक्ख १०४, १४५५ 
प्या ११९, १५१, १६० 
पर २, ७९, १२९, १९७, १९९, 
२०७, २०८५, २१२, २१८, २७२ 
परकक्‍्कमंत १८२, १८७, २२६ 


परट्ठ ३१५ 


परिशिष्ट : २ [विशिष्ट शब्दसूची | 


दाब्द द्न्त्र 
परम ११२, ११५, २०२३ 
परमचकक्‍्खू श्र 
प्रमदंसी 5 
प्रमदाम 8, 
परलोइय ., जन 
परवागरण २, १७२, २०२ 
परिकिलंत ३४४ 
परिंगिलायमाण २१० 
परिग्गह प्८ 
परिग्गह्वंती १५४, १५७ 
परिजुण्ण १०, १८७, २१७, २२१ 
परिणिज्जमाण १४९ 
परिणिव्वाण ४९ 
परिण्ण १७६ 
परिण्णा ७, १३, २४, ३५, ४३२, ५१, #८ 
९७, १०१, १०३, १४०, १्८ण८ण, २१९ 

परिण्णाए ३े०्८ 
परिण्णाचारी १०३ 
परिण्णाण १६४ 
परिण्णात (य) (परिज्ञात) ९, १६, १८, २९, ३० 
रण, २९, ४६, ४८ 

५ देते, 6 5 

६२, ९३, १४९, २७० 

परिण्णाय (त) कम्मे ९, १८, ३१, ३९, 
छ 

परिण्णाविवेग ६3000 ५४९ 
परिदेवमाण १८२ 
परिनिव्वृड १९७ 
परिपच्चमाण १५० 
परिपाग श्८० 
परिमंडल १७६ 
परियट्टण ६३ 
परियाय १५२, १७१, १८५, २१५, २१९, २२४ 
परिवाय श्श्८ 
परिवृसित १८४, १८७, २१३, 
परिवंदण-माणण-पूयणाएं हे सा हक हा 


४३, १५१, «5, १२७ 


शब्द 
प्रिव्वए 


परिस्सवा 
परिस्सह 
परिहायमाण 
परीवेवमाण 
परीसह 
परीसहपभंगुणो 


परीसहो (हु) वसग्ग 


परेण पर 
पर 
पलालपुज 
पलास 
पलिउच्छ॒ण्ण 
पलिछिण्ण 
पलिबाहिर 
पलिमोवख 
पलिय 
पलियंतकर 
पलियट्ठाण 
पव॑च्‌ 

पवा 

पवाद (य) 
पवीलए 
पवेसिया 
पाईण 
पाउड 
पाडियक्कर 
पाण 


पाणजाती 
पाणि 
पातए 
पातरासाए 
पातु 

पाद 
पादपु छण 


३०९ 


सत्र 


८८, १०८०, ११६, १२४, १५६, 


१७३, १८४, १७६, १९७ 
श्रे४ड 

३०३ 

द््ड 

२११ 

श्०ण३े, २४९, २५० 

२१० 

२२४, २२८ 

१२० 

३०१ 

र्छ८ 

श्छ८ 

१२१ 

१४४ 

श्द्र 

१५१ 

१४०, १८४, १९१ 

श्र२८७, १३० 

रद 

१२७ 

रश्छ८ 

श्छ२ 

१४२ 

२०% 

४१, १४६, १९६ 

७०, परे 

२०३ 

१९९, २०४, २०५, २०७, 
२०८, २१८, २२३, २२१, 
२३७, २३८, २८३, २९९ 
२२६ 

श्२५ 

र्श्८ 

- ८७ 
२७ 

१५ 

८९, १८०३, १९९, २०४ 
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दब्द 
पादरेसए 
पामिच्च 
पाय (पात्र) 
पार 

पारए 
पारंगम 
पारग 
पारगामी 
पाव 
पावकम्म 


पावग्‌ 
पावमोक्‍्ख 


पावय 
पावादिय 
पावादुय 


पास [(पाएवं) 
पास (पाश) 
पासग 
पासणिए 
पासह 


पासहा 

पासे 

पिंड 
च्छ 


पिय 
पियजीवी 
पियाउय 
पिहितच्चा 
पीढसप्पि 
पुच्छ 


छठ (सपृष्ठ) 


७१ 

११५२, ११५, १६४०, २०२ 
६२, ९५, १०९, ११६, ११७, 
११९, १२२, १४२, १०० 
१२३, १६०, २०२, २०९ 
२७१, ३१४ 

७३े 

१९४, २०० 

१४० 

१३९ 

श्ण 

श्१३ 


८०, १०५, १९१८, १३०, १३१, १४६ 


१६५ 

१४९, १५३, १७८५, १९४, २१० 
१४५, १६१, १६६, १७४, १९८ 
१२० 

३१९५ 

श्र 

२७४ 

श्र 

६३, १९३ 

नर 

99, ७८ 

छ्फ 

छ्फ 

र्द४ 

१७९ 

नर 

३७, ६०, ७०, १२७, 

१०२, १५३२, १८६, १९१, 


आचारांग सुतन्न--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


दब्द सुत्र 
१९६, २०६, २१५, २१८, 

२३६, २४१, २६०, ३०७ 

पुद्ठ (पृष्ठ) २६० 
पुद्धपुन्वा २९८ 
पुदुवं २३६ 
उद्गा १९१, २०६ 
पुढवि १२, १३, १४, १७, १८, ३७ 
पुढवी २६५ 
पुढो १०, ११, १२९, २३, २६, २७, ३४, ४२, 
४९, ४०, १७, ७७, ८७, ९२, ९६, 

१२९, १३४, १३६, १४२, १५२, २६७ 

पुढो पुढो १३४ 
पुणो पुणो ४१, ६३, ७०, ७२, १३३, 
१३४, १४८, १४९, १९१ 

पुण्ण १०२ 
पुत्त ६३, ७८ 
पुरतो ३१७ 
पुरत्थिम १, २ 
पुराण ३१९ 
पुरिस ६, ९०, ९३, १०२ 
११८०८, १२५, १२६, १२७, 

रे १४३, १०५, १७६, रफर 
पुर श्४ए्‌ 
छुलाग ३१९ 
पुग्व ३३, १२४ १३९, १४६, 
१०५३, १५०, १६४, १८३, 

१८५७, २१५८०, २४८ 

पुन्ववास १्८प७ 
पुग्वसंजोग १४३, १८३ 
पुन्वावरराय १्भ्र्८ 
पुन्बट्टाई शरद 
पुव्वि ६४, ६६, ६७, ८१ 
पूति ९२ 
पूयण ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ४८, १२७ 
पेगे १७८, १९३ 
पेच्चचल ७३ 
पेच्चा १ 
पेज्ज २ ३० 


परिशिष्ट : २ [ विशिष्ट शब्दसूची | 


शब्द पत्र 
पेज्जदंसी आ 
पेत॑ श्श३े 
पेसल १९७ 
पेहाए (प्रेक्षते) २७४ 
पेहाए (प्रेक्ष्य) ९३, १७४, २०५, ३१६ 
पोतया ४९ 
पोरिसि २५८ 
फरिस ६०, २६२ 
फरुस १९०, १९१, २३००५ 
फरुसासी २९७ 
फल ३०२ 
फलगाव (य) तट्टी १९८, २२४, २२८ 
फारुसिय १७०, १९० 
फास ६, ६४, ६०७, ७६, ९१, १०७, १३५, 
१४२, १४९, १५२, १५३, १६४, 

१७६, १७९, १८०, १८४-१८७, 

१९६, २०६, २११, २२५, २२६ 

र४६, २८६, २९३ 

फासे श्डर 
बंध श्४श 
बंधण १४४ 
बंधपमोक्‍्ख १०४, १५५ 
बंभचेर १४३, १५४५, १८३, १९० 
बंभवं १०७ 
बक्कस ३१९ 
वज्फतो १५९ 
वद्ध ९१, १०३, १०४, २३० 
बल ७३ 
वहि . - २३३, र८२ 
वहिरत्त छद्‌ 


वहिया ५६, १२१, १२५, १३३, १४०, १५६ 
वहुणामे 


१२९ 
बहुततर २५९ 
बहुमायी ९३ 
बहुसो २७६, २९२, ३०६, ३२३ 
बाल 


399, ७९, ८०, 5२, ९४, १०४५ 
११४, १४४- १४८५, १५०, १५९ 
श्८०, १९१, १९२, २६७, २६८ 


शब्द 
बालभाव 
बालण्ण 
बालया 
वाहा 
बाहि 
बाहिरग 
बाहु 
बिद्दय 
बीय 
बुइअञ 
बुद्ध 


' भंजग 


भगिणी 
भगवं 


भगवंत 
भगवता 


भगवतो 
भज्जा 
भट्ठ 
भत्त 
भसुह 
भय 
भाग 
भाया 
भावण्ण 
भिक्‍खायरिया 
भिक्‍ख्‌ 


भिक्‍्खुणी 
भित्ति 


३६१ 
सुत्र 

१६९ 

८८, २१० 

१४९, १९ १ 

श्प८ 

९२ 

श्डण 

१५, २७०५ 

११९, १४९, १९१, २२५० 
रर४-र२८०, २६० 

१६२, २७४ 

१४५, १८०, २०६ 

६३ 

श्छ्८ 

ररं४, २५७, २६८, २७१, २८१, 
२८२, २९१, २९२, २९९, ३०४- 
३०७, २०९, ३१०, ३११, २१५, 
३१८, ३२२ 

श्३२ 

१, ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, 
शू८, 5९, १८७-१८९, २०१, 
२१४-२१७, २१९, २२१-२२३, 
२२६-२२७ 

६ ४४, २२, ५९ 
द्रे 

१९१ 

हि 

श्र 


७३, १२९ 
९१ 


द्रे 

पण, २१० 

र्श्द 
८८, १६२,- १८७-१८९, १९६- 
१९७, २०४-२०६, २१०- 
२१३, २०२-२०९, २२०- 
रर०, रर७छ, २२८ 

चर 


श्श्८ 


१४, २२, 


हा 
है ३] 
९) 


दाब्द सूत्र 
भिदर २५१ 
दीन शम्पु८ 
भीम रृश८, रेफ३े, श८५ 
भुज्जो १८७, २२६, २९७ 
भुज्जो भुज्जो १६ 

भूत ४९, ७६, ११२, १३२, १३६- 
४ १३९, १९६, १९७, २०४, २०५ 
भ १३७, १३९ 
भउठर र्र्‌८ 
भेउ रधम्म ८५, १४३ 
भद श्८परे, १९८ 
भदुर २२४, २२८ 
भरव १८६, २२४, २२८ 
भोगामेव दर 
भोम १६६ 
भोयण ६३, ६७, ७९, ८5२, ८७ 
मउए १७६ 
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मत्ता (मत्वा) ४० 
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ममाइत ९७ 
ममाइयमति ९७ 
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महब्भव ४९, ८५, १८९, १४५४, १८० 
महाजाण १२९ 
महामुणी १८५१, १८४, १९७ 
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महावीर १७८, १८७, १९०, २६६, २७७, 

३००, ३०५, ३१४, ३२० 
महावीहि २१ 
महासड्डी ९३ 
महुर १७६ 
महेसिणो १६६ 
महोवकरण ७९, ८२ 
मा ९६२, १५१, १६२, १७२, १८०२ 
माण १२०, १२८, १३०, १९८ 
माणदंसी १३० 
माणण ७१३ 
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परिशिष्ट : २ [ विशिष्ट शब्दसूची | 


शब्द सत्र 
१२३, १३४, १५१, १५२, १६२, १७७ 
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मातण्ण ८८, २७३ 
माता हि ६३, १९३ 
माता (मात्रा ) ८९, १२३ 
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मायी ९३, १०८ 
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मारदंसी १३० 
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मारुए २८९ 
सास २५६, २०५७, ३११, ३१२ 


माहण ११९, १२३६९, २०२, २०८, २४८, 
२७६, २८६, २९२, ३०६, ३०९ 


मित्त १२५ 
मित्तबल ७३ 
मिहुकहासु २६३ 
मीसीभाव २६० 
मुई १७९ 
मुड श्दोड 
मुक्क ६९, १०४ 
मुट्ठि ३०२ 
मुद्विजुद्ध २६२ 


मुणि ९ ३९ ३६, ४७, १९, ६१६ हरे; ७०, 
७९, ण्श्‌, ९७, ९९, १ ००, १ ०६, 
१०७, ११६, १२२, १५८, १५९, 
१६१, १६४, १८०, १८१, श्वष्र्‌, 
१८७, १९८, २२३५, २४२, २६२, 


णि २७३, २८० 
मुणिआ २४१ 
मृतच्चा १४० 
का । ९९, १६१, १८८ 


३६३ 
शब्द सूत्र 
मुत्तिमग्ग . १७७ 
मुह हे 
मुहुत्त ६५, १ै८रे 
मुहत्ताग रबर 
मृकत्तं ७द्‌ 
मूढ ७७, ७९, ८२, ८४, ९३, ९६, १०८, 

१४८, १०१ 
मूढभाव द्ड 
मूल १११, ११५ 
मूलट्राण ६३ 
मूसियाररि ३१७ 
मे १, २, ५२, ६३, ८५६, २५५, १८७, 

२११, २१८०, २२२, २४९ 

मेहा (घा) वी १७, २९, ३३, ४७, ५४, 
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१२९, १३०, १५७, १७३, 

१८६, १८९, १९१, १९५, 

२०३, २०९, २६९९ 
मोकक्‍्ख ७२३, १०४, १००९, १७८ 
मोण ८5६, ९९, १५६, १६१, १६५ 
मोयण ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, श८ 
मोह १४, २४५, ३६, ४४, २५२, १९, ७०, 

८उडहे, छझढे, १३०९, १४८५, १६२ 
मोह॒दंसी १३० 
रण्णे २०२, २३५ 
रत १३२, १५१, १५२, १७६ 
रतति ६४, ९८, १०७, २८६ 
रत्त (-आसक्त) ७७ 
रत्त (- रंजित) २१४ 
रस ६४, १०७, १७६, २७३ 
रसगा श्द० 
रसया ४९ 
रसेसिणो 25] 
राईणं ८छ 
राइंदिवं श्८० 
राश्रो (तो). ६३, ७२, १३३, १८९ १९०, 


रुणर, २८5७, २९१ 


३६४ 


जब्य 
राग्रोवरात॑ 
राय॑ 
रायंसी 
रायबल 
रायहाणी 
रायाणी 
स्विकासि 
रुकखमूल 


रह (रूक्ष) 


म्ब्व ४१, 


रूवसंधि 
रोग 

लंभ 

लट्टि 

लहुए 
लहुभूयगामी 
लाघव 
लाघविय 


लाढ 

लाभ 

लाल 
लालप्पमाण 
लुक्ख 

लूसग 
लूसणय 
लूसिणो 
लूसित 
लूसियपुन्व 


ल्ह 
लूहदेसिए 
लेस्सा 
लोए १०, 
१४२ 


६७, ८१, १७९, १८५०, २३०७, 
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२९७ 
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८९ 
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७७, ९६ 
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लोगवित्त १५४ 
लोगविपस्सी ९१ 
लोगसंजोग १०९१ 
लोगसण्णा ९७, १०४ १११ 
लोगस्सेसणं १३० 
लोगालोग १२७ 
लोगावादी ३ 
लोभ ७१, ९३, १२०, १२८, १३०, १५१, 
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लोभदंसी 0० 
लोहित १७६ 
वइयुत्तीए २०६ 
वइयुत्ते १६५ 
वइगोयर २०१ 
व्‌ई १५७ 
वंकसमायार ४१, १६१ 
वंकाणिकेया १३४ 
बंता ९७, १११, १२८०, १२९, १९८ 
वक्‍्खातरत १७६ 
वच्च १०७ 
वज्ज २४६ 
वज्जभूमि २९४, २९७ 
वज्जेंत ३्श्८ 
वज्फकमाण १९७ 
वट्ठृ १७६ 
वडभत्त ७६ 
वडुमंग १७१ 
वणस्सति ४२-४४, ४७, ४८ 
बण्ण २५१ 
वण्णादेसी १६१ 
वत्तए्‌ १०० 
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वत्थग २५७ 
बत्थधारि २१४ 
व्त्थु छछ 
बंध छ८, ११०, १२०, १४०, १८० 
वमण र्‌ण्८ 
वय (वयस्‌ ) ६४, ६५, ६८, ६९, २०९ 
बय॑ (ब्रतं) ९६ 
वयं (वयम्‌ ) १३८, २०३ 
वयण १३६, १३८, २०४, २११ 
वयणिज्ज १९१ 
वयसा (वचसा) १६२ 
वलेमाण १९९ 
ववहार ११० 
वसट्ट १९३ 
वसह्‌ २०४ 
वसा श्र 
व्‌सु श्८३े 
वसुम ६२, १६०, २१५ 
वसुमंत २२९ 
व्से हर 
वसोवणीय श्ल्८ 
वह छ८, ११८, १२०, १४४५, १८० 
वाउ 34000 5 
वाउकाय २६५ 
वागरण २, १७२, २०५ 
वातेरित १४८ 
वाम २२३ 
वायस ३१६ 
वाया २०० 
वाल प्र 
वावि २२७, २४३ 
वास २६४, २७८, २७९, २८० 
वासग श्द्० 
विक्कय पद 
विगड २९१ 
विगतगेह्ी ३२१ 
विभिच घर, ११५, १४२, १४३ 


शब्द 

विग्गह 

विज्जं (विद्वान) 
विणय॑ 
विणयण्णे 
विणा 
विणियट्टमाण 
विणिविट्ठिचित्त 
विण्णाता 
वितहटे 

वितह 
वितिमिस्स 
वित्त 
वितिगिच्छा 
वित्तिच्छेद 
विदिसप्पतिण्ण 
विद्धंसगधम्म 
विधारए 
विधूणिया 
विधूतकप्प 
विण्णाय (विज्ञात) 


विण्णाय (विज्ञाय) 
विण्ण्‌ 
विप्पंजढ 


' विप्पडिवण्ण 
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श्पद्‌ 

श्श्ण 

२०१ 

१९८ 

श्प्ड 

२९४ 

रएृ८६९, २८५ 
श्छर 


१३३, १३६, १५५ 
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२१९ 

२०४, २०५, २७९ 
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आचारांगसुत्र- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


शब्द सत्र 
हरिय २२४, २२८, २४१, २६५ 
हरिसे ७५ 
ह्व्व छ० 
हृव्ववाह १४१ 
हस्स (हस्व) १७६ 
हालिद १७६ 
हास ६४, ११४, १२४ 
हित (य) २१५, २१९, २२४, २२८, २+३ 
हिमगसंफास २९० 
हिमवास र्‌८१ 
हियय १५, ४२ 
ह्रिण्ण ७७ 
हिरिपडिच्छादण २२५ 
हरी रैंप 
हीण ७५ 
हुरत्था १४९, २०४, २०५ 
हैउ (तु) ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ४८ 
हमंत १२४, २१७, २२१, २५४ २५५ 
होउ (तु) १६२, १७२ 
होट्ट १५ 


[] 


झाचाराह गसूत्रान्तगंत गाथाओ की श्रकारादि सूची 


गाथा 

अकसायी विगतगेही य 
ग्रचित्तं तु समासज्ज 
ग्रणण्णपरमं णाणी 
प्रणाहारो तुबट्टेज्जा 
श्रणुपुव्वेण विमोहाईं 
अतिवत्तियं श्रणारउट्टि 
अ्रदु कुचरा उवचरंति 
अ्रदु थावरा य तसत्ताए 
श्रदु पोरिसि तिरियर्भित्ति 
अदु माहणं व समण वा 
अदु वायसा दिगिछत्ता 
ग्रधियासए सया समिते 
ग्रप्पे जय णिवारेति 
अप्पं तिरियं पेहाए 
अभिक्‍कमे पडिक्कमे 
ग्रयं चाततरे सिया 

ग्रय॑ से श्रवरे धम्मे 

श्रय॑ से उत्तमे धम्मे 
अवमंतरंसि को एत्थ 
अवरेण पुव्त॑ ण सरंति एगे 
अवि भाति से महावीरे 
अभ्रवि साधिए दुवे वासे 
अवि साहिए दुव मासे 
श्रवि सूइयं व सुक्‍्क वा 
अ्वि से हासमासज्ज 
अह दुच्चरलाढ्मचा री 
अहाकंडं ण से सेवे 
ग्रहसुत्तं वदिस्सामि 
आगंतारे आरामागारे 
आयाणिज्ज च आदाय 


सुन्र 
३२१ 
२४९ 
श्र्रे 
२३७ 
२२९ 
२७० 
सर्प 
२६७ 
श्श्८ 
२१७ 
श्शद्‌ 
र्८द्‌ 
२९६ 
२७४ 
२४३ 
२४७ 
२४० 
र्४८ 
र्‌ णप्प्८ 
१२४ 
डरे२० 
रद४ 
र१२ 
३२१९ 
११४ 
२९४ 
२७१ 
२५४ 
२७९ 
39९ 


गाथा 

आयावइ य गिम्हाणं 
आवेसण-सभा-पचासु 
आ्रासीणेडणे लिसं मरणं 
इंदिए्णह गिलायंतो 
इणमेव णावकंखति 
इहलोइयाइं परलोइयाई 
उच्चालइय णिह॒णिसु 
उड्ढ सोता अहे सोता 
उर्दार च पास मुईं च 


उम्मु च पासं इह मच्चिएहि 


उवसंकमंतमपडिण्णं 
एताइ संति पडिलेहे 
एत्ताणि तिण्णि पडिसेवे 
एतेहि मुणी सयर्णोहि 
एलिक्खए जणे भुज्जो 
एवं पि तत्थ विहरता 


परिशिष्ठठ ; हे 


. पत्र 
३१० 
र्छ्फ 
२४४५ 
४८ 

ज्रे 
रुप 
३३०४ 
श्छ्ड 
५१७९ 
१५१३ 
३०१ 
श्र 
३२११ 
र्८० 
२९७ 
र्‌९फ 


एस विधी (ही )भ्रणुक्कंतों २७६,२९२,३०६,३२ १ 


ओमोदरिय चाएति 
कसाए पयुणुए किच्चा 


कीधादिमाणं हणिया य वीरे 


गंडी अदुवा कोढी 
गंथेहि विवित्तेहि 


गंथं परिण्णाय इहज्ज बीरे 


गढिए मिहुकहासु 

गामे अदुवा रण्णे 

गा पविस्स णगरं वा 
चत्तारि साहिए मासे 
चरियासणाइं सेज्जाओ 
छंट्ठण एगया भु जे 
जतो वज्जं समुप्पज्जे 


३०७ 
' २३१ 
१६२० 
१७९ 
२३९ 
१२१ 
२६३ 
श्३० 
३१५ 
श्र 
२७७ 
३१३ 
२४६ 


३ 
ब्उर 


गाया 
नानति चवदि चू इब्ठउज्ज पास 
जाबज्जाव परासहा 

जीविय॑ णाभिकंलेज्जा 

ज्ञ केयबिमे गगारत्या 

जँं वकिचबक्कम जाण 

जसिप्पेगे परवेदेंति _ 

गचचाण स महावार 

शाओ्रों संगामसीसे वा 

णारति सहती बीरे 

शासेबड्य परवत्थ॑ 

जिद पि णो पर्यामाए 

णिधाय इंड पार्णहि 

गो चेविमेण वत्थेण 


शो सकरमेतमेगेसि 
तसि भगवं अपडिण्ण 


तणफास-सीतफासे 
तम्हाउतिविज्जं परम ति णच्चा 
दुविहं पि विदित्ता ण॑ 
दुविहं समेच्च मेहावी 
परिक्‍कमे परिकिलंते 

णा देह विहिंसंति 
पुडवि च आउकाय॑ च 


फरिसाइं दत्तितिक्खाई 
भगवं च एवमण्णंेसि 
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आचारांग सूत्त- प्रथम श्रतरकन्ध 


गाया सुत्र 
भिदुरेसु ण रज्जेज्जा २५१ 
मंसूणि छिण्णपुव्वाईं ३०३ 
मज्भत्थो णिज्जरापेही २३३ 
मातण्णे असणपाणस्स २७३ 
लार्ढेह तस्सुवसरगा २९४५ 
वित्तिच्छेदं वज्जेंतो ३१४ 
विरते य गामधम्मेहिं ३०९ 
संघाडीओ पविसिस्सामो १९० 
संवुज्कममा णे पुणरवि श्ब२ 
संवच्छरं साहिय॑ मासं २५७ 
संसप्पगा य जे पाणा २३७ 
संसोहणं च वमणं च ३०८ 
स जर्णोाह तत्थ पुच्छिसु श्घ७ 
सयणेहि तस्सुवसग्गा र्८३ 
सयणेहि वितिमिस्सेहि २५९ 
सयमेव अभिसमागम्म ३२२ 
सब्वट्ठेहि अ्रमुच्छिए २५३ 
सासर्णह णिमंत्तेज्जा २५२ 
सिसिरंसि अ्रद्धपडिवण्णे २७५ 
सूरो संगामसीसे वा ३०५ 
सोलस एते रोगा १७९ 
हरिएसु ण णिवज्जेज्जा २४१ 
हतपुव्बों तत्थ डंडेण | ३०२ 


परिशिष्ट ; ४ 


सम्पादन-विवेचन में प्रयुक्त ग्रन्थसूची 
आगस ग्रन्थ 


आयारंग सुत्त (प्रकाशन वर्ष ई. १९७७) 
सम्पादक : मुनि श्री जम्बूविजयजी ॥॒ 
प्रकाशक : महावीर जैन विद्यालय, अगस्त ऋरन्ति मांगे , बम्बई ४०००३६ 
आचारांग सूत्र 
टीकाकार : श्री शीलांकाचार्ये 
प्रकाशक : आ्रगमोदय समिति 
आयारो 
सम्पादक : मुनिश्नी नथमल जी 
प्रकाशक : जन विश्वभारती, लाडन्‌ (राजस्थान) (प्रकाशन वर्ष वि. २०३१) 
आपारो तह आयारचूला 
सम्पादक : मुनि नथमल जी 
प्रकाशक : जेन ग्वेताम्वर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता 
आचारांग सृत्र सूत्रकृतांग सूत्र च' (नियु क्ति टीका सहित) (श्री भद्बबाहु स्वाभिविरचित नियु वित 
--श्री शीलांकाचायविरचित टीका) " 
सम्पादक-संशोधक : मुनि जम्वूविजय जी 
प्रकाशक : मोतीलाल वनारसीदास इण्डोलौजिक ट्रस्ट, 
बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली-११०००७ 
आचारांग सूत्र 
सम्पादक : आचायें श्री ग्रात्माराम जी महाराज 
प्रकाशक : आचायें श्री आत्मारामजी जेन प्रकाशक समिति, लुधियाना (पंजाब) 
आचारांग सूत्र 
अनुवादक : मुति श्री सौभाग्यमल जी महाराज 
सम्पादक : पं. श्री वसन्तीलाल नलवाया 
। प्रकाशक : जेन साहित्य समिति, नयापुरा उज्जैन (म. प्र.) 
आचाराग : एक अनुशीलन ; 
लेखक : मुनि समदर्शी 
प्रकाशक : आचार्य श्री आत्माराम जैन प्रकाशक समिति, जैनस्थानक 
लुधियाना (पंजाब) 
अंग्रमुत्ताणि (भाग १, २, ३) 
सम्पादक : आचायें श्री तुलसी । 
प्रकाशक : जेद विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 


३3४ आचारांग सूत्र -प्रथम शुतस्कन्ध 
अर्थागम (हिन्दी अनुवाद) 
सम्पादक : जैन धर्मोपदेष्टा पं. श्री फूलचन्द जी महाराज 'पुप्फभिक्खू' 
प्रकाशक : श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, अनेकान्त विहार सूत्रामम स्ट्रीट, 
एस. एस. जैन वाजार, गुड़गाव केंट (हरियाणा) 
आधारदसा 
सम्पादक : पं. मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
प्रकाशक : आगम अनुयोग प्रकाशन; सांडेराव (राजस्थान) 
उत्तराध्ययन सूत्र 
सम्पादक : दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी 
प्रकाशक : वीरायतन प्रकाशन, आगरा 


फल्पसत्र (व्याख्या सहित) 


सम्पादक : 
: आगम शोध संस्थान, गढ़सिवाना (राजस्थान) 


प्रकाशक 
कप्पसुत्तं 


सम्पादक : 
: आ्रागम अनुयोग प्रकाशन सांडेराव (राजस्थान) 


प्रकाशक 
ज्ञातासृत्र 

सम्पादक 

प्रकाशक 
ठाणं (विवेचन युक्त) 


श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न 


पं. मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 


: पं. शोभाचन्द्र जी भारिल्ल 
: स्थानक. जैन धाभिक परीक्षा बोडं, पाथर्डी (अहमदनगर) 


सम्पादक-विवेचक : मुनि नथमल जी 


प्रकाशक 
दसवेआलियं (विवेचन युक्त) 


: जैन विश्वभारती, लाडन्‌ू (राजस्थान) 


सम्पादक-विवेचक : मुनि नथमल जी 


प्रकाशक : जैन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 

मूल सुत्ताणि 
| सम्पादक : पं. मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 

प्रकाशक : शान्तिलाल वी. शेठ, गुरुकुल प्रिटिंग प्रेस, ब्यावर (राजस्थान) 
सूत्रकृतांग सूत्र 

व्याज्याकार : पं. मुनि श्री हेमचन्द्र जी महाराज 

सम्पादक : अ्रमर मुनि, नेमिचन्द्र जी 

प्रकाशक : ग्रात्मज्ञानपीठ, मानसामण्डी (पंजाब) 
समवायांग सूत्र 

सम्पादक 

प्रकाशक : 


: पं. मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
आ्रागम अनुयोग प्रकाशन, सांडे राव (राजस्थान) 
स्थानांग सूत्र 
सम्पादक : पं. मुनि श्री कन्हैयालाल जी “कमल 
प्रकाशक : आ्रगम अझनुयोग प्रकाशन, सांडराव (राजस्थान) 


परिशिष्ट : ४ सम्पादन--विवेचन में प्रयुवत ग्रन्थसूची डेछत 
आचारांग चणि (झाचारांग सूत्र में टिप्पण में उद्धृत) 
कर्ता : श्री जिनदासगणी मह्त्तर 
सम्पादक : मुनि श्रो जम्बूविजय जी 
पिष्डनिय कित (श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी विरचित) 
अनवादक : पु. गणिवये श्री हंससागर जी महाराज 
प्रकाशक : शासन कण्टकोद्धा रक ज्ञान-मन्दिर 
मु. ठलीया (जि. भावनगर) (सौराष्ट्र) 
तत्वार्थसत्र सवर्थसिद्धि (आ. पूज्यवाद-व्याख्याकार ) 
हिन्दी अनुवादक : पं. फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड मार्ग वाराणसी - 
तत्त्वार्थमृत्र (आचार्य श्री उमास्वाति विरचित) 
विवेचक : पं. सुखलाल जी 
प्रकाशक : भारत जैन महामंडल, बम्बई 
बहत्कल्प सूत्र एवं बह॒त्कल्पभाष्यभ्त 
प्रकाशक : जैन आत्माननद सभा, भावनगर 
निशीथ चूणि (सभाष्य) 
सम्पादक : उपाध्याय श्री अमर मुनि 
प्रकाशक : सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा 
शब्दकोष व अन्य ग्रन्थ 
अभिधान राजेन्द्र कोश (भाग १ से ७ तक) 
सम्पादक : आचाय॑ श्री राजेन्द्र सूरि 
प्रकाशक : समस्त जन श्वेताम्बर श्रीसंघ, श्री अभिधान राजेन्द्र कार्यालय 
रतलाम (म. प्र.) 
जनेच्ध सिद्धान्त कोश (भाग १ से ४ तक) 
सम्पादक : क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, बी. ४५/४७ कनॉटप्लेस नयी दिल्‍ली-- 
नालच्दा विशाल शब्द सागर 
सम्पादक : श्री नवल जी 
प्रकाशक : आदीश बुक डिपो, ३८, यू. ए. जवाहर नगर 
बेंगलो रोड दिल्‍ली--७ 
पाइअ-सहू-महण्णवो (ट्वि. सं.) 
सम्पादक : पं हरगोविददास टी. शेठ, डा. वासुदेवशरण शअ्रग्नवाल 
और पं. दलसुखभाई मालवणिया 
प्रकाशक : प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी-- 
ऐतिहासिक काल के तीन तोर्थंकर 
लेखक : आचायें श्री हस्तीमल जी महाराज 
प्रकाशक : जेन इतिहास समिति, आचाये श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार 
लालभवन चौड़ा रास्ता, जयपुर--३ (राजस्थान) 


23६ आचारांग सूत्र-प्रयम श्रुतस्कन्छ 
श्रम महावोर 

लेखक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : जेन विश्वभारती लाडनू (राजस्थान) 
महावीर की साधना का रहस्य 

लेखक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : आदर्श साहित्य संघ, चुरु (राजस्थान) 
तोर्थकर महावीर 

लेखकगण : श्री मधुकर मुनि, श्री रतन मुनि, श्रीचन्द सुराना 'सरस' 

प्रकाशक : सन्‍्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा, आदि 
जन साहित्य का वृहद इतिहास (भाग १) 
लेखक : पं. वेचरदास दोशी, न्यायतीर्थ 
प्रकाशक : पाश्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, जैनाश्रम 

हन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी--५ 


चार तीर्थकर 
लेखक : पं. सुखलालजी 
प्रकाशक : पाश्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-- ५ 
भगवद्‌गीता 
प्रकाशक : गीता प्रेस, गोरखपुर (उ. प्र. ) 
ईशावाष्योपनिपद्‌ 


कौशीतकी उपनिषद्‌ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
प्रकाशक : गीता प्रेस, गोरखथुर (उ. प्र.) 

विसुद्धिमग्गो 
कम | प्रकाशक : भारतोय विद्याभवन, मु बई 

: समयसार 
नियमसार 
प्रवचनसार 

लेखक : आचाय॑ं श्री क्रुन्दकुन्द 
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